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च्ुटियों के होते हुये भी हमारे हिन्दी-भापा के रसिक्ों 
इसे आशातीत अपनाया | में चाहता था कि इसो संस्करण में 
कुछ और इसमें बढ़ा घटा दिया जाय, परन्तु श्राहकों की माँग ने 
ऐसा फरने का अवसर ही न दिया और २५० हो दिन के मीनर 
इसकी हितीयावृत्ति निकालनी पड़ी । आशा है कि दृतीय- 
संस्करण में बहुत कुछ सुधार कर दिया जाय, यद्यपि कुछ सुधार 
फर भी दिया गया है। 
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भूलोक परिचय 
- खगोल-विद्या 


१-संसार 

रात फो जो चमफते हुण. अगणित तारे देख पड़ते हैं, उनमें 
से प्रत्येक तारा एक खूय्य है। हम लोगो का सूय्य भी केघल एक 
छोटा सा तारा है। ऐसे बहुत से तारे हैं जो सूथ्य से बहुत बड़े 
है । साधारणहष्टि से हम लोगों फो ६००० से अधिक तारे नहीं 
दिखाई पड़ते, परन्तु दूर्बीच से देखने पर कई करोड़ तारे 
दिखाई देते हैं, फिर सी नहीं मालूम फि झोर कितने तारे हैं, जो 
दूरदीस से भी दिखाई नही' देते । 





यह ब्रह्माड अतिचिशाल है, यह समन्दता चाहिये कि केवल 
जितना हम देखते हैं अथवा देख सकते हैं उसी पर संसार 


( २ ) 


फी सीमा खुतस नहीं है; हम लोगों के सूर्य के अतिरिक्त जो तारा 
पृथ्ची से सब से निकट है उससे हमारे पास तक प्रकाश 
आने में ४४ वर्ष लगते हैं।यह भी मात्यम होना चाहिये कि 
प्रफाश एक सिकंड में १,८०,००० मील चलता है| फिर घह तारा. 
कितनी दूरी पर है ? हिसाव लगा कर समभक लो। बहुत से नारे 
इतनी दूरी पर हैं कि उनसे प्रकाश आने में लाखों वर्ष लग जाते 
हैं। कुछ तारे तो इतनी दूरी पर हैं कि उनका प्रकाश जब से पृथ्ची 
उत्पन्न हुई है आज तक चल रहा है और अभो यहाँ तक पहुँचा भी 
नहीं । यही नहीं कि यह तारे सब सूर्य्य ही हैं, किन्तु इनमें सूर्य्यों के 
भी सूर्य और उनके भी सूर्य हैं । अिपराय यह है कि संसार अनन्त 
, है, उसका पता केवल ईश्वर ही को है, परन्तु मत॒प्य को उसने 
ऐसा बनाया है फि ज्यों ज्यों यह अधिक ज्ञानमान्‌ होता जाता है 
तयों वों उसके सामने संसार की विचित्रताएं' प्रकद होती जाती 
है. । इसलिये मानव सन्तान का मुख्य फर्चंव्य है कि चह संसार के 
ज्ञानने फा प्रयत्न फरे | 


नी िनिभच पा 


२-सोर जगच्‌ 

इन असंख्य तारों में-हम लोगों के तारे केा-अर्थात्‌ सूर्य के 
घेर फर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मड़ल, बृहस्पति, शनेश्चर, युरेनस 
ओर नेपच्यून यह झाठ अ्रह तथा बहुत से छोटे छोटे उपग्रह अपने 
निद्विए पथ' पर भ्रमण कर रहे हैं । इनमें से जो बड़े बड़े श्रह हैं उनके 
भी कई उपग्रह उनकी परिक्रमा कर रहे है। इनके अतिरिक्त 
सैकड़ों धूमकेतु तथा डल्कापुंज सूर्य्य के चारों ओर घूमते रहते 
हैं। इन भद्द, उपग्रह, घूमकेतु तथा उढ्कापंंज से वेष्टित सूर्य्य द्वारा 
च्रह्माण्ड का जो भाग अधिकृत है उतने हिस्से को “सोर जगत” 
फहते हैं । सूय्य इनके बीच में है। भ्रहों में च्ृहस्पति सब से बड़ा 


( हे ) 


है तथा नेपच्यून सब से दूर है। सय्य से नेपच्यूत फो दूरी पृथ्वी 
की दूरी से तीस गुना है। 

मध्याकर्षण# के नियमानुसार श्रहादि निद्विष्ट पथ पर 
श्रमण कर रहे हैं। उनकी गति सर्वतेशाव से इस नियम 
के अधोन है| परन्तु सोर ज़गत्‌ फी वनांवट में कुछ विचित्नता है 
जिससे “मध्याकर्षण” के नियम से कुछ सस्वन्ध नहीं है । यह गण 
सब झाकाश में इधर उधर छितरे बितरे नहीं हैं. किन्तु उनका 
पथ प्राय: एक ही समतल पर है। हाँ छोटे छोटे भ्रहों के पथ में 
कुछ भेद्‌-साव झचश्य है। 

खूय्ये अपने अक्त पर पश्चिम से पूर्व को ओर घूमता है और 
इसी प्रकार समग्र भ्रह भी पश्चिम से पूर्व ; सूथ्य की परिक्रमा 
कर रहे हैं । प्रहगणु सी झपती अपनी घुरो पर उसी प्रकार 
पश्चिम से पूच की ओर चक्कर लगा रहे हैं। परन्तु यूरेनल और 
नेपच्यूत ऐसा नहों फरते। भरहों के समान उपग्रह भी उसी समतल 
पर अवखित हैं झौर उसी प्रकार उसी दिशा में श्रमण फर रहे हैं । 
केवल युरेनस के उपग्रह इस नियम से बहिभूत हैं । 





३-भूग्रह 
जिस प्रकार वुध, मड़ल, द्वहस्पति इत्यादि सर्य्य फी परिक्रमा 
करते हैं, उसी प्रकार भूमण्डल भी--सूय्य के चारों ओर--पश्चिम 
से पूव फी ओर एक निद्विंए समय में भ्रमण कर आता है। पृथ्वी 


#--जिस शक्ति से खारा प्रह्माण्ड स्थिर है भौर जिसके न द्ोने पर यदि हम 
ऊपर उउलते तो ऊपर हो घले जाते इस शक्ति का न्यूटन ने पता लगाया था। 
कोई कोई इसे “आकर्पणशक्ति” भी कहते है । 


( ४ ) 


फी अपेत्ता सूर्य्य १५ लाख ग्रुणा बड़ा ओर बह कमसे कम ६ करी ः 
१० लाख ओर झधिक से अधिक ६ कराड़ ३० लाख मील दूरी पः 
है। सूर्य्या से पृथ्ची तक प्रकाश के झाने में ८ मिनट लग जाने हैं 
भूमंडल में चन्द्रमा, ओर फई छोटे छोटे अन्य उपग्रह भो शासिल हैं 
भूमंडल फा विस्तृतविवचरण आगे दिया जायगा | 





४-चन्द्रमा 


पृथ्ची फी भाँति चन्द्रमा भी एक गोला है | यह प्रथ्बी से 
चहुत छोटा है| इसका व्यास २१७२ मील दे, अर्थात पृथ्ची के 
व्यास के चौथाई के वरावर । इसकी दूरी हमारी प्ृथ्ची से 
२,४०,००० मील है। यद्यपि देखने मे चन्द्रमा; सूर्य्य के समान 
ही प्रतीत होता है परन्तु चन्द्रमा सूर्य्य के निकट उसी प्रकार है 
जैसे गौरोशंकर शिखर के निकट एक सेंटीमीटर ऊँचा पत्थर का 
टुकड़ा | बराबर वरावर दिखाई देने का कारण यह है कि, पृथ्ची 
से सूर्य बहुत ही दूर है परन्तु चन्द्रमा 7 
निकट है । गरित के जानने चाले 
भली प्रकार जानते हैं कि दूर को चीजे 
छोटी दिखाई देती है । जिस प्रकार पृथ्वी 
का गोला सूर्य के चारों ओर घूमता है 
उसी प्रकार चन्द्रमा सो पृथ्वी की 
परिक्रमा करता है। तात्पये यह कि 
चन्द्रमा भी भूमंडल में होने के कारण सूर्य के चारों ओर हम” 
आता है। यदि पृथ्वी अचल होती ते चन्द्रमा को अपने एक श्रमण 
में २७ दिन ८ घंदे लगते परन्तु पृथ्वी भी भ्रमण किया करती है 


५ ४ 
व, न्‍ हि [मीना 
५० ओपग ट:स्बलाए ८४०४०. * की 
डॉ प्म््टे 
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( ५ ) 


इसलिये चन्द्रमा के २६६ दिन के लग सम एक परिक्रमा में 
लग जाते है। 

चल्द्रफक्षा* और क्रातिमंडला दोनो एक ही घरातल में नहीं 
हैं किन्तु दोनों घरातलों मे ५ अश का फेण बनता है। इसी 
तिरछेपन के झारण चन्द्र-कत्ता का अहर्भाग क्राँति-मंडल के उत्तर 
की झोर रहता हे,भोर आधा दक्तिण | इसलिये बह एक परिक्रमा 
मे क्रान्ति-संडल के देवार काटता है । 

चन्द्रमा गेंद के समान गाल है परन्तु हमके सदा गेल नहीं 
दिखाई देता, हाँ महीने भर में एक ही बार पूरा दिखाई पड़ता 
है और वह भा सदा एक ही अट्टाश | इसका फारण आगे चल फर 
बताया ज्ञायगा | 

चन्द्रमा के इसी प्रमण-काल पर हिन्दुओं के चान्द्रमास फी 
गणना फो जाती है और मुसलमानों के वर्ष का भी हिसाब इसी 
पर लगाया जाता है अतः चान्द्र वर्ष ३४७ दिन का होता है। 





४-पथ्वी का आकार, एरिसाण और गति 


पृथ्वी का आकार प्रायः गेंदसा है जिसके देनों सिरे 
चिपटे हैं और मध्य-साग फ़ूला हुआ, है । इसका प्रमाण यह है कि 
जब पृथ्वी सूय्य और चन्द्रमा के बीच में आज़ाती है ते इसकी 
छाथा जे। पूर्ण चन्द्रमा पर पड़ती हैं गालाकार देखने में 
आती है। 

पूृथदी के गोलाकार होने के फई प्रमाण हैं, जेसि-- - 

१समुद्र के क्विनारे पर खड़े हों अथवा जहाज पर 'चढ़े 





* जिस साय पे चन्द्रमा ऋमण करता है | 
का रू हप रिः + 
जिस साय में होकर प्रृथ्वी सूय्यों की परिक्रमा करती है। 


( ६ ) 


हों ते समुद्र के धरातल फा शेंडा सा भाग दिखाई देता है 
ओर जहाँ तक द्वष्टि जाती है उस भाग की सीमा एक बृत्त से 
परमित होती है। इसी प्रकार ज्यों ज्यों ऊँचाई पर जाते हैं 
तो तलों पृथ्ची तल का अधिक भाग दिखाई देता है अर्थात्‌ यह 
चृत्त बढ़ता जाता है। अतः ऐसा आकार गेले के अतिरिक्त 
फिसी दूसरी आकृति का नहीं है सकता । 


री 


२>स्थल पर ते पड़, पहाड़ ओर टीले इत्यादि पृथ्ची के 
धरातल के नहीं देखने देते, परन्तु समुद्र में तो यह बात है 
नहीं, वहाँ का धरातल ते समतल द्वाता है। यदि प्रथ्ची चिंपटी 
है ता दूर तक दिखाई देनी चाहिये परन्तु नही; आते हुए 
जहाज का पहले ऊपरी भाग फिर ज्यों ज्यों चह निकट आता हैं 
त्यों तवीं निचला भाग भी दिखाई देने लगता है | 

३--किसी स्थान से पश्चिम या पूष के चले और दाहिनी 
या बाई ओर बिना मुड़े हुए सीधे चले जायें तो लोट कर उसी 
स्थान पर आ जाते हैं जहाँ से चले थे । यदि पृथ्वी चपटी अथवा 
सीधो होती तो यह असम्भव था। सेजलसल्‌ नामक स्पेनिश 
ने सन्‌ १५४१६ ई० में ऐसा भ्रमण करके इसके सिंट्ठट कर 
दिया है । 
- ४-काई तारा यदि किसी स्थान पर शिर फी सीध में हे। 
ते उस स्थान से उत्तर अथवा दक्तिण की ओर दूसरे स्थानों पर 
शिर को सीध में नहीं होता । चूंकि मनुष्य सीधा खड़ा रहता है 
इसलिये यदि पृथ्वी चपटी होती ते तारे के शिर के सीघच 


( ७ ) 


ही में होना चाहिये था, परन्तु ज़ब ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी भो 
सपटी नहीं है--इसलिये गोल है। 


५--लेवलिंग फरने वालों के मालूम होता है कि यदि वह 
नहर अथवा रेलवे लाइन की पैसमाइश वराबर करते जाँय तो फी 
मोल ८ इश्च फी ऊँचाई पड़ती जाती है अथोत एक मील लस्वाई 
के बीच--दोनो शिरों के बीच में--पृथ्वी ८ इश्च उसरी हुई मालूम 
होती है । समुद्र में जल के धरातल से वराबर बराबर ऊँचाई 
पर लफड़ियों के गाड़ने से सी बीच फी लकड़ियाँ मिलान करने 
पर ऊँची दिखाई पड़ती हैं। 


चास्तव मे पृथ्वी गेंद के समान गोल है। चूंकि अभी हमने 
बताया है कि मील पीछे ८ इश्च की ऊँचाई पड़ती है अत+ मॉंपविद्या 
की रीति से पृथ्वी का व्याल**९० गज » ३ फीट १२ इच्ध _ 

प्ब्न्व 

७६२० मोल या ठीक ठीक ७६२६ मील है। 

वास्तव में पृथ्वी के व्यास फी लम्बाई इतनी ही हे सी । 
पृथ्वी की परिधि २७,६०० मील है। हम यहाँ यह भी चाहते थे 
कि तारों अथवा भ्रहों को परिधि निफालने की रीति लिख दें 
परन्तु विषय यूढ़ हो जायगा जिखको “हमारे स्कूल के लड़के 
फठिनता से समझ पावेंगे इसलिये डसे छोड़ देते हें | पृथ्वी के 
धरातल का क्षेत्रफल लगभग १५८०,७७,३८,४७० वर्गमील है जिसमें 
से हूं अंश पर तो ज़ल है और शेष $ से भी कुछ कम अंश 
स्थलीय है। 


(मे श्रह के स्थान पर पृष्ठि ३ में हमने बताया है कि पृथ्वी 
सूय्य की परिक्रमा फरती है, यह भ्रमण-पथ ठोक चृतचाकार न 
होकर दृत्ताभास है जिसको अड्रेज़ी में ॥0॥98० फहते हैं। 


/ 


( मर ) 


फेपलार साहिब ने सब से पहिले सिठ्ठ किया है कि यह पथ 
चृत्तासास पक्षेत्राकार है । पथ का आकार इस प्रकार फा हेने से 
सूथ्ये साल भर पृथ्वी से वारबर दूर पर नहीं रहता। कसी कुछ 
ज़्यादा दूरी पर हो जाता है झौर घोरें घीरे चलता हुआ दिखाई 
देता है और कभी निकट झा जाता है झ्रोर जल्द जल चलता हुआ 
दिखाई देता है। जाड़े के दिनों (द्क्षिणायन) में सूर्य पृथ्वी के निकट 
आ जाता है और शीघ्र शीघ्र चलता हुआ दिखाई देता है, परन्तु 
गर्मियों ( उच्तरायण ) में दूर रहता है और शनेः शनः चलता हुआ 
मालूम पड़ता है। इसीलिये ऊत्तरायण में सब्य १८७ दिन ओर 
दक्षिणायन में केचल १७८ दिन रहता है । 


भारतवर्प के अन्न पुराने विद्वानों का मत था कि पृरृथ्ची नहीं 
चलती ; किन्तु सूर्य्य द्वी पृथ्वी की परिक्रमा करता है। परन्तु 
आधुनिक सिद्दान्त यह है कि सूस्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है 
और यही सिंह्ठान्त भारतीय चिज्न ज्योतिपियों का भी रहा है। 
सूर्य सिद्दान्त के रचयिता ने आज़ से सैकड़ों वर्ष पूर्व यह सिद्ध 
फर दिया था कि पृथ्वी ही सय्य के गिर घूमती है। यहाँ पर 
फकटपना को जगा कर सोचा ज्ञाय और मान लिया जाय कि 
प्रहगण निद्धि ए समय में सूय्ये को बीच में रख कर घूम रहे हैं तथा 
सूर्य उन सब को साथ लिये हुये पृथ्वी के बीच मे कर नक्षत्र चक्र 
में घ्रूम रहा है--तथा सूर्य पृथ्वी के पूर्व को झोर से प्रदक्तिणा कर 
रहा है--यह मानने से ज्ञो नतीजा निकलता है--प्ृथ्ची सूर्य के 
पूर्व की ओर से परिक्रमा कर रही है, कहने से भी वही फल होता 
है। अर्थात दूसरे अ्रह जिख प्रकार सूर्य को प्रदक्षिणा करते हैं उसी 
प्रकार पृथ्वी भी सूर्य्य की परिक्रमा करती है। अर्थात रूर्य्य स्थिर 
हे पृथ्वी भो एक श्रह है। इन दोनों सिद्दान्तों के कारण केई 
* हानि नहीं होती, किन्तु इनसे समान ही फल निकलता है। 


( ६ ) 


परन्तु वास्तव से प्रृथ्वी ही सूय्य की परिक्रमा करती है। 
इसी भ्रमण के कारण, अर्थात उत्तरायण और दक्तिणायण ही के 
होने से ऋतु परिचतंन और दिन रात फी घटतो बढ़ती होती 
है। नीचे इसका सबूत दिया जाता है कि पृथ्वी सूर्ये को परि- 
क्रमा करती है-- ' 

१-यदि्‌ एक ऐसा छोटा सा हिंडोला बनावें कि उसके 
खश्सभे एक पटरी में जुड़े हों और घन्नी सी उसमे टिफी हो, अब 
हिंडोले की रस्सी के पंग दे द॑ तो बह बराबर हिलती रहेगी 
झौर यदि पथरो को चलाने लगें या उसकी' दिशा बदल भी दूँ 
तो सी रूसी पथ्टो की उसी दिशा पर ज्योक्ी त्यों घूमा 
फरेगी | ; 

२--दूखरी परीक्षा यह की गई है कि एक उतने मकान की 
छत से एक भारी लोहे का गोला कोई २०० फुट लम्बे तार से 
लटकाया गया, इस गोले के नोचे एक मेज रख दी गई। जब 
गीला स्थिर था तो वह ठोक सेजु के केन्द्र के ऊपर था। मेज के 
घरातल पर कुछ रेखाएं मेज के केन्द्र पर एक दूसरी के काटती 
हुई खीच दो | गोले के एक झ्योंर लेजाकर धोरे से छोड़ दिया, 
गोला हिलने लगा। पहले गोले को गति के सरीध में मेज पर 
चिन्ह कर दिया गया। थोड़ी देर पोछे गोला दूखरी ओर 
हिलने लगा। , 

पहिली परोक्षा से फल निकला था कि हिलने बाला गोला 
अपनी गति फी दिशा नहीं बदलता, परन्तु दूसरी परीक्षा में गोले की 
दिशा झर मेज को दिशा मे अन्तर पड़ गया । इस कारण से यह 
मानना पड़ा कि मेज को दिशा बदल गई और उसके सड़ः सब घर 
फी दिशा पलट गई और घर की दिशा पलटने पर तभी नहीं - 
माल्य्म पड़ती है जब लारी पृथ्धी फिरतो हो, अन्यथा नहीं । 


( १० ) 


इसके अतिरिक्त एक झोर भी गति प्रथ्ची में है जिसको 
अतक्त-श्रमण कहने हैं । अत्त पर भ्रमण करने के फारण रात दिन 
होता है । 

पृथ्ची सर्ग्य के गिर्द ३६५ दिन ५ घन्टे ४६ मिनट मे अपना 
चकर पूरा करती है और अपने अच्ष पर २३ घन्टे ५६ मिनट 
में घूम आती है परन्तु वापिक गति के कारण उसे २५४ घन्हे 
लग जाते हैं जेसे कि चन्द्रमा को २७१ दिन के स्थान पर २६१ 
दिन लग जाते हैं | इसी प्रकार पृथ्ची ३६५ दिन में चक्र 
अपने अच्ष पर लगा जाती है । 

इन दोनीं भाँति की गति को सममाने के लिये घूमने हुए 
लद्द अथवा भंवरे फा उदाहरण वहुत उपयुक्त है जेसे लब्ट घृमता 
हुआ एक दृत्त पर चकर लगाता है उसो प्रकार पृथ्वी अपने अच्त 
पर २४ घन्टे में घूमती हुई ३६५३ दिन में सूर्य की परिक्रमा भी 


फर लेती है || 


॥ 


इ्रभ्यासाथ प्रश्न 


१--प्रृथ्वी की परिधि कितने मील है और यद्द कैसे जाना गया * 

२--प्रथ्वी का न्यास कितना है 2 

३--एथ्वी और सूय्य तथा चन्द्रमा का परस्पर मिलान करो ! 

४--ऋतुओं में परिवर्तन कैसे होता है 2 

५--दिन रात होने का कारण क्या है ४ 

६--प्ूथ्वी अपने भक्ष पर ठीक ठीक कितनी देर में घूमती है £ 
फिर रात दिन २४ घन्‍्दे का क्‍यों होता है । 

७--सूय्ये उत्तरायण और दक्षिणायण में कितने कितने दिन दिखाई देता है, 
दोनों अयनों में अन्तर क्या है और वह क्‍यों 2 
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८--इसका प्रसाण दो कि प्रथ्वी गोल है । 
९-.इसको फैसे समझा सकते हो कि प्रथ्वी ही चलती है सूथ्ये नहीं ? 
१०--जब प्रथ्वी चलती है तो हमारे घर भौर देश की दिशा क्यों नहीं 
बदल जातो ? 
११--क्रान्ति मंडल, भक्ष, और सौर-जगत्‌ किसे कहते है २ 
१२--चात्य वर्ष और सौरव में क्या भन्तर है £ 


६-दिशाओ' का ज्ञान, पेमाना, मानचित्र, 
शक्षांश और देशान्तर रेखाएँ 


जब कोई मनुष्य मकान बनाना चाहता है तो सबसे पहले 
बह यह कारय करता है कि, कागुजु पर उसका (सावी मकान का) 
चिह्न बना लेता है । इस चित्र के देखने से यह भी पता चल जाता 
है कि सकता फिस झाकार प्रकार फा होगा, उसमें कितने दरवाजे, 
झौर फितनो खिड़कियाँ होगी | तात्पय्य यह कि एक अज्नवी 
व्यक्ति भी उस चित्र को देख कर--सैकड़ो मील को दूरी से--चित्र 
के घस्तु फो समभ लेता है। 
चित्र दो प्रकार के होते हैं । एक को खाका कहते है और 
दूसरे को प्रतिविस्व | खाक्ते से हम वस्तु को लम्बाई चोड़ाई आदि 
नाए सकते हैं। क्योंकि खाका पेमाने के दिखाव से बनाया 
जाता है। 
इस में फोई सन्देह नहीं कि फिसोी मकान अथवा जिले 
या देश का पूरा पूरा चित्र ढसी आकार और परिमाण 
में नहों वना सकते, क्योंकि फिर तो उसी वस्तु के वरावर 
फायजु लेने की आवश्यकता पड़ेगी जिसको परत करके रखने 
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आर बाएँ हाथ उत्तर होगा । इसी प्रकार यदि संध्या समय--जब 
सूर्य अस्त हो रहा हो--उसंकी झोर मुँह फरके निरीक्षण करे 
तो सामने पश्चिम, पीठ को झोर पूर्व और दाहिने हाथ उत्तर 
तथा बाएँ हाथ पश्चिम होगा। 

इसी प्रकार रात के समय यदि बादल न हों तो भी दिशाओं 
फा कश्ान हो सकता है। हिन्दू सनन्‍्तान से यह बात अविदित 
नहीं है कि 'घुवा ईश्वर के पक्‍के भक्त थे। उन्हीं के नाम से 
आफाश में एक स्थिर तारा भी प्रसिद्ठ है । 

रात के समय जितने तारे दिखाई देते हैं बह सब के सब 
अस्थिर हैं अर्थात प्रतिक्तण अपना स्थान बदलते जाते हैं। परन्तु 
एफ तारा ऐसा है जो कभी अपने स्थान से एक तिल भी नहीं 
खिसफता । इसका नाम धुघ है । 











अं मरीचि 
अरुघती . / 
है, चशिष्ठ 
अं. अंगिरस 
हे 
हि 
| । कक! अन्नि 
पुलस्त्य 
रे के वनननाललनन तन “पतन के आे 


पुलह॒ ऋतु 
घुवतारा के हूढ़ने की यह रीति है कि जिस रात को 
झाफाश निर्मल हो उत्तर की ओर देखने से तारों का वह समूह 


के 
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दिखाई देशा जिसका रूप ऊपर दिखाया गया है। इस समूह में 
७ बड़े बड़े तारे हैं जिनके नाम चित्र में उनके पास ही लिख 
द्विए गए हैं। इन «तारों में चार तो एक चौखटा सा बनाते हैं 
ओर बाकी तीन तारे इस चौकठे को पूंछ फी भाँति लगे हें। 

यह तारे गरमी फी ऋतु मे संध्या फो दिखाई देते हैं ओर 
कसी रात के पिछले प्रहर फो। तात्पर्य यह कि धघ्ुव के ज्ञात 
करने पर सो दिशाओ फा ज्ञान हो जाता है। जिघर ध्ुब तारा 
है बह उत्तर है और शेष दिशाएँ खयम्‌ ज्ञात हा जथिंगी । 

इनके अतिरिक्त घुब-द्शक-यंत्र सी एक है जिसका चित्र 
नीचे दिया जाता है । 


पश्चिम 





द्क्षिण ६६.५ 
इसका एक यह विचित्र शुण हे कि यदि इसे समतल घरा- 
तल पर रख दिया जाय तो इसकी खुई का सिरा सदेच--उत्तर 
फो झर--धुद की तरफ रहेगा। अड्भरेजी में इसे फम्पास फहते हैं । 
भुव तारा और शुव-दर्शकःयंत्र इतने झावश्यकीय हैं कि इनके 
द्वारा समुद्र में जहाज चलाना, किसी विकट स्थान फी स्थिति 
बताना झव झुयगम हो गया है । इनके आविष्कृत होने के पूर्व 
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संमुद्र में जहाज चलाना अथवा किसी जगह फा पता लगाना 
वचडा ही फठिन कार्य था | 


हमारे इतने कथन से तुम समझ गए, होगे कि दिशाओं का 
ज्ञान, फिंतना आवश्यकोय है। अब इनके चमत्कार ओर प्रयोग 
का भी हाल ज्ञानना आवश्यफीय है । 


* पहले ही पढ़ चुके हो कि पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं नारद्री 
के समान गोल है इसका चित्र बनाना फठिन है। ग्लोब द्वारा 
इसकी प्रतिमूर्ति तो दिखाई जा सकती है परन्ध॒पुस्तक में 
इसका चित्र लगाना फठिन ही नहीं असम्भव सा कार्य्य है। परन्तु 
विद्वानों ने युक्ति निकाल ही लो है ्नौर उससे काम भी चल हो 
जाता है। ( देखो प्थ्ची का नक़शा ) 


पृथ्वी के गोले का व्यास ८००० मील के निकट है और 
परिधि २५००० मील। अ्रव समरू सकते हो कि इसका क्षेत्रफल 
कितना है ? मनुष्य के इसके धरातल से काम पडता है, सब 
स्थानों मे आना जाना' होता हे इस कारण प्रत्येक स्थान का 
ठिकाना नियत करना आवश्यकीय है। जब एक कागज के 

दु अथवा व्लेकवोर्ड के एक चिन्ह का स्थान निर्धारित करने 
के लिये दो बातों का बाताना झावश्यकीय होता कि वह वाएँ 
फिनारे से इतनी दूर है झौर ऊपर या नीचे के किनारे से इतने 
अन्तर पर है; फिर पृथ्वी के गोझे पर किसी स्थान का ठौर 
बताने के लिये प्रकृति रूप से केवल दोनो ध्रवो के दो बिन्दु है। 

अब इन नियत स्थानी से हम आगे अपना काम चलाते हैं-- 


दोनों भ्रधों से वरावर अन्तर पर--प्रथ्वी के मध्य--से कटिपत 
रेखा खिची हुई मानो गई है उसे विशुवत्‌ था विश्व-रेखा, 
फहते हैं। 
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इसके समानानतर जितनी रेखाएँ उत्तर अथवा पूर्व को 
खींची जाती हैं उनको अक्षाँश, अथवा समानान्तरतृत्त-रेखा 
कहते हैं । 


इन रेखाओं में विषुवत्‌. रेखा का चृत्त सब से बड़ा है और 
अन्य रेखाओं का दृत्त ज्यों ज्यों वह शुवों के विकट होती 
जाती हैं अथवा चिछुवत्‌ रेखा से दूर हो जातो है छोटा होता 
ज्ञाता है। 


विषुवत्‌ रेखा से उत्तर-दक्तिण की-ओझओोर ज्ञो दूरी किसी 
स्थान फो होती है उसको उस स्थान का अर्षाश फहते हैं| यह दूरी 
उत्तर और दक्षिण दोनों ओर होतो है ; इस कारण विषुवत्‌ रेखा 
से उत्तर की ओर उत्तरी अक्षांश और देक्षिग की ओर दकत्तिणी 
अच्तांय फहलाते हैं । _ 


शचत्तरी ध्रुव 


नाप फी सुगमता के लिये 
विषुवत्‌ रेखा से उत्तरो द्रव 
ठकक जितनी दूरो है उसके ६० 
ठुल्य साग फरके विषुचत्‌ 
रेखा के खमानान्तर दुृत्त 
खींच देते हैं । इसी प्रकार दक्षिणी ध्रव 
विषुदत्‌ रेखा से दक्षिण फो ओर दक्तिण ध्र॒व तक ६० ही तुल्य 
गय करके दत्त खींचते है | 





१ 


तात्पय्य यह है कि समातान्तरदृत्त पृथ्ची के घरातल पर 

उन कोणों को प्रकट फरते हैं जो पृथ्ची के केन्द्र पर बनते हैं। 

पृथ्वी के धरातल पर का पएफ्क अंश ६६ मोल के निकट होता 
मि० भू०--२ 


$ 


६ रैए ) 


है। यदि एक स्थान दूसरे स्थान से ६६ मील उत्तर या टोक 


दक्षिण हो ते इन देनों के अचक्षांश में एक अंश का अन्तर 


होगा | 


स्थान निर्धारित फरने के एक साधन फा हाल ते हमने 
समानान्‍्तर बृत्तो और विपुवत्‌ रेखा तथा अद्चाश में बता दिया। 
अब दूसरा साधन ओर है ।. द 


जैसे मान ले कि पृथ्ची | 
पर के किसी धरातल फा 
यह चित्र है। उसके क स्थान 
फी स्थिति बताना है। अचक्षांश 
के बयान में ता बताया गया 


। 


| 


ढ०हआानक: +पनसम लिजरकेज कक भू ५ “हर 








फि उत्तर अथवा दक्षिण की | कप सच 
ओर चली। इसी प्रकार इस ' 

नक्शे मे मानलोी कि क स्थान __ _ 

नोचे के भुज से ३ इच्च ऊपर ल 


है। अब ऊपर है इज्च को ऊँचाई पर मस रेखा खींच दी; बस 
इसमें क स्थान अवश्य है। पर फहाँ है किस विन्दु पर ? यह 
वनता कठिन है। इसके लिये दाहिने या बाएँ से भी दूरी बताना 
आवश्यकीय है | झतः मानली कि क बिन्दु दाहिनी ओर से हैँ इज्च 
पर है अतः दक्षिण रेखा से है इज्च के अन्तर पर व ल रेखा खीच दी 
गई | अतः जहाँ बल ओर म स रेखाएं एक दूसरे के काठती हैं 
चह्दी क विन्दु है । 


विषुवत्‌ रेखा एवम्‌ अच्चांश रेखा द्वारा हम फिसी स्थान के 
सम्बन्ध मे इतना वता सकते हैं फि चह धघ्ुचों ले अथवा विज्युचत्‌ 
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रेखा से किघर और कितनी दूरी पर है। परन्तु चित्र से जेसे 
क स्थान के निर्धारित करने मे कठिनता पड़ी उस्री प्रफार प्रृध्दी 
के किसी भी स्थान के लिये सम्भव है | अतः जिस प्रफार विषु- 
चत्‌ रेखा की हमने कल्पलता फर लो है उसी प्रकार एक ऐसी 
रेखा की भी आवश्यकता है जो दोनो धुवों में से होकर आर 
पार निकल ज्ञाय--अथचवा चविधघुवत्‌ रेखा के प्रतिकूल हो | 


बिपुचत्‌ रेखा फो शून्य-स्थान मान कर जिस प्रफार दृक्तिण 
१, २ मात कर डिग्री की गणना फरते हैं उसी प्रकार पू्-पश्चिस 
निधिए फरने की रेखा फहाँ हे ? सिन्न भिन्न देश के पण्डितों ने 
इस उद्देश के साधनाथ्थ सिन्न भिन्न रेखा मान रकक्‍्खी है। अड्ू- 
रेज़ों ने श्रीनिय तामक स्थान को मध्यरेखा मान रक्‍खा है। यहीं 
से उन्हों ने उसकी गणना निश्चत फी है# | 


विषुचत्‌ रेखा जिस प्रक्तार पृथ्वी फो उत्तर-दुक्षिण से समान 
दो भागों मे विभक्त करती है, उसी प्रकार यह उृत्त भी प्रथ्ची 
को पूर्च-पश्चिम से दो समान भागों से बाँटता है। 


सम्पूर्ण विषुबत्‌ रेखा के ३६० बराबर भाग फर डालो । इन 
भाग-विन्दुओं को वृत्तो द्वारा दोनो घबी तक मिला दो। यह 
वृत्त द्राधिमारेखा अथवा देशान्तर रेखा कहलाता है | इस प्रकार 
प्रोनिय से होती हुई ज्ञो रेखा धुवों के आर पार तक दुृक्त 





अभारतदप के ज्योतिदियों ने उज्जैन को मध्य रेखा मान रम्खा था। सवाई 
जयछिंह ने उसी जाधार पर पवनारस, दिल्ली और जयपुर में पेघशालाएँ स्थाफ्ति 
की थो | ययपरि यह पेघशालएं भव भप्नावस्था में हैं परन्तु हैं वह घड़ी महृध्व 


वी । उनके द्वारा जो प्रतिफ्ल निकलता है वह भद्यकाल के सिद्धान्त से नितास्त 
तुल्य है । 


( २० ) 


बनांती है बह मध्यगत रेखा है ओर उसके पूत्रे १८६० रेखाएं 
ओर पश्चिम भी १८० रेखाएं हैं। 


(0 
५३८०2 


दक्षिणी श्ुव 


इन रेखाओं द्वारा स्थानों फा निश्चय हो जाता है। किसी 
गाँव के,' किसी _देश के, नक़्शे को देखो उसमें चारों ओर से 
रेखाएं सिंचो हुई दिखाई देती हैं। उनको देखकर जान सकते 
हो कि यह स्थान पृथ्ची के किस भाग में है। उसका घ्लेनत्रफल 
अथवा लम्बाई चोड़ाई क्या है । 





2॥008 ३/9०॥%) 


पृथ्वी पर खिंची हुई रेखाओं का अनुमान 





अब यहाँ एक प्रकश्ष हो सकता है फि स्थल भाग पर ते हम 
नदी, पहाड़ भादि के द्वारा निश्चय कर सकते हैं परन्तु अगम 


( २९१ ) 


समुद्र मे जहाँ चारो ओर जलही जल दिखाई देता है फोन सी 
सीमा या चिन्ह निर्धारित फरें--सला फहों पानी में सी लफीर 
हो सकती है ? यद्यपि हमने इसके आरस्स ही मे लिखा है कि 
अत्षांश और देशान्तर रेखाओ के ज्ञात हो जाने से बह (रानी में 
बड़ी खुबिधा होगई | परन्तु बह खुबिधा यह है कि पहिले जहाँ 
जहाजों के। स्थल के पास पास से छे जाना होता था वहाँ अब 
बीच समुद्र में-घोर अन्धकार में--चौबीस घण्टे ले जा सफते 
हैं। क्योंकि इनके छाया और कस्पास की मद्द्‌ से सब ठीक हो 
'ज्ञाता है । इसका कुछ विवरण दिन 'रात के बयात में आएगा। 





घर 


अशभ्यासार्थे म्रश्न 


( १ ) पेमाना किसे कहते है २ 

( २ ) पेसाना से क्‍या लाभ है ? 

( ३ ) मुख्य दिशाएं कितनी हैं ? 

( ४ ) दिशाओं के बोध से कया लाभ है ? 

( ५ ) नक़ृशा बनाने से किन किन चीज़ो की आवश्यकता है ? 

( ६ ) ध्रुव कितने है । ध्रुव तारा सें क्या विशेषता है ? 

( ७ ) सप्षपि यो के चाम बाताओ £ अरुन्धती तारा कहाँ है ? 

( ८ ) घुद तारा के क्लात करने को क्या रीति है? 

( ९ ) विषुवत्‌ रेखा की परिभाष्य लिखो ? 
( १० ) भर्क्षाश और देश्ान्तर रेखा किसे कहते हैं | इनसे क्या लाभ है ? 
( ११ ) ध्व-दर्श ऊ-यन्त्र से क्या छाम है ? इसके बनाने की विधि लिखो ” 
( १? ) प्रादोन और अर्वाचीन जहाज़रानी में क्या परिवर्तन हों गया है तौर 

चह क्‍यों ? 


4० 


के 


( २२ ) 


( १३ ) कछकतता, सदरास, प्रयाग, बम्पहे, चेराप्रजी, पेशावर, और वस्ती 
के भक्षांश और देशान्तर बताओं ? 

( १४ ) सर्वे करने में अक्षांग, देशान्तर, धत्र तारा और श्रुवदर्णक-यन्त्र से 
क्या काम लिया जाता है? 

(*१५ ) नम््गे पे ५३३ उत्तर अक्ष) १ बज पूर्व द्ेधान्तर, २८" उत्तर अक्ष, 
७७' पूर्व देशान्तर, २१९ उत्तर अक्ष, ४०" पूर्व देशान्तर के निकट- 
चर्ती श्रधान स्थानों के नीम बतओ “ 


७--दिन-रात और बे 


यह सभी जानते हैं कि रात के बाद दिन ओर दिन के 
पोछे रात आया फरती है । फिर यही दिन जादो में छोटा ओर 
गर्मियों में बड़ा हुआ करता है। इसके विपरोद जाड़ों मे कड़ाके 
की रात लम्बी और वेशाख-ज्येष्ठ में वही सेने भर के लिये 
भो नहीं मिलती । यह भी नहीं कि, प्रथ्वी के समस्त भाग 
पर यदि दिन बड़ा है ती सब जगह समान रुप से बड़ा हो। 
कहीं ८ घन्टे की रात है तो कही १२५ घन्टे को और यह मात्रा 
बढ़ते बढ़ते २० घन्टे तक चली जाती है। साइबेरिया के बहुत 
उत्तरी भागों मे २२ घन्टे तक की शात हो जाती है ओर दिन 
केचल २ ही घन्टे का रह जाता है। इसी प्रकार ठीक ६ महोने के 
पश्चात्‌ २ घन्टे की रात और २२ घन्‍्दे के दिन हो जाते हैं. । एक 
बात और भी है ; यदि उत्तरी ध्रव फो ओर रात बढ़ने लगती है 
तो दक्तिणी ध्रुव की ओर दिन लम्बा होने लगता है। तात्पय 
यह फि उत्तरी ओर दक्षिणी ध्रवो के दिन-रात मे रात-दिन 

का अन्तर है । 


( शर३ ) 


“कुक” आदि ज्ञित महानुभावों ने घदों फी यात्रा फी हे 
उनका कथन है फि ठेढ ध्ावों पर ताई६ महीने तक अंधेरा 
रहता है और साल के दूसरे ६ मास में उज्ेला। इससे रामायण 
की वह कथा कि जब वालि ने रावण के अपनी कॉाँख में दाव 
लिया था और रात हा। जाने के फारण उसे ६ महोने तक ख़बर 
भो न रही,--६ महीने की रात का होना सिंह हे जाता है। 
चास्तव से है सो ऐसा ही । 


रात-दिन के घटने बढ़ने के साथ ही साथ एफ बात का 
ओर भी ऋचुसव होता ऊाता है, बह यह कि ऋतुओं सें क्रमा- 
जुसार परिवत्तन होता रहता है । फप्मी वर्षा है ता कभी शिशिर 
फिर बसन्‍त तत्पश्चात्‌ कड़ाके की तल्ूू चलने लगती है ओर उसके 
पीछे फिर वर्षा फा आनन्द आने लगता ओर “'दादुर घुनि चहें 
झोर खुहाई” का पाठ याद आ जाता है| 


अब तुम लोग यह कहोगे कि दिव-रात तथा ऋतुओ में बड़ा 
परिवर्देत हुआ करता है। यह परिवर्तत नियमालुसार है। फिर 
इनका होना और इनमे परिवर्तन का फारण क्या है? साधारणतः 
इस प्रश्व का उत्तर ते दे शब्दों मे यह है कि पृथ्वी मे दे। प्रकार 
को गति है एक देनिक वा अपने अच्त पर और दूखरी वार्षिक 
अथवा उसूर्य्य के चारों ओर अपने तियमित पथ पर--क्रान्ति- 
मण्डल पर । दैनिक गति से रात-दिन होता है और वार्षिक 
गति ऋतुओ के परिवर्सन का कारण है। चूंफि एथ्वी अपने 
अच्त पर २४ घण्टे में घूमती हे इसलिये दिव-रात २४, घण्टे में 
बदलते हैं। इसी प्रकार वार्पिक भ्रमण ३६५ दिन ५ घण्टे से कुछ 
अधिफ में पूरा होता है ऋतः एप्स वर्ष इतने ही दिन का होता है । 


( २२ ) 


( १३ ) कछकत्ता, मद्राप्त; प्रयाग, बस्पई। चेरापू जी, पेशावर; और बस्सी 
के भक्षांश और देशान्तर बताओ ? 

( १४ ) सर्वे करने में भर्धाग, देशान्तर, धव तारा और ध्रुवदर्णक-यन्त्र से 
क्या काम लिया जाता है ?.._ 

(०१५ ) नक़गे से ५३ उत्तर अक्ष) १३ पर्व देशान्तर, २८" उत्तर अक्ष, 
७७' पूर्व देशान्तर, २९९ उत्तर अक्ष, ४०" पूर्व टेशान्तर के निकट- 
वर्त्ती प्रधान स्थानों के नाम बतओों : 


' ७-दिन-रात और बे 


यह सभी जानते हैं कि रात के बाद दिन और दिन के 
पीछे रात झ्राया फरती है । फिर यही दिन जाड़ों मे छोटा और 
गर्मियों में बड़ा हुआ करता है। इसके विपरीत जाड़ों मे कड़ाके 
की रात लम्बी और चेशाख-ज्येष्ट में चही सेने भर के लिये 
भो नहीं मिलती । यह भी नहीं कि, प्ृथ्ची के समस्त भाग 
पर यदि दिन बड़ा हे तो सब जगह समान रूप से बड़ा हो। 
कहीं ८ घन्टे की रात है तो कहीं १२ घन्टे की और यह मात्रा 
बढ़ते बढ़ते २० घन्टे तक चली जाती है। साइवेरिया के बहुत 
उत्तरी भागों मे २२ घन्टे तक की रात हो जातो है ओर दिन 
केचल २ ही घन्टे का रह जाता है। इसी प्रकार ठीक ६ महीने के 
पश्चात्‌ २ घन्टे की रात और २२ घन्टे के दिन हा जाते हैं. | एक 
बात ओर भी है ; यदि उत्तरी म्रव को ओर रात बढ़ने लगती है 
तो दक्षिणी ध्रव को ओर दिन लम्बा होने लगता है। तात्पय॑ 
यह $ि उत्तरी ओर दक्तिणो घ्यों के द्न-रात मे रात-दिन 

का अन्तर है । 


(०५ 59%) 


“कुक” आदि ज्ित महातुभावों ने ध्दों फी यात्रा फी हे 
उनका कथन है कि ठेठ ध्रर्वों पर ते ६ महीने तक अंधेरा 
रहता है और साल के दूसरे ६ मास मे उज्जेला । इससे रामायण 
की वह फथा कि जब वालि ने रावण के। अपनी फाँख में दाव 
लिया था और रात है। जाने के फारण उसे ६ महोने तक ख़बर 
भी न रही,--६ महीने की रात का होना सिट्ठ हा जाता है। 
चास्तव मे है भोी ऐसा ही । 


रात-द्वि के घटने बढ़ने के लाथ ही साथ एक बात फा 
और भी अनुभव होता जाता है, वह यह कि ऋतुओं सें क्रमा- 
जुसार परिवत्तंन होता रहता है । फस्ती वर्षा है ता कभी शिशिर, 
फिर बसन्‍्त तत्पश्चात्‌ कड़ाके की लू चलने लगती है और उसके 
पीछे फिर वर्षा फा आनन्द आने लगता और ''दादुर धुनि चहेँ 
झोर सुहाई” का पाठ याद आ जाता है। 


अब तुम लोग यह कहोगे कि दिव-रात तथा ऋतुओ में बड़ा 
परिवर्देव हुआ छफरता है। यह परिवर्तत नियमालुखार है। 
इनका होना और इनमे परिवर्तत का फारण क्या है? साधारणतः 
इस प्रश्न का उत्तर ते दे शब्दों में यह है कि पृथ्वी मे दे। प्रकार 
फो गति है एक ठेनिक वा अपने अक्ष पर ओर दूसरी वार्पिक 
अथवा रूर्य्य के चारों ओर 'अपने त्रियमित पथ पर--क्रान्ति- 
सण्डल पर । देनिक गति से रात-दिन होता है ओर वार्षिक 
गति ऋतुओ के परिवत्तंव का कारण है। चूंकि एथ्वी अपने 
अच्त पर २४ घण्टे मे घूमती है इसलिये दिव-रात २७, घण्टे में 
बदलते हैं। इसी प्रकार वार्पिक भ्रमण ३६५ दिन ५ घण्टे से कुछ 
अधिष में पूरा होता है अतः एक वर्ष इतने ही दिन का होता है । 


( श४ ) 


परन्तु इतने ही से फाम नहीं चलता, हम झागे इसके सममाने 
का उद्योग करते हैं :-- 


सूर्य के निकलने से दिन ओर छिप जाने से रात हो जाती 
है अर्थात्‌ पृथ्ची पर प्रकाश स्॒य से आता है । इस फारण एफ 
गेंद के एथ्वी का गोला मान कर अंधेरे में दिया के सामने ले 
जावे अथवा दिन मे धाम में छे जाकर देखे ते दिया अथवा सूर्य 
का प्रकाश केचल आधी गेंद पर पड़ेगा और आधी गेंद पर 
अँधेरा होगा | मानो उसके एक ओर रात है और दूसरी ओर 
दि्नि। 


परन्तु यदि गेंद के अपने स्थान पर और दिया के अपनों 
जगह पर स्थिर रहने दे ता गंद पर जे अधेरा उजेला है बह 
ज्यो का त्यों समान रूप से उसी स्थान पर बना रहेगा। अब 
गेंद के पृथ्वी और दिया के सूर्य मान लो | ते रात दिन फ़्या 
है? विद्त है। गया । परन्तु हम देखते है कि प्रथ्ची पर गेंद की 
तरह जहाँ प्रकाश है वही चह बना नहीं रहता ओर न एक ही 
स्थान पर स्देव रात ही वनो रहती है । यहाँ इनमें परिवर्तत होता 
रहता है। 


अब गेंद के स्थिर रख कर दियां के गेंद के चारों ओर फिराद 
ते गंद्‌ के स्थान स्थान पर क्रमानुसार तम ओर प्रकाश आता 
रहेगा | इसी प्रकार यदि दिया के स्थिर रख कर गेंद के इस 
प्रकार फिरावें कि वह जहाँ का तहाँ रहे परन्तु उसका पिंड ऊपर 
से नीचे के अथवा नीचे से ऊपर के कुम्हार की चाक की भाँति 
अपने अचक्त पर घूमे तो भी परिणाम वही होगा । गेंद के किसी 
स्थान पर अंधेरा आ जायगा और धोरे थ्ोरें बह बढ़ता हुआ फिर 
प्रकाश फी झाभा से प्रकाशित हो ज्ञायगा | 


( २४ ) 


चाहे गेंद के। अच्त पर घुमाओ अथवा दिया के गेंद के चारों 
ओर फिराझो--इन देनो बातो से रात-दित का उदाहरण मिल 
ज्ञायगा। इसलिये कुछ लोगों ने पृथ्वी के चारो ओर सूर्य के, 
घूमता हुआ मान लिया है और पृथ्वी के स्थिर समक रखा है। 
इस सिद्दान्त के अनुयाइयों मे भारतवर्ष के अर्वांचीन ज्योतिषियों 
का स्थान उच्च है । आज फल के पञ्चाड़ु और पत्रो मे इसी के 
अज्भुलार गणना होती है । 


परन्तु भारतवर्ष के प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्राचीन ज्योतिषविद्या के 
विशारदो ओर यूरोपीय विद्वानों का इल विषय में ऐक्स है कि 
“पृथ्वी अपने अच्त पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा फरतो है।” 
जिससे (१) अक्ष पर घूमने के कारण रात-दिव ओर (२) सूर्य फी 
परिक्रमा करने से ऋतुओं मे परिचर्तव होता है। इसको पुष्टि मे 
उसके यह सदूत विचारतोीय हैं ४-- 


(१) जब नित्यप्रति यह देखा ज्ञाता है कि सन्ध्या के समय 
तमाम तारे पूर्व से निकल कर धोरे घीरे पश्चिम के चलते हुए 
दिखाई देते हैं ओर ठीक २४ घन्टे में वह फिर अपने स्थान पर 
आ हुाते है. इसी प्रकार चन्द्रमा और सूर्य की दशा भी है। 
परन्तु भत्री प्रकार से यह सिट्ठ है गया है कि ससी सितारे चलते 
नहीं और न सब की गति पूर्व से पश्चिम के है। फिर उनको 
गति में यह समानता क्यो है ? जेसे 'कमरू होने वाले के संसार 
भर की वस्तुएं पीलो पोली दिखाई देती हैं और वह यही सम 
रखता है छि वास्तव में मेरा देखना ठीक है परन्तु रोग दूर होने 
पर उसे अपने श्रम का पता चल जाता है | ठीक इसी प्रकार यदि 
पृथ्वी के पश्चिम से पू्द के। चलती हुई मान लें तो यह खारा 
पवारा सिट हो ज्ञाता है। 


रन क 
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(२) पएथ्ची का पिंड श्रुर्वों पर श्राडा जैडा चिपटा हुआ और 
विषुवत्‌ रेखा के निकट कुछ उभरा हुआ है। भूतत्व-वेतामओं 
ने यह सिट्ठ कर दिया है कि पृथ्ची का पिंड प्रथम प्रथम गले हुए 
धातु के खरूप मे था, ओर गले हुए पिंड की आकृति डसी दशा 
में श्रुवों के निकट चिपटी और मध्य में डभरी हुई हो जाती है जब 
कि बह घुमाई ज्ञाय अतः पृथ्बी घूमती है। प्रथ्ची पश्चिम से 
पूर्व की ओर घूमती है इस फारण दे। स्थानों में से जे। स्थान पूर्व 
को ओर होता है यहाँ पश्चिम वाले स्थान छी अपेक्ता खर्य पहले 
दिखाई देता है। क्योंकि पश्चिम फी अपेक्षा पूर्व का स्थान पहले 
ही सूर्य के सामने आ जाता है । इसी आधार पर ज्यों ज्यों हम 
पूर्व के बढ़ते जाते हैं. उतना दी सूर्य पहले दिखाई देने लगता है । 

- इसके प्रतिकूल पश्चिम की ओर चलने में दिन बढ़ता हुआ और 
सूय बाद्‌ में दिखाई देता हैं । 


फलकफत्ता से वम्वई पश्चिम की ओर है | अतः कलकत्ते मे पहले 
सूर्योदय होगा और बस्वई में उसके पश्चात्‌ | परन्तु अब यह देखना 
है कि देशनो स्थानों के समय में कितना अन्तर है | 


है 


घण्टे में प्रत्येक स्थान ३६० अंश का चकर लगाता है अर्थात्‌ 
२७ घनन्‍्टा_२४१६० ५५ 2 
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हाता है । जे। स्थान एफ दूसरे स्थान से १ अंश देशान्यर पर है 
उनके समय में ७ मिनट का अन्तर पड़ेगा । 


पृथ्वी के गोले पर देशान्तर के ३६० अंश हैं ओर २७ 
( 





चूंकि फलफते का ८८ पूर्वी देशान्तर है और बम्बई का ७३ 
इसलिये ८८घ--७३-- १५ १५% ४८-६० । इसलिये वम्बई और 


| 


क्‍ 
क्‍ 
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फलफते से समय में एक घसन्टे का अच्तर होगा अर्थात ज़ब फलफत्ते 
मे ६ बजैगा वम्बई मे ८ हो बजा होगा । 

इसी नियम से फलकत्ता भ्रीनिच से ८८ अंश पूच है। 

इसलिये ८८ » ४--३४० मि०--४५ घन्टा ५४२ मिनट _ 

अर्थात्‌ जब फलकत्ते में ५ बजकर ५५ मिनट होगे उस समय 
प्रोनिच मे १२ बजे होंगे | अभिप्राय यह कि पूर्व को ओर चलकर 
यदि पृथ्वी को परिक्रमा की जाय तो एक दिन बढ जाता है ओर 
यदि पश्चिम फी ओर जाकर भ्रमण फरके उसी स्थांन पर अर्जाय 
तो एक दित कम हो जाता है। 


पृथ्ची फा यह देनिक भ्रमण धबो पर तो शून्य सा है परन्तु 
ज्यों ज्यों विषुवत्‌ रेखा की ओर बढ़ते है यह तेजी बढ़ती ज्ञाती है 
और विएुवत्‌ रेखा पर पहुंच कर प्रत्येक घन्टे मे १००० मील के 
हिलाव से घूमती है। 


देनिक गति का हाल तो समक गए । झब ऋतुओं में क्यों 
परिवर्तन होता है इसका हाल भी जानता चाहिये। 


ज्ञिस प्रकार पृथ्वी के गिद चन्द्रमा के परिक्रमा ,करने के 
समय के चान्द्र-माल कहते हैं, उसी प्रकार खूथ की परिक्रमा 
ऊफो अवधि को सोय-बए कहते हे। कुछ ऊपर सत्तावन करोड़ 
मील फा प्रमण पृथ्दी के ३६५ दिन ५ घस्टे ४८३ मिनट में पूरा 
करना पडता है । इसी काल के सब देश वालों ने सदेव से वर्ष 
मान खा है। चूंकि मठ॒ष्यों के निकट इसी में खुगमता है कि 
व॒ए के दिन पूरे ही ऋतः एक वर्ष के उसने ३६५ दिन का मान 
रकखा हैं। परन्तु इस हिलाव से ५ घन्दे ४८३४ मिनट हर साल 
दस रहते हैं। इसलिये प्रकट है छि इससे कुछ दिनो में बड़ी भूल 


( श८ ) 


हो सकती है | इसी भूल के। मिटाने के लिये हर चीथे घर्ष का 
दिन ३६६ होता है | जे सन्‌ ईखी ४ पर भाग देने से पूरी पूरी 
वंट जाय उसके फ़रवरी के दिनों फो संख्या २६ दिन को होती। 
है। चूंकि ५ घंटे ४५ मिनट के दिखाब से ४ वर्ष में केवल २६ 
घंटे १५ मिनट ही फा लेखा आ्राता है परन्तु हम २४ घरटे मुज़रा 
देते है. इसलिये १२ मिनट हर साल फी बढ़चारी रह जाती है। 
इसके दूसरे ढंग से ठोक करते हैं अर्थात्‌ प्रत्येक शताद्दी के 
फरवरी के २६ दिन का नहीं मानते। इसी लिये जे। शतब्दी 
४०० के भाग देने से'कट जाय उसी के फरवरो के महीने के। २६ 
दिन का फरते हैं | परन्तु यह हिलाब भी बहुत ठीक नहीं है । एक 
लाख वर्ष के पश्चात्‌ इसमें भी गड़गड़ी पड़ेगी। पर अभो बहुत 
दिनों तक २१ ही मार्च के खो वर्ष का आरफ्भ हुआ करेगा। 
अंग्रेज़ी फर्लेंडर में पहले यह हिस्राव नहीं था इसलिये ११ दिन 
फी बहाँ भी गड़बड़ी पड गई थी जे। सन्‌ १७५२ ६० में ३ सितम्बर 
के स्थान पर १७ सितम्बर मानना पड़ा । परन्तु फिर भी हर 
ह८६६ घर्ष में एक दिन को गड़बड़ी हो ही जावेगी । 


यह तो हुई सोर्य-बर्ष की बात । अब जुरा चान्द्रवर्ष का विचरण 
खुन लीजिये । भातरवर्ष मे बहुत स्थानों पर अभी चान्द्रमास 
फो गणना है। मुखलमानों के यहाँ सारे संसार मे चान्द्रवर्ष है । 
उत्तरी भारत में भी चान्द्रवर्ष का चलन है। हमारे पश्चाड़ो में 
चैत्र, वेशाख की गणना इसी पर है। तुम्हें मातम होगा कि 
चन्द्रमा का बारह श्रमण ३५४३ दिन के निकट है अतः खौय- 
चप से यह ११५ दिन फम है। इसलिये हर तीसरे वर्ष एक लॉट 
का मद्दीना जेड़ा जाता है। परन्तु इससे कुछ दिनो की संख्या 
बढ़ जाती है जे। फभी कभी १७४१ वर्ष ओर कम्ती कभी १६ वा ३४ 
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वर्ष मे एक मास क्षय हुआ फरता है। लॉदे का महीता ३२ 
महीना १५ दिन ८ घन्टे पर आता है और इससे एक साल १३ 
महीने का माना जाता है परन्तु मास-क्षय पर ११ ही महीने का 
वष मान लिया जाता है। 


परन्तु इसलाम-धर्म के अनुयायी अपना वे ३५४३ ही दिन 
का मानते चले आ रहे हैं। अतः सन्‌ हिज़री से सन्‌ ईसवी आदि 
को गणना फरते में बड़ी फठिनता पड़ती है। उद्ाहरणार्थ देखिये ; 
अकबर ने जब बड़ाल मे बन्दोबस्त कराया ते टोडस्मल ने चहाँ 
सन्‌ हिज़री के। सन्‌ फूलली के वाम से जारी कर दिया ! देखिये 
३०० वर्ष के सोदर कितना अन्तर पड़ गया। झाज शब्बाल फो 
२३ वीं तारीख़ है और सन्‌ १३३३ हिजरी । परन्तु फ़लली भादों 
११ सन्‌ १३२२ है अर्थात्‌ वही सन्‌ चास्द्व-वर्ष से आज़ ११ वर्ष 
कम है। 

अब एक प्रश्न हे सकता है कि फिर चान्द्रवर्ष और सौर्य्य- 
वर्ष के मानने मे लास है या हानि है? बर्ष चास्तव में उस समय 
का नाम हे जिसके अन्दर अन्दर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक 
चक्र लगा जाती है। 





हम पहले चता आये हैं कि दीपक द्वारा परीक्षा करने में 
यदि प्थ्बीरूएो गेंद के सूर्यरपी दीपक के दीफक आमने 
सामने घुमादें अर्थात्‌ पृथ्वी फी विषुवत्‌ रेखा ठोफ दीपक 
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के सदेव सामने रहे ते, चाहे ज्ञितनो बार परीक्षा करें, परीक्षा- 
फल यही निकलेगा कि गेंद के सभी भागों पर समान रूप 
से प्रकाश ओर अन्धकार पड़ेगा, न्‍्यूनाधिकता न होगी; 
जैसा कि चित्र से विद्त है। परन्तु पृथ्वी पर दे। दिनों के 
छोड़ कर ओर कभी यह दशा नहीं देखी जाती | यहाँ ते फश्मी 
दिन बढ़ता है ओर कम्मो रात। कभी जाड़े का दिन होता है 
झोर फभी गर्मो का। अतः यह बात निश्चय है कि पृथ्वी 
सूर्य के गिदूं इस प्रकार नहीं घूमती कि जिसका फल सर्देव 
दि्न-रात का बराबर होना हो। अनुभव से ज्ञात छुआ है कि 
२१ मार्च और २३ सितम्बर के। दिन रात बरावर हेते हैं आर 
२०५ जून को सबसे बड़ा दिन और ४५२ दिसम्बर के सबसे 
बड़ी रात होती है। अतः परीक्षा के लिये दीपक के गिर गेंद 
के इस प्रकार घुमाना चाहिये कि गमन-पथ द्ृत्ताफार न होकर 
अंडाकृत हो। गेंद के अच्च ठीक ऊपर नीचे न होकर कुछ रुके 
होने चाहिये | तब यह फल निकलेगा | 


यदि एथ्वी के अक्ष का क्रान्ति-मण्डल पर लम्बरुप मान 
लेने के स्थान पर कुछ रुका हुआ उसे मानले और इसके साथ 
ही यह भी मानले कि चांपिंफ गतिमे अच्त की दिशा नहों 
बदलती ते पृथ्वी पर दिन रात के घटने बढ़ने का कारण अति 
खुगमता से समझ में आ सकता है । यदि अक्त लस्बरूप 
होता ते सूर्य सदेव विषपुचत्‌ रेखा पर रहता । जितनी दूर तक 


भूमध्यरेखा से उत्तर-दक्षिय में सूर्य खमध्य पर दिखाई देगा 
उतना ही लम्बरूप से कुका हुआ होगा | इससे अब यह ब्लात 


( हे१ ) 
करना चांहिये कि विषुवत्‌ रेखा से कितने अंश उत्तर और 
दक्षिण तक सूर्य खमध्य परआ जाता है | यह सीमा २३३ 
अंश उत्तर च छ रेखा तक और ररेह अंश दक्षिण मे ब भ चुत्त तक 
है। अतः पृथ्वी का अक्ष लस्ब से २३३ अंश कुका हुआ है। 





परीक्षा से यह सिट्ठ होता है कवि विषुवत्‌ रेखा से दोनो 
ओर कुछ दूरी तक लूर्य वर्ष सर में कमी न कमो खमध्य पर 
होता हे आर दोनों बल्बोी के समीप कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ वर्ष 
भर मे एक बार २७ घराटे तक रात दिन होने का नियम नहीं 
रहता । जैसे इस बृत्त फी दूसरी ओर के भज रेखा तक उत्तरी 
भ्रुव पर जोर ह₹ झ्न रेखा के स्थान तक दक्षिणी ध्रव पर । 


चित्र में ह न्न वाला स्थान दूसरो पृष्ठ के दिखाता है इस बात के 
विचार से पृथ्चीतल- के अलग अलग भाग फर लिये गए हैं। 
२१ जून के सय्य अ ज बिन्दु वाले समानान्तर ब्रत्त पर होता 
है जे विषुवत्‌ रेखा से २३३ अंश उत्तर के है इसो प्रकार २१ 
दिसम्बर के सरय बस खमध्य रेखा पर होता है जे। सय के 
खसमध्य पर आने की दक्तिणी सीमा है। यह रेखा विपुवत्‌ रेखा 
से २३३ अंश दृक्तिण के है।इ क विपुवत्‌ रेखा है, इस पर २१ 
मार्च और २३ सितम्बर के सूर्य की किरने सीधी पड़तो हैं 


पृथ्ची के व ध स्थानों तक सूर्य की किरण लम्बरूप पड़ा करती 
हैं अतः यहाँ से चारों ओर ६० अंश तक प्रकाश पहुंचता 
है; इससे एक एफ वार आगे अप्रेरा होता है ! 


चूं कि २१ जून के खूय विषुवत्‌ रेखा से २३८ अंश डचर की 


ओर हटा हुआ मात्युम होता है अतः विषुवत्‌ रेखा से २३३ अंश 
'अत्तर से आगे ६० अंश तक प्रकाश होगा | जे कि उत्तरी ध्ंव 
से भी २४३ अंश ओर आगे वढ़ जावेगा। ठोक इसी प्रकार २१ 
दिखसस्वर को दक्तिणी धुव की दशा होगी | 


इस प्रकार प्रथ्वी के क्रान्तिमंडल पर घूमने के कारण २२ 
द्सिस्वर से २१ जून तक दिन बढ़ता हुआ माल्टम होता है और 
२२ जून से २१ द्सिस्वर तक छोटा होता हुआ। परन्तु यह 
बड़ाई छेाटाई हमारे लिये है क्योंकि, हमारा स्थान विषुवत्‌ 
रेखा के उत्तर है । जे लोग विषुवत्‌ रेखा के दक्तियण हैं उनके 
लिये २२५ दिसम्बर से २९५ जून तक तो दिन छोटा होता हुआ 
ओर २५०५ जून से २१ दिसम्बर ,.तक दिन बढ़ता हुआ माल्ठूम 


( ३३ ) 


होगा | परन्तु विषुव्रत्‌ रेखा के उत्तर अथवा दक्षिण सभी स्थानों 
पर २१ मार्च और २३ सितम्बर केय दिन झौर रात बरावर होगा। 


नीचे ; चित्र के बीच में खूब्यं है। अण्डाकृत क्रान्ति-संडल पर 
पृथ्वी उसके गिर परिश्रमण करती है। वह बाएँ से दाहिनी झोर 
चल रही है। बाएँ झोर पृथ्वी के उत्तरी-धुद पर प्रकाश है। नोचे, 
पृथ्वी का एफ अंश प्रकाशमानव दिखाया गया है। दाहिने ओर के 
पृथ्वी की दशा में उत्तरी-भ्र॒व ता अन्घकार सें चला गया ओर 
दक्षिणी-प्रुव प्रकाश में आ गया | ऊपर वाले पृथ्वी के गोले में बह 
अंश अन्धकार में आ गया जे फि नीचे प्रकाशित था। 
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९ अब इस चित्र से भत्री प्रछार विदित हो“जायगा कि 
४ ज्यो ज्यो उत्तरी-घ्रुव की झोर सूर्य बढ़ता हुआ माल्यूम होगा 
# त्यी त्यो हमारे यहाँ यर्मों बढ़ती ज्ञाययी और दिन बड़ा होता 
हैं ज्ञायगा। फिर जब सूर्य लोटवा हुआ दिखाई देगा ते। रात 
६2] बढ़तो हुई माल्म होगो। इस प्रकार वर्ष के चार भाग किये ज्ञा 
द/ सणदे है :-- 


स्ि० भ्‌० ने 


( ३४ ) 


विषुचत्‌ रेखा से--- 
($ उत्तरी-झुव की ओर, रात से दिन 
(१) २१ मार्च से २१ जून तक 4 बढ़ता जाता है और दक्षिणी -शुव फी 
ओर दिन से रात बढ़नी जाती है। 


ध्रव की ओर दिन घटने 
(२) २० जून से २२ खित ($ लगता है, दक्तिणी-पक्रव फो ओर 


म्बर तक 
( रात घटने लगती है। 


उत्तरी-भ्रव फी ओर दिन से रात 


३) २३ सितम्बर से बढ़ने लग जाती है। दक्षिणी-ध्नब 
दिसम्बर तक की ओर रात से दिन बड़ा होत 
ज्ञाना है । 


उत्तरी-घ्रव फी ओर रात घटर्त 
(४) २३ (दिलम्बर से २० ॥) ज्ञाती है। दक्तिणी-पध्रव की ओर 


मार्च तक 
दिन छोटा होता जाता है । 


ज्ाड़े गर्मो का अधिक विवरण आगे बताया जायगा | 


ज्योतिषियो ने क्रान्तिमंडल के १९ भाग कर जिये हैं और 
उन अंशो का ऐसा नाम रबखा है जे। कि नभमंडल में उनवे 
सामने के तारागणों के आकार से प्रतिविम्वित शैेता है। आश्चय 
ते यह है कि बारह राशियों के नाम खब देशों में समानार्थी 


हैं । जैसे-- 
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हिन्दी से इन्ही महीनों का नाम चैत, बैशाखादि अड्रेजी 


से एप्रिल, मई, जून इत्यादि है। अधिक विस्तार इनका 
जन्त्रियों से देखा जा सकता है । 





८-ग्रहणा 


“अहण लगते हो हम लोग हृवन-दाव झादि का अनष्ठान करते 
| उुउल्सान-धमाउठुयायी भी अपने धर्म के अचुसार नमाज 
पदते झार जुकात देते हैं | धर्म-प्रहरथों में अहण के अनेक कारण 


( 3३६ ) 


बताए गए हैं | परन्तु उनमे जो सबसे प्रसिद्ठ है, उसका तात्प 
य्य॑ यह है कि, जब देवु और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथः 
फिया तो १४ रलों के साथ अमृत सी निकला । अमत पोने ४ 
लिये देव और देत्य अपनी झपनी पंक्ति बना कर चेठ गए 
मोहिनी ने चालाफी से पहले देवताओं की ओर से अमृत फ 
पिलाना आरमस्म किया। दानव लोग तो मदपायी होकर मदानः 
हो गये थे, उन्हें मोहिनी की चाल फी क्या खबर, परन्तु देत्य॑ 
में से राहु नामक एफ दानव ने इस चालाकी के ताड़ लिय 
ओर , वह चन्द्र सूर्य के बीख मे आन कर बेठ गया और अमः 
पान भी कर चुका | जब देवताओं: फो माल्म हा गया कि ए६ 
देत्य भी अमत पीकर अमर हो गया तो उनके क्रोश्र फा ठिक्कान 
न रहा, तुरन्त सूय-चन्द्र ने उसकी गर्दन काट डाली | परन 
राहु. तो अमर हाही चुका था, चाहे. उसके जितने टुकड़े कि 
जाते बह मरता थोड़े ही ” ऋषियों के समम्राने बुझाने से अधि 
अत्याचार उसके साथ नहीं किया गया। परन्तु राहु ने ( एक रं 
दी होकर ) चन्द्रमा ओर सूर्य से फकहा--इसका चदला हम तुमरं 
बराबर लेते रहेंगे। यही कारण है कि कभी कभी आकाश में वा 
सूर्य को और' कश्मनी चन्द्रमा का अस्त कर लेता है। राहु-केतु व 
सथ फा आफार बड़ा है और वह काले रड्ः का है अतः जिर 
समय उसका आभास देदीप्यमान सूर्य वा चन्द्रमा पर पड़त 


है तो उनके प्रकाश की ज्योति मन्द पड़ ज्ञाती है और यहं 
फारण प्रहण का बताया जाता । 


जे। कुछ भी हो हमारा अभिप्राय यहाँ इस कथा के सत्या 
'सत्य निर्णय फरने का नहीं है। परन्तु इस सिद्दान्त की*एव 
दो बातें काम की मित्रती हैं। एक यह कि सर्य और चम्द्रम 
से प्रकाश का आभास होता है, दूसरे राहु-केतु से अन्धक्ार कफ 


( ३७ ) 


प्रतिविस्व पड़ता है। दैनो ज्योतियों में कमी फभी मुठभेड़ हो 
जाती है परन्तु रोजु रोज नहीं क्योकि यह सब अ्रह अथात्‌ घूमने 
चाल ह । 


वास्तव मे आज्-कल के ज्योतिषियो ने ज्ञिन कारणों से 
प्रहण होना सिंठ्ठ फिया हे उनमे सी दे। ही सिद्दान्त हैं। प्रथम 
ते यह कि पृथ्वी झौर चन्द्रमा के भ्रमण के कारण; दूसरे इनके 
उपच्छाया ओर प्रच्छाया के पड़ने से । 

हर एफ फा पूरा हाल लिखने के पूर्व उचित प्रतीत होता है 
फि हम उद्धाहरण हारा इनके फारणो के समझता दे। 





रात के लमय जब फमरे मे लेम्प जलाई जातो है ता उसफा 
प्रकाश दीचासें पर खूब पड़ता है। परन्तु जिस समय, लेम्प 
और दोवार के दीच मे केाई वस्तु ऐसा आ जाय फि जो अपार- 
दशक हो ता, दीवार पर उस वस्तु के आकार के अनुसार छाया 
पड़ ज्ञाती है। यद्यपि लेम्प रोशन है परन्तु पूरी दीवार पर 
प्रकाश नहों पड़ता । यदि वह वस्तु लेम्प की झोर लायी जाय 





दिन्र में 8 सय्य है, इसको लैेम्प समझ लो । 0 चन्द्रमा है, इसे वस्तु मान 
छो । 7: को प्रध्दी वा दीवार के स्थान पर कल्पना करना चाहिये । )! और ७5 में 


सम्पात रेखाएं मिलती हे जो प्रध्दी पर दो प्रकार की छाया डालती हैं । छोरी 
(प्रच्ठाया। भौर बढ़ी “उपच्छाया" है | 


( र_;ेप ) 


ते छाया बढती जायगी झौोर अगर घह दीवार की ओर हटाई 
जाय ते छाया कम होती जायगी। यह क्यों ? इसका फापण 
ज्यामिति-शास्त्र के जानने वाले भली भाँति जान सकते हैं ओर 
सम्पात रेखाओ के विवरण से यह भत्ती प्रकार समम्राया ज्ञा 
सकता है। लेम्प के दोनो सिरों से यदि दे। दे। सीधी रेखाएँ 
उस बर्तु के दोनों सिरो तक मिलाई जाँय ओर झागे तक बढ़ा 
कर दीवार तक पहुँचाई जाँय तो इस प्रकार से दीवार क्राज़ो 
खंश इन रेखाओं के भीतर होगा बहाँ पर छाया पड़ेगी। इस 
सम्पात के दे भेद्‌ ओर दे। दष्याएं हैं | विपय ग्रृढ हा। ज्ञायागा 
इसलिये लाधारणतः यू समझो कि जब कमरे में दे। स्थाने। पर दे। 
लेम्प जलती हैं| और फिली बस्तु की दे। छाया दीवार पर पड़ें 
ओर फिसी प्रकार से उनका कुछ अंश संयुक ही जाय तो दे। 
प्रकार का रज् छाया में दिखाई देगा। जितना अंश दोनों का 
उभयनिष्ट है बह गहरा काला है और जे प्रूथक्‌ प्रथक्‌ है बह 
फम फम फाला | 


इसो प्रकार सम्पात रेखाओं से ऐसे ही दे। दृश्य निकलते हैं । 
एक के जो गहरा काला हेप्गा प्रच्छाया (079५) कहते हैं और 
जैे। हदका काला है उसे डपच्छाया ( ?िथाप्रा7079 ) कहते हैं | 
यह ते हुई भेद फी वात ; अब जुरा दशा पर विचार कीजिए । 


यदि वंस्त लैम्प से बड़ा है ता उसकी छाया वस्तु के बास्त- 
विफ आकार से वड़ी होगी और यदि वह लेम्प से छोटा है ते 
छाया छोटी होगी। 


चूंकि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और चन्द्रमा 
पृथ्वी की परिक्रमा फरता हुआ सूय्य के चारों ओर चूम आता 
है त्रतः कभी कभी ऐसी दशा हो जाती है क्चि-- 


( रे६ ) 


(१) सूस्य और चन्द्रमा के बोच मे पृथ्वी आ जाती है झोर 
(२) पृथ्वी और रूय्य के बीच में कभी चन्द्रमा आ जाता है। 


पहली दशा मे चन्द्र-न्रदए और दूखरी दशा में सूच्य-्रहण 
होना सस्सव है । प्पोंकि सूर्य ही के प्रकाश से चन्द्र और पृथ्ची 
दोनो प्रकाशित हैं, यह खयम्‌ प्रकाश नहीं हैं । 





(९ ) चन्हु-अर हु णा| 


चन्द्रमा पृथ्वी के झ्राल पास शघूमता है। प्रत्येक चक्कर में 
चन्द्रमा एक बार बनअ्रमावसण्या को पृथ्वी ओर सर्य के दीच में 
दोफर जाता है और एक बार पूर्णमासी के दिन पृथ्वी फी 
दूसरी जोर होकर जाता है। 


पूर्णमाली के दिन पृथ्वी, सथ्यं और चन्द्रमा के बीच मे आ 
जाती है और पूृथ्दी की छाया चन्द्रमा को ओर होती है। चूंकि 
चन्द्रमा खथम्‌ प्रकाशमान नहीं है और जब कभी वह पृथ्वी की 
प्रच्छाया मे आ जाता है तो-पृथ्वी को झोट मे आ जाने 
से--बन्द्रमा पर सूख्य का प्रकाश न पड़ने के कारण चन्द्र-प्रहण 
हो जाता है । 


चल्द्र्या एथ्दी को प्रच्छाया को ओर केवल पूणमासी के दिन 
होता है। इस कारण फभी फभी पूर्णमाली की रात के सारी 
राव पूणु-उन्द्र छा दशन होने के स्थान पर कुछ समय तल सारा 
चन्द्रमा या उसका छुछ साग आघेरे मे आ जाता है ओर पृथ्चीतल 
पर जहाँ तक राद होती है वहाँ पूर्णं-चन्द्र फा दुर्शव जैसा चाहिए 
नहीं होता, इसे उच्द्र-प्रहण कहते है | 


( ४० ) रे 
सोचे चित्र मे सूर्य्य के स्थान से फिरण निफल रही है जे पृथ्वी के 


[ ७) 





स्थानों से होती हुई दो रेखाओ्रों के रूप में क्षीत्र के आकार में 
प्रवृत्त होती है । 


इन रेखाओं के मध्य में प्रस्छाया है और यह स्थान अधिक 
अप्ेरा है। 


अब चन्द्र-फच्ता जे। पृथ्वी के गिदं उसके क्रान्तिमंडल पर गाल 
बिनन्‍्दी से दिखाया गया है, एंक वृत्त है, जब चन्द्र उपच्छाया और 
प्रच्छाया के बाहर होगा ता श्रहण न होगा । 


जि 3 
परन्तु ज्योंही बह उपच्छाया में झा जायगा हढका घुधला 
दो जायगा 


आर काली लकोीरो के क्षेत्र में आते ही तो घेर अन्धफार में 
लीन जायगा । अब प्रश्न यह होगा कि जब पृथ्वी की छाया पूर्णिमा 
के दिन चन्द्रमाही की ओर होतो है ते फिर प्रत्येक पूर्णमाली के 
चन्द्र-प्रहण क्यो नहीं लगता ? इसका उत्तर यह है फि क्रान्ति- 
चृत्त का धरातल और चन्द्र-कच्ता समघरालीय नहीं हैं, फिन्‍्तु 


( ४१ ) 


उनमें ५ अंश फा काण बनता है। अर्थात्‌ अन्द्रफत्ता कुछ तिर्छो 
है, इस तिर्छपन के फारण चन्द्र उत्तर में आधा चक्कर फरके 
क्रान्ति-वृत्त-धरावल फी पार करता है झोर फिर झाधा चक्कर 
दक्तिय में करके क्रान्ति-वृत्तघरातल से पार हो कर उत्तर फी 
ओर आ ज्ञाता है। इस प्रकार क्रास्ति-पृत्त के चन्द्र एफ परिक्रमा 
मे दो वार काटता है । इसके 'पात' कहते हैं परन्तु तिरेपन के 
कारण पाठ-चिन्दु पर प्रत्येक पूर्णिमा को पृथ्वी फी छाया नहीं 
पड़ती । ज़ब पात-विन्दु पर उपच्छाया, ओर प्रच्छाया पड़ती है 
उसी समय भ्रहण होता है | बहुतेरे ज्योतिषियों का फहना है फि 
यहो पात-बविन्दु भारतवर्ष के '' राहु-केतु ” हैं । 


यदि पात; प्रच्छाया से थेडा हटा हुआ हो झौर दोतों में १२वुँ 
अंश से कम का अन्तर न हो तो भ्रहण न होगा, परन्तु अन्तर 
जितना द्वी फम होगा ग्रहण उतना ही बड़ा होगा । इसी लिये फसी 
लेश-मात्र फा अहण, फसी खण्ड-प्रहण झौर फभी सर्वेश्रास 


होता है । हि 


खण्ड-प्रहण 





एक बात और भी है। छाया और चन्द्रमा की गति एफ ही 
झोर फो है परन्तु छाया से चन्द्रमा; द्रुत-गामी है इसलिये छाया से 
चन्द्रमा शीघ्र बाहर निकल जाता है। यदि ऐसी दशा दिन में हुई 
ता भ्रहण दिखायी न देया । 


( ४२ ) 


चन्द्र-पहण का चक्कर २३ घर्ष में पूरा होता है । अर्थात्‌ 
८८७ दिन के पश्चात्‌ फिर बह उसी क्रम से आता है जैसे फ्रि पहले 
आ चुका है । 


(२ ) सूच्७-ग्रहस्त 


चन्द्रमा पृथ्वी की परिक्रमा फरता है और प्रति चक्कर में 
अमावस्या के दिव बह सर्य्य ओर प्रथ्ची के बीच में होता हे 
उस समय चन्द्रमा की छाया प्रथ्ची की ओर होती है | इसलिये 
यदि चन्द्रमा फी डउपच्छाया वा प्रच्छाया प्रथ्ची के किसी अंश 
पर पड़ जावे और बहाँ उल समय दिन हो ते खय्य-श्रहण 
दिखाई देगा । 


चित्र देखने से विदित होता है कि चन्द्रमा की छाया बहुत 
ही छोटी होती है अतः सृय्य -अहण भी पृथ्वी के बहुत ही कम 


है 
4 


$ 
_ाी च्आ 
न्‍* 
* डे रा 
हि 
5 


है है 
(डक) ्+++ ७»... ४ ्न्क- रु 
7 पु 
| कि आम ४ रे ॥] है 
सय हर 2 पृध्टी। 
च्द्नता डेट. 4 
० है ; 
हु | >> £ 








# पेज २४,२५ में जद्दा हमने गेंद भर दीपक द्वारा परीक्षा करने को कहा है, 
उस वियप से यहाँ सूय्य को दीपक, प्रध्वी को गेंद मान लेने से यह विषय शीघ्र 
समसन्न में जा जायगा | ; 


( ४३ ) 


अंश पर पडता है| चन्द्रमा फी प्रच्छाया ते पृथ्वी तक आते झाते 
लेश मात्र धब्बा सी रह जवती है जे अधिफ से अधिक १०० वा 
१५० मील के व्यास की होती है | सायंश यह फि लूर्य्य 
फा पूर्ण-ह्रदण पृथ्वी, पर थोड़ी ही दूर तक पड सकता है। 
परन्तु खंड-अ्रहस अधिक दूर तक दिखाई देता है। पमोक्ति 
चन्द्रमा फो उपच्छाया प्रच्छाया से विस्तार में अधिक पड़ती है। 


जिन फारणो से प्रत्येक पूर्णिमा के चन्द्र-पहण नहीं होता 
उन्हीं कारणों से प्रति अमावस्या के सूय्य॑-प्रहण भी नहीं होता। 
यदिं असादस्या के दिन चन्द्रमा किसी बात से १८३ अंश से 
अधिक दूरो पर हो ते खूय्य-प्रहण नहीं होता क्योकि चब्द्र॒मा 
की छाया उत्तरथा दक्तिण होकरनिकल ज्ायगी और प्रथ्यी पर 
उसका प्रधिविस्व॒ वहीं पड़ेगा | लगभग ७हँ वर्ष के पश्चात्‌ खूर्य्य- 
ग्रहण का वही क्रम लौट आता है परन्तु दशा वही नहीं रहती । 


( ३ ) अहण के कुछ अमत्कार 


अ--फसी कभी मंडलाकार खूर्य्य-पहण होता है जैसे नीचे 
के लित्र से विदित है-- 

चूंकि खूझे बहुत वड़ा है और चन्द्रमा बहुत छोटा । 
प्रल्तु यह झअपती अपनी दूरी के कारण पृथ्दी पर प्रायः समान 
हा झाकार दे दिखाई देते है । इद्धीलिये खर्य्य से छोटा होते हुए 
भी पूरे लूर्य॑-त्त्ण यें बब्द्रमा डसे पूरा पूरा ढक छेता है और 
उराबर उलते रहने पर भी कुछ मिनट तक डसे छिपाये 
रहना है| 


कि लक दा हु उअाधबधशार जाए | 
( ४४ ) 


परन्तु ज्ञिस प्रकार ऋन्‍्तिमण्डल अंडाफार है उसी प्रकार 
अन्द्रफत्ता भी अंडाकृत ही है । 


मण्दलाकार सूय्यं-प्रदण 





इसलिये जब पृथ्वी सूर्य्य के निकट तम स्थान पर पहुंच जातो 
है ते सूर्य का आफार कुछ बढ़ जाता है, ऐसी दशा में यदि 
चन्द्रमा अपने अक्त पर दुरतम स्थान पर हुआ ते उसका 
झ्राकार झौर भी छोटा हो ज्ायगा फिर यदि कही पूर्ण सूर्य्य- 
अहण का संयेग लग गया ते छोटे आकार का चन्द्रमा बड़े 
आकार चाले सूर्य के पूरा पूरा ढक नहीं सकेगा। तब सूर्य फा 
मध्यवत्तों अंश ते अ्रहणु में झा जायगा और चारों ओर मंडलाकार 
ज्योति दिखाई देगी | इस दशा के मण्डलाकार-अ्रहण कहते हैं। 
यह बहुत दिनों पर होता है। 


एक और भी कारण है कि जिसके द्वारा सर्य्य में कभी कभी 
छोटे धब्बे का श्रहदशय दिखाई देता है। इस ग्रहण के। ज्योतिपियों 
के अतिरिक्त अन्य छाग कम जानते हैं। साधारण आंख से दिखाई 
भी कम देता है । इसके अहों के द्वारा सय-अ्रहण कहते हैं । 


इसका फारण चन्द्रमा नहीं है ओर न प्रथ्वी की छाया आदि । 
यह अरहरण अहों के कारण पड़ता है, क्योंकि संयोग वश जब घूमते 
घूमते फोई भरह पृथ्वी ओर सूर्य्य के बीच मे इस प्रकार से आ 


( ४५ ) 


ज्ञाता है जैसी स्थिति कि सूस्य-प्रहण के समय चन्द्रमा की होती 
है तो सूय में कुछ धव्बासा दिखाई पड जाता है । परन्तु यह्‌ 
दशा केवल ब्रुध और शुक्र के फारण हा सकती है। फ्मोंकि 
अन्य ग्रह पृथ्वी फी अपेकत्ता सूय्य से अधिक दूरी पर है।हां 
इसी प्रफार का सूख्य-प्रहण अन्य अ्रहों पर भी दिखाई देता 
होगा | घुछ के आ जाने से ७ जून सन्‌ १६१४ ६० के सूर्य्य-प्रहण 
हुआ था | 


सूच्य और चन्द्र-प्हए १६ व १५ दिन के पश्चात्‌ फिर 
उसी क्रम से जाते हैं।अथोत्‌ १६ वष १४ दिल सें उनका एक 
चक्कर पूरा द्वोता है । परन्तु भ्रहणों के आफारादि मे प्रत्येक 
दशा मे भेद साव रहता है। बह प्रत्येक श्रहण में समान अंशी 
नहीं रहते । 


अभ्यासा्थ प्रश्न... 


( १ ) दिन क्यों होता है और रात होने का क्या कारण है ” 

( ३ ) किसी स्थान पर कय दिन बढ़ा हों लकता है और कब रात बड़ी हो 
सकती है ४ 
( ३ ) दिन और रात किन तारीख़ों को पराबर होते हैं ? 

( ४ ) सूय्य कितने दिन उत्तरायन सें भौर कितने दिन दक्षिणायन में 
रहता है 

( ५ ) भ्रुवों पर किन किन तारीज़ों को रात नहीं होती और ३४ घमन्डे तक 
घरादर दिन ही दिन रहता है ? 

( ६ ) जाड़े जोर गर्म्मी के क्या कारण है ? 

( ७ ) सूय्य-म्रहण किसे कहते हैं ? और क्‍यों कर सूय्य-म्रहण पढ़ता है 

( < ) चन्द्र-प्रहण के कारण को समझाओ, बताओ ऊछितने दिनों बाद 
इगरदा एक दर पूरा होता दे । 


| 


( 


( ४६ ) 


( ५ ) खंड-मरदण, सण्डकाकार और पूर्णग्रास भ्रद्वण कब्र द्वीता है । 

(१० ) उपच्छाया और प्रर्छाया को समझाओ | 

(११ ) घुध और शुक्र के कारण सूर्य-ग्रहण क्‍यों होता है, क्या कभो ऐपे 
-प्रहण पढ़ते सुना है ? 

( ११२ ) चन्द्रकक्षा का सम्पर्ध क्रान्ति-मण्डल के साथ फैसा है / 

(१३ ) प्रत्येक अमावस्या, वा पूर्णिमा का ग्रहण क्‍यों नहीं पढ़ते ? 

१४ ) सूय्य-प्रहण अधिक व्यापी होता हैं. या चन्द्र-प्रद्ण 

(१५ ) दिन से ग्रहण क्यो नहीं पढ़ता ? राहु-केतु कोन हैं, इनसे ग्रद्ण का 

क्या सम्धन्ध हैं ? 


न्‍अशननीनननानीनकनन--ननननन मनन. 


€--ज्वार पझ्योर भादा 


जब समुद्र मन्थन हुआ था ते। चन्द्रमा भी चोदह रलों में से 
'एक निकला था अतः चन्द्रमा समुद्र-जात है। फिर जब पूर्णिमा फो 
उसका पूर्ण प्रकाश होता है ता फोन ऐसा है जे अपने 
आत्मज की चृद्धि देख कर आनन्ठित न हो ? इसलिये मानो 
समुद्र पूर्णमाली ,फी मारे उमद़ के फ्ूल जाता है और मोर्ज 
मारने लगता है। यह ज्वार-साथा के सम्बन्ध, हिन्डुओ के पुराने 
विचार हैं । इससे पता चलता है कि हिन्दुओं को यह मात्यूम था 
“फि ज्वार-भाटे का कारण चन्द्रमा ही है। 
वास्तव मे आधुनिक विद्वानों ने भी यद्दी सिद्ठ किया हैं कि 
ज्वार-भठा चन्द्रमा के कारण होता है और कुछ दखल सूर्य्य कला 
भी है। 
ज्वार भाटा दे शब्द हैं । अखाधारण समुद्र के पानी के चढाव 
को 'ज्वारंं और नियमित घरातल से समुद्र के पानी के घट 
जाने की दशा का नाम भाटा हे । त 


री 


( ४७ ) 


' समुद्र तथ के रहने वाले भली प्रकार से जानते हैं. कि प्रत्येक 
है ञझ्ो 
द्न-रात मे दे बार समुद्र से चढ़ाव आता है और दे। ही बार 
पानी का उतार भी होता है । । 


पूर्णिमा और अमावस्या के दित इसका बड़ा जोर होता है 
और ज्यो ज्यो यह तिथियाँ दूर होती जाती हैं, ज्वार-भादे का 
जोर भी फम पड़ता जाता है और अछमी के दिन प्रायः ज्वार 
भादे फा नाम हो मात्र रहता है । 


ज्यार-साटे के इस नियम फी पड़दाल करने से अवश्य 
यह विचार उत्पन्न होता है फि इसका सम्बन्ध चन्द्रमा से 
ही हे। 


यद्यपि खूथ्य और चन्द्रमा को आझाकषेण-शक्ति सारे भूतल 
पर पड़ती है तथापि उसका प्रभाव खत को अपेक्षा जल ही 
में दिखाई देता है । 

हमारी इच्छा थी कि इस दिषय को भली प्रकार से विवे- 
चना फरे, परन्तु गशित-विद्या फी अच्छी जानकारी के बिना 
हमारे स्कूल के विद्यार्थों इस विषय को जेला चाहिये समर 
न सफगे अतः उन फारणोे का कुछ दिग्दूशेन करा दिया 
ज्ञायगा | 


जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि जितने पिड आफाश 
में हैं बह परस्पर की आफर्षणु-शक्ति के वल पर नियमित रूप से 
स्थिति हैँ | विश्व में प्रत्येक परमाणु दूसरे परमाणुओं फो 
अपनी झोर खीचता है, इसे आकपण-शक्ति कहते हैं । प्रत्येक 
चस्तु मे उसके परमाणुओ की अधिकता और न्यूनता पर इस 
शक्ति; फा निर्सर है | यदि डखके परमाणु अधिफ हैं तो उसमें 
झाफएंण-शक्ति अधिफ होगी और इसके कम होने पर कम। 


( ४८ ) 


इस शक्ति फी कमी-वेशी का एक झौर भी कारण हैं-- 
क्यो ज्यों दूरी बढुती जायगी--परस्पर आफपण-शक्ति फम 
होती जञयगी | 

आकर्षण शक्ति ,पर गवि-रोध के कारण केन्द्रोन्मुख% और 
केन्द्र पर्रासमुख शक्तियों फा भी प्रभाव पड़ता है। 

चित्र में देखा--इसे पूर्णमासी अथवा अमावस्या क्री दशा 
समभो, जब कि सूर्य्य, चन्द्र आर प्रथ्ची एक सीधर में आ 
ज़ाते हैं । 
, सूर्य पृथ्ची से दूर है अतः उसकी आकर्षण-शक्ति पृथ्वी पर 
कम पड़ेगी । परन्तु चन्द्रमा के निकट होने के कारण खूब ज्ञोर 
लगावेगा | 

पृथ्वी के परमाणु इस आकर्षण-शक्ति के प्रभाव से प्रभावित 
होफर सरूर्य्य था चन्द्रमा की ओर जाना चाहते हैं परन्तु स्वत 

बुद्दद्‌ ज्वार-साटो 


न 





रो 


के परमांणु तो परस्पर इस प्रकार चिमटे है कि उनका निकल 
भागना कठिन है । 


" पृथ्ची का घरावल अधिकांश मे जल से आवेष्टित है । 











# फेन्द्रोन्मुख और केन्द्र-परामुख शक्ति का दृश्य गोफन में देखा जा सकता 
है । केन्द्रोन्मुख शक्ति द्वारा वस्तु अपनी कक्षा से दूर नहीं जा सफती और केन्द्र- 
परामुख शक्ति द्वारा वस्तु अन्य पिंड की परिक्रमा करती है । 


टीएणे 


( ४६ ) 


पृथ्वी के सित्र मे गोले के चारो ओर बिन्दी देकर जल फा 
स्थान दिखाया गया है । 


विशेषत. जल के परमाणु चिपके तो है नहीं, अतः धह आकर्षणु- 
शक्ति फे चशीमूत होकर छूय्य वा चन्द्रमा की ओर चल पड़ेंगे । 

अतः शक्ति फा प्रसाव वस्तुओ के सामने पड़ता है और 
पृथ्वी का जल दोनों ओर--एक सामने को दूसरे ठीक उसके 
दूसरी झओर--आ्लाकर फूल जायगा | 

आमने सामने तो जल फ़ूल गया क्योंकि वहाँ शक्ति का प्रभाव 
है---परन्तु ठोकू उद सथनों के ६०,६०, झंश के स्थान का जल-- 
जाँह शक्ति नहीं लग रहो हे--धरातल ठोक* रखने के लिये घट 
ज्ञायगा। 

वर्गोफि घहाँ का जल दोनो ओर खिच जायगा । | 

इस प्रकार किसी एक की शक्ति से ऐसा होता है। ण्सन्तु 
अमावस्या या पूर्णिसा के दिन एक ही स्थान पर दुहरी शक्तियाँ 
सूथ्य और चन्द्रमा को लगती हैं अतः दो स्थानों पर जोर का 
ज्वार और दो स्थानों एए जोर का भाटा होता है। 

विशेषत: एूथ्वी अपने अक्त पर २४ पघंते में घूमती है अतः 
उसदे; धरातल छा प्रत्येछ साग क्रमायत सूर्या वा चन्द्रमा के 








# जल का यर्ट नियम है कि वह सदेव (१) अपनी धरातल सम रक्खेगा 
( + ) जिस थादार के वर्तेत में रक्‍्खा जादे चाहे जितनी कठिनता पड़े उसी 
छादार वा हो जाता है ( ३ ) नन्नता के कारण सगैव नीचे की ओर हुलूमता है 
( ४ ) इसके हृदय में द्रावक-शतक्ति अधिक है ( ५ ) हलके को सिर पर उठाता 
६( ६ ) भारी को दुबरी दिलाता है ( ७ ) चोट खाने पर चूर चूर नहीं होता 
( ८ ) थर्मी छगे तो हवा पर उड़ता फिरे ( ५ ) सर्दी छगे तो पत्थर बन जाय 
( १० ) छपका दिचारा प्रत्येक पात्र से मिल जाता है । 


मि० भू०--४ 


( ४० ) 


खासने ग्राया जावेगा ।5ललिये ज्वार-साटे की लहर भी २४ हई 
घण्टे ने प्रथ्ची के प्रत्येछ स्थान पर द्वम जावेगी । 


हस बड्े ज्वार-भादा के बृहद ज्वार-भादा ओर अहरेजीर 
चहत्‌ उयार के स्पिगटाइड ओर बह भाटे को 'तीपटाइड 
कहते हैं । 

यह पत्येक्त अगावस्थावा पूर्णिमा के हुआ फरता हैं परन 
शरद पूतो अर्थात्‌ कार की पूर्णिमा को जल का चढ़ाब डवाः 
बहुद अधिक होता है। 

अब दूसरी दृश 

ज्यों उयों स॒थ्य चन्द्रमा ओर प्रथ्छी परम्पर एक लोथ में होने 
से हदने जायेंगे वयो त्यो ज्यार-माटे की शक्ति श्री कम पड़र्व 
जायगी | यहाँ तक सप्तमी बा अप्टमी के, पटक पृश्चकू--लुख 
का दे ज्यार-भादा ओर चन्द्रमा का दो ज्यार-साटा होगा। 











] /॥ ; 


रन्‍्त यह एक दूसरे के ठोक डउठ्टे सथावन पर होंगे अत 
ज्ञहों चन्द्रमा का ज्वार होगा, वहाँ सर्य का साटा और जह 


चत्द्सा 8) 


पृथ्वी (५ »9-- ५» कक, 


चन्द्रमा का भादा होगा वहाँ सर्य का ज्दार | 
परण्तु खुय्य की शक्ति फम पड़ती है इसलि 


यु 


र्य का कम 


( ५१ ) 


ज्वार + चन्द्रमा का अधिक साथा>-भादा (देखे जित्र से पृथ्वी 
के द्वाएं बाएं. अंश को) | 

चरद्गमा का ज्वार +सूर्य का कम सादा >ज्वार (देखो चित्र 
में पृष्दी के ऊपर और नीचे के स्थान को) । 

फल यह होगा कि चन्द्रमा का ज्वार-साथा प्रधान रहेगा। 

यदि सूय-चन्द्र मा पृथ्वी के केन्द्र के लाथ ६० अंश का केाण 
न बदाकर छिसी फोर अश का फेण वनाए तो उनके ज्वार-भादे 
पृथक पृथक होगे । 

यदि पृथ्ची का समस्त घरादल जल-सब होता तो यह ज्वार 
भाटे की लहर निल्‍्सनन्‍देह पृथ्वी के गिदे एक चोडी जल छी पेटी के 
आदार में चक्कर लगादी। परन्तु खल के किनारों, सपमुद्रो के 
कही डथले और फऊहीं अधिक गहरेपन फे कारण तथा सझुद्ग के 
झस्यान्य तरड्ली प्लोर बायु के प्रदल प्रकेणादि के बाधक होने से 
इसकी छाह्टर में ग्रन्तर पड जाता हे। इन्हीं कारणी जे फम लम्बे 
चड़े समुद्ों, खाड़ियो छोर जलडमरूसध्य के दीच में इसकी 
गति प्रीसी पड हुादी हे। कमी कसी दे ३ फीट को ऊँचो 
लद्दर किली दी के लड्ूमण्ााव पर चढ़ कर धीरे घोरे पानी को 

ट दा १०० प्लीट तक ऊँची हा जाती है। 

; झारणु इददा ऋद्चिक पा 
शामदों सीद दव जाती है ऊँ 


कप 


/म बज व दी कि न कक 24 3: कान जय 
ज्षद्दया हादा च्द््जल् च्दी ब्त- 
की 

प्रधार का छाहरए के 'थाद छटदतें 


नदो में प्रढय मचा देती हे | इस 
ह। 


0 


के (0, 5 रे ' 
उत्दरुया ओर दूय्य यो फादयपंण में ७ और ६ फा सम्बन्ध हे 
ण्ख् ञ्ल[ ्स्‌ रच ६ जय पृ च्य्रा हे एंसुगासा च््े दिन की । न ३7 च्जज रे ० 


>> हि जज की आम 5 ननक 
ए्ार-जाटा णा परिणाम होगा परमतु एहु-सलस्द्र को दशा से जब 
नल श्णा न न अल्फान्नम-त जि न्टनकनन ८ ८३० पथ नल घ् + डक >> 
चर झार उन्टू एथचक एंयका एुथओा पका साथ ६० अश दा वशाखु 


७ अम िध  ७०8 ००० अर की जी का वर्ना निकाय जड़ जा का 


( ४२ ) 
अधभ्यासाश्े-पष्तच 


) ज्वार, भाटा की परिभाषा लिखों । 

) ज्वार-भाटे के क्या कारण है 

) कब कब ज्वार, भारा अधिर आता हैं और क्त्र कत्र फमर | 

) चन्द्रमा का ज्वार-भाग सूर्य्य के ज्वार-भादे से क्यो कम प्रवलू होता है ? 
) केन्द्रोन्पुख शक्ति से ज्वार-भाटे पर जया प्रभाव पदता है * 

) केन्द्र-परान्मुख शक्ति जिप्ले कहते हैं | हि 

७ ) पानी ही पर आऊपण दाक्तियो का क्यों प्रभाव पड़ता है * 

८ ) सूर्य और चन्द्रमा की शक्तियों से क्‍या सम्बन्ध हैं | 
९, 

१ 


> ०६ ० गि न 


१९) 


) चाोथ के किस दशा का उ्वार भारा होगा ? 
) पानी का क्या स्॒भाव है, इसका प्रभाव ज्वार-भाटे पर क्या पहता है | 
(११ ) प्रथ्वी के किन स्थानों पर ज्वार ओर फिन स्थोनो पर भाया हुआ करता हैं। 
६ १२ ) ठो दो ज्वार-भाटा हैने का क्या कारण है 

(१३ ) शक्तिता एक ओर छगती है फिर दूसरी ओर बढ़ी दणा दयों है। जाती है * 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


भूगोल विद्या 


१९-वाय-सण्डल 
बिल 


यह वायु-मण्डल जे पृथ्बी के गिदं आवेष्ठित है, यद्यपि 
दिखाई नहीं देता तथपि इसके अस्तित्व का ज्ञान हमके हे । 
क्योंकि घांयु द्वारा दबाव पेदा होता हे* इसके चलने से धक्का 
लगता है झोर दायु हो के कारण सखार के प्राणी-मात्र जीवित 
हैं ।दायु-मण्डल पृष्दी के धरातल से लगसग २०० मोल की 
डाई तक प्रति स्थान पर फैला हुआ है। 

वायु में दे प्रकार के अंश मिले हुए है एक खच्छ तर्व 
दूसरे मिश्चिद-पदाथ। खच्छु तरबुओ मे आफसिज्ञन, नंटोज़न, 
कार्वोन्रिकएसिड गेस जोर मिश्रित पदार्थों मे जल के वाष्प्य, 





#इसके दुवाव के जानने की सुगम रीति यह है कि, सानलो कि पानी में एंक 
'काक! हैर रहा है, किसी बन के उल्दा कर 'काक' पर रख दो । देखोगे कि बर्तन 
के अन्दर केई वस्तु है जो काक के नीचे दबा रद्दी है | यही वायु है । इसी आधार 
पर वायु मान नासर यत्न पनाया गया है जिसका नाम अग्नेज़ी में “बैरोमीटर” 
६। दरोमीटर के एफ इटली निवासी विद्ान मे १७वी शताब्दी मे बनाया था। 
यह एक काच की नली में पारा सर कर बनाया जाता है | इसके अन्दर ३० इश्च 
पारा होता है । इथसे प्रद्क्ष प्रमाण मिलता है कि वायु-मण्डल का आभार पारे के 
उस समुठ के ससान है जो प्रध्वो पर ३० इच्च ऊँचा हे। चूक्ति पारा पानी से १३४ 
युना सारी €, इसलिये पानी, के समुद्र की गहराई २»: १३०३३ फीट के निकट 
ऐोंनी चाहिये | परन्तु पानी, दायु से ७७३ शुना भारी है अत; वायु मण्डल 
७७३ ८ ३८८२६८२फीट ऊँचा होना चाहिये धा, जब्न कि समान रूप से प्रत्येक 
स्थान पर उसके पव्साणु हों, परन्तु ऐसा नही है अतः चह इससे भी अधिक ऊँचा है | 
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कुछ गद ओर मिट्टी के कणादि हैं । सिश्चित पदार्थों का अंश उतना 
ही पाया जाता हैँ जितता कि बह बायु वेग से उड्धकर चले जाते 
है। डेचाई ज्यो ज्यों बढती जाती है, थह कम होते जाते है। इनसे 
बहुत फाम निकलते हैं, जिनमें से एक यह भी है कि यह पानो 
के वाप्प के बढ़ा करके बादलों की दशा में उन्हें परिदर्तित 
करते हैं । 


वायु-मण्डल सत्य की उष्णदा का सोख नहीं सबाता 
अर्थात्‌ सय की किरने वायु के गये नहीं करती, फिन्तु उनके 
भीवर से पार होकर पृथ्ची-तल पर ज्ञा पड़ती हैं। ज़ब भूतल 
उतप्त हि जाता है ते वायु भी उसे स्पता करके गर्म हा जाता हैं। 
इस प्रकार नोचे का बायु डप्ण होता है। यद्यपि यह बात कुछ 
गड़॒वड सी जान पड़ती है कि एक ही वस्तु एक ओर से ते 
उच्णता का अहण करे ओर दूसरी ओर से ऐसा न फरे। चाहिये 
ते यह था कि ऊपर फा चायु गर्स होता और चीचे का ठंडा 
क्योंकि ऊपर सूय्यं निकट है न कि सोचे ? परन्तु इस असमझरल 
का फारण यह है कि, स्वछ-वायु उष्ण॒ता के जुरा भी स्वीकार 
नही करता इसलिये ऊपर के वायु से गर्मो छब कर नीये चली 
आती है परन्तु साथ ही इसके यह भी ज्ञात हुआ है कि ख्य से 
जितनी उष्णता प्रथ्यी की ओर आती है उसका चतु॒र्थाश बायु- 
मण्डल मे लीन हो जाता है। यदि ऐसा न होता,ते प्ृथ्ची पर 
इतनी गर्मो पड़ती कि जीवों फा रहना असम्भव हो जाता | 


इस प्रकार हमे तीन वात मालूम हुई। (१) वाय-मण्डल 
ऊपर से उष्णता के अहण नहीं करता । (२ ) वही वायु-मण्डल 
नीचे से गर्मो शोपण करता है। (३ ) सूब्य से आई हुई बहुत 
सी गर्मो बायु-मण्डल मे रह ज्ञाती है । यद्यपि यह वातें 


वीक 
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एछओ दूसरे के प्रतिकृल हैं तथापि इनका कोई कारण उपोना 
चाहिये ? 


हमके यह बाद अच्चुसव से सालूस हुई है कि शुष्कवायु की 
अपेक्षा तर वायु उष्णुदा के अधिक अरहण फरता है। इसलिये 
जिस वायु मे जल-कण झौर खाक के जुर्े गधिकफ होंगे बह 
उतना ही अधिक गर्मो फो खोंचेगा। इससे यह फल निकलता 
है फि गर्सी के सोखने वाले पदार्थ जल-बाष्पप और पमिट्दो के कण 
हैं। यदि इनका समिश्रण यायु मे त होता तो खूर्य्य की उब्णवा 
कुल की कुल सीधे पृथ्वी पर चली आती और पृथ्वी से लग 
कर भी वायु-मण्डल गर्म न होता। इस सिद्धान्त से यह सिद्द 
हो गया कि ज्यों ज्यों हम दायु-सण्डल के ऊपर चढ़ते जाते हैं 
सदी अधिक मातृश छोतो है। पहाड़ो पर इसीलिये मैदान की 
अपेज्ञा अधिक सरद्दों पड़ती है क्योक्ति दहाँ का बायु-मस्ण्डल 
अधिक खच्छ होता है।फिर जो पहाड़ जितना ही ऊँचा 
है; बहाँ उतना ही अधिक शीत का अचुभव होता है। 
वड़ी ऊँची परवेत-श्रेणियाँ इसीलिये सदेवा हिसाख्छादित रहा 
ऋरतो हैं | धरातल को आपेक्षा पहाड़ों पर चायु, इसीलिये 
रूपड ओर इलफा होता है कि वहाँ पार्थिव-कण वायु मे कम 
रट सकते दैं। 


थ्र्द्ा 
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ठायु मे सार ओर दयाव दोनों पाये जाते है । यह तौला भी 
जा सपदा है और प्रत्येक चस्तु के चारो ओर से दवाता भी 
ऐै। वायु हलछा वस्तु अवश्य है परन्तु ऐसा नही कि इसमे 
घबजन ने हो। पृथ्वी तल पर इसका आसार प्रतिवर्ग इश्ष 
७६ गेर छे लगसय है । इस दशा मे विचार कीजिये कि हमारे 
शरीर पर घायु छा दितना ठोक पड़ता है ? यदि भीदर से भी 


इतना ही दूवाब न पड़ता होता ते हमारा शरीर दूव फर पद्मी 
हा जाता। सरजान हृशत्र ने गणित हारा जोड़ा है फि बायु- 
मण्डल का बोक छृप्पन सड् मन से कुछ अधिक है । 


घायु फा दवाव भी ऊपर को भोर फम होता जाता है और 
अटद्ठवारह हजार फीट को ऊंचाई पर केबल आधा रह जाता है। 
ऊपर के वायु फा दवाव विपुवत्‌ रेखा के निफट सबसे अधिक 
होता है और वहाँ से श्रुवों फी ओर फम होता जाता है। 
इसका फारण यह है कि ज्यों ज्यों वायु ऊपर होता जाता है व्यों 
त्यों उसको अपने ऊपर कम भार ' सहारना पड़ता है, इसलिये 
चायु फेल जाता है। 


३३ मील की ऊँचाई पर 'वायु-मापक यन्त्र* में पारे की 
ऊँचाई ३० इश्च के स्थान पर केवल १४ ही इश्च रह जाती है। 


इससे स्पष्ट होता है कि चायु मण्डल का अट्ाश नीचे रह गया। 








# चायु-मापक-यन्त्र वा वायुमान्‌ द्वारा पहाड़ों की ऊँचाई नापी जाती है। 
क्योंकि ज्यों ज्यों हम वायु में ऊपर को बढ़ते जाते है पारा घटता जाता है । इसकी 
परीक्षा थर्मामीटर प्ले की जाती है कि ध्ममीटर का पारा सर्दी पाऊर अश अश 
नीचे उतरता नाता है । पानी का खौलाव थर्मामीटर में २११ अंश पर है भर 
बफ़ पिघलने का ३२ अश पर । अब पारा २१३ अश से ज्यो ज्यों नीचे उतरेगा 
सर्दी की बढ़ती मालूम होती जावेगी । 


वायु के दवाव की घटती बढ़ती के कारण बरैरामीटर का पारा घटता बढ़ता 
रहता हे इसलिये मैदान में जब कभी वैरामीटर का पारा ऊपर को बढ़े, समझ लेना 
चाहिये कि वायु का दबाव अधिक होगा भर्थात्‌ आँघी आने वाली है । इसी 
प्रकार घटने पर आकाश के खच्छ होने का पता चलता है। कह प्रकार के कीड़े 
मऊोड़े और पशु-पक्षी भी ऐसे है जो थर्मामीटर और बेरामीदर का काम 
करते हैं । 


( ४७ ) 


१०३ मील की ऊँचाई पर पारा वैरोमीटर में केवल ३३ इश्च ऊँचा 
रहता है जिसले ऊपर केवल & अंश झोर वायु-सण्डल फा पता 
चलता है। वास्तव में ऊँचाई ज्यों ज्यों बढुतो जावेगी ; घायु 
हलका होता जायगा। परन्तु ऐसी ऊँचाई फोई नहीं जहाँ वायु 
फा कुछ पता न हो। वास्तव मे ५ घा६ई मील की ऊँचाई पर 


वायु इतना शीतल झोर हल्का होता है कि वहाँ मनुष्य का 
जीवित रहना कठिन हो जाता है । 


पहद्दाड फो अधिक ऊँचाई पर चढ़ले अथवा थशुब्बारे या वायु- 
यात् छवारा वबायु-सण्डल से ऊपर निकल जाने पर प्राणियों -फो 
बड़ी फठिनता होती है क्योकि घहाँ की सरदी असहाय हो ज्ञाती 
है। दूसरे बायु-मएडल के हलका होने के कारण शरीर के भोतर 
के वायु फा दबाव दबाहर के वायु पर पड़ता है जिसको वह 
संभाल नही सकता इसलिये प्राणिमात्र का शरीर हटने लगता 
है, नक्सीर फ़ूट ज्ञाती है, धमनियो से रुधिर गिरने लगता है, 
शिर मे चक्कर आने लगता है और सारा शरीर शीत के फारण 
ठिद्॒र ज्ञाता है। 


सूर्य फी गर्मो के कारण, वायु-मसर्डल मे एक और भी 
प्रभाव पड़ता है । उष्णता से वायु फैलता रहता है और वायु के 
फेलने से उसमे गदि-दिधि हो जाता हैं। सारे पिंड चाहे वह 
ठोख हों वा द्वव; गम हो जाने पर फैलते हैं ओर फेल कर 
झधिफ स्थान घेरते हे । इस कारण यदि एक पदार्थ के दे 
समान पिंड लिये जाँय, जिनमे से एक गम ही ओर दूखरा 
ठंडा ते गर्म पिंड, ठंडे की अपेक्ता इलका होया। यदि पिंड 
के झणु खतन्‍्व॒ता से घूम फिर सर्े जेसे गासों के, ते हलका 
पट सारा पड दे ऊपर चला जांयया, जेसे फाक जे पानी से 
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हलका है, वरावर उठराता है । इसी सिद्धान्त पर हेड़ीजन 
जैसी हलकी गैस के भर देने से शुब्वारा वायु-सणग्डल में ऊँचा 
होता ज्ञाता है । 


जा 


वायु-मण्डल भी इसी नियम का नियामक हैं । यह गर्मो 
पाकर फैलता है और फेलले से उसमे गति आ जाती है।इस 
प्रकार वायु-संचालन-क्रिया टोने लगती है । 


चायु-मण्डल स्थिर नहों है | उसमें कई प्रकार फी गति पाई 
जाती है। उच्च गतियों की दो दशाएँ होती हैं एक साधारण गति 
दूसरे विशेष संचार। 


यद्यपि बाय दिखाई नहीं देवा ओर इसी कारण इसके 
गति-विश्वि के भी हम नहों देख सदते तथापि मन्ठ खुगच्ध- 
शीतल-चाय जब चलता है ता धाणी मात्र को उसका अनुभव हो 
जाता है ओर बह आनन्द से आनन्दित है। ज्ञात है। इसी प्रकार 
आँध्रो के आने पर गाँव घगा में घूल भर जातो है, पेड़ उख्ड़ कर 
घराशायी हो जाते हैं, मक्कानों के शीशे चन्ना चर हो जाने ह| 
ओर भूत्वा-सटका कमजोर बदेही साग से पतित होकर, वायु- 
बेग में कहीं से कहीं चला जाता है।जब वगूला आता हे ते 
धूलगंद का एक लम्बा सा स्तम्भ, आकाश में चलता-फिरता 
दिख ई देता है | चायु, के गति मे आने से बादल भी आकाश में 
दिखाई देते है नहों ते उन्‍्ह यहाँ आने की क्‍या आवश्यकता 


अब प्रश्ष यह होगा कि फिर वायु क्यो चलता है ? खुनिये, 
जैसा कि हम पहले वा छुके हैं, पृथ्वी से सपशे ही करके वायु 
उष्ण हो ज्ञाता है, फिर उप्ण-बाय ऊपर उठदा है और उसके 
स्थान पर सर्द मुफामो से, शीतल वायु चल्ना आता है और वह 
गर्म होकर फिर ऊपर उठता है। इस प्रकार के आवागमन से 


प्रा 
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वायु मे कई प्रकार फी गतियाँ उत्पन्न है जादी है। इत गदियों 


: पर, पृथ्दी के अक्षश्नमण क्रिया का सी भ्रसाव पड़दा है। जेः 


स्थान चिएुवत्‌ रेखा पर है घद १००० मील से अधिक फी घण्टे के 


! हिलाव से पृथ्वी की ऋोर चलते है | जे स्थान विजुब्त्‌ रेखा से 


, उत्तर था दक्तिण फी जोर है घह कम तेज़ी से घूमते हे इसलिये 


हक जे +अक --आ 


चलने वाली हवा पर एइसफा यह प्रभाव पडता है. कि उनकी ' 
/ र्र्‌ गे ५ ० प्रः यक्ष हे 
चाल कुछ पश्चिम की झोर छुफ जाती है और यह भी प्रत्यक्ष है 


' कि जे वायु पृथ्वी के साथ चलता है उसकी गति बढ़ जाती 


है और जे प्ृथ्ची की चाल के प्रतिक्ल दशा मे चलता है डसकी 


गति घट जात है । 

बाद में गति-चिधि आने के इतने कारण है (१) गर्मा-लदों, 
प्रभाव (२ ) एथ्ची के ऋक्त पर घूसने और (४६) वायु-सण्डल में 
विशिन्न प्रकार के शीतदेोष्ण खल। इस प्रकार चायु के भ्रच्ान 


हे ५5 को 
तीन गति ऐ-- 


(१) दिएुपत्‌ रेखा के निकट-घलों खाजो का वायु धघुर्घों के 
ला अधिक उप्य होता है झतः य ड्लल 
समीप दाले दासु से ऋधिछ उप्ण होता है अतः वायु-मण्डल के 
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निचले ऋश की हदाय विणुदद रेखा फी ओर ओर ऊपरी भाग 
मे विषुदतू रेखा को झोर से छुदो फो ओर बता छरदी हैं । इच्हे 
“#स्थिरद्िशाटाहःरदायु” कहते हैं । 

(२) खल झोर समुद्र समान शीतेप्णवाहफ नहीं होते इस- 
लिये जिधर गर्सा अधिक होती है वहाँ फ्री हवा ऊपर से ठण्डे देश 
की तरफ चलतो है ओर ठण्डे स्थात फा वायु वायु-सण्डल के 
निचले भाग से पृथ्वी के साथ गर्म खानो की ओर जाता है। 

सु 
इस प्रछ्यर चए से छुछ दिन तो समुद्र से बायु खल फी ओर 





हि 


- दागरण णोर विदरण ए्ष्टि २७ से 


/0/ 6 


खो । 


( ६० ) 


ओर कुछ दिन खल फा वायु समुद्र फी ओर चला करता है। 
इसे मासमी-वायु कहते हैं । 

(३) यह दशा बहुत ही कम देखने में आरती है कि किस 
द्वेश में सभी स्थानों पर समानांशी शीतेप्ण हो, केाई न को 
फारण अवश्य ऐसा पड जाता है जिससे कहीं गर्मो अधिक और 
फहीं सदों अधिक बढ़ जाय | इसलिये वाय्रु-मण्डल के नि्चर 
भाग में अखिर रूप से वायु का गमनागमन हो जाता है । 

स्थिर-दिशागामी-चायु का मुख्य स्थान विपुवत्‌ रेंखा का निकट 
चर्तो स्थान है ओर पृथ्ची के देनिक गति के कारण कुछ उसकी दिश 
तिरछी पड़ जाती है ओर प्रायः चह एफ द्वी दिशा में चला फरता ; 
इसलिये जहाजवालों के जहाजुरानी में उनसे बड़ी खुगमता' 
होती है अतः इस वायु का नाम-फरणसंस्फार गुण फर्म खमावा- 
नुरूप व्यापारिक-वायु' किया गया था। इसके गमन-पथ का दे 
दिशाओं फी ओर भुकाव है जिसके अचुसार उत्तर-पूर्वों ओर 
दक्षिण-पूर्वो व्यापरिक वायु के नाम से यह पुफारा जाता है। यह 
हवाएँ विधुचत्‌ रेखा से दोनों ओर--उत्तर-दक्षिण के २५ पदच्चीस 
अंश तक वह्दा करती है। क्योकि सूथ्य को किरणें इन्ही स्थानों 
में प्रायः लम्ब-रूप पड़ा करतों हैं जिनके कारण यहाँ गर्मों अधिफ 
यड़तीं है । 

व्यापारिक-वायु चिघुबत्‌ रेखा के निकव्यतों कटिबन्ध में 


पात्त जहाँ गर्मी अधिक पड़ती है उस भूभाग के ( १ ) उष्ण करिबन्ध। उष्ण 
कटिबन्ध के उत्तर ( २ ) उत्तरी सम शीतेष्ण करिबन्ध भर (३ ) दक्षिण में 
दक्षिणी प्रमशीतपरेष्ण करिबन्ध तथा दोनों ध्रवों का निकटवर्ती स्थान ( ४ ) उत्तरी 
शीत'करिवन्ध और ( ५ ) दक्षिणी शीत कटिबन्ध कहा जाता है | जल-चायु के 
प्रकरण मे इसका सविस्तार हाल लिखा जायया | 


( ६१ ) 


चला फरता है अतः उत्तत्ता स्थान भरने के लिये ओर हवाों 
का उस फटिवन्ध से निकलना आवश्यकोय है। इसलिये घासु- 
मण्डल के ऊपरी भाग फा वायु विषुव॒त्‌ रेखा से कवों फो ओर 
ज्ञाता है। इस प्रकार वायु-मण्डल के निचले साग में व्यापारिक 
वायु के प्रतिकूल वायु-लंसार होता है जे। पृथ्वी के दैनिक गति 
के फारण कुछ छत्तर, दक्षिण का भुक जाता है। झतः इसे 
व्यापारिक -वायु का प्रतिह्वन्दी चायु रहना चाहिये। परन्तु इससे 
भी दही लास है, जे! उससे । अतः इंसके दोनों ओर रुकने 
के कारण उत्तरी शेलाह में दक्षिण-पश्चिम से और दक्तिणी 
'गेलाई में उत्तर-पश्चिम से वायु चलते हैं। वस्तुतः दक्षिणी 
गेलाई में उत्तरी गालाई को अपेत्ता जल का भाग अधिक 
' है अतः दक्षिणी गालाह से नियमाछुसार इसकी गति है। 
' इनसे जहाजुराती का बड़ी सदद्‌ मिलतो है अतः उन छेगो ने 
| इसका नाम “चोर पश्चिस्री-बायु” रबखा है। इस घायु का गमन- 
/ खान विएुदत्‌ रेखा से ४० और ५४० अंश दक्षिण तक है ओर चहाँ 
/ यह इस घेग से चलता हे कि सारा समुद्र तरबड्*ों से सर जाता 
: है। इसके छारण न्यूजीलेंड वाले अपने जहाज इतने द्रुत॒गामी 
* बना लेठे है कि ०८ स्टोस से चलने वाले जहाजो को प्रतिद्धन्द्ता 
8 कर सकते हैं और खारे भूमण्डल की परिक्रमा थो कर आते हैं। 
जहाँ यह सब छुछ है घहाँ विषुदत्‌ रेखा पर एक ऐसा भी 
फटिवन्ध है जिसमे दबाए दा गमन पूर्णत+ झह रहता है । इसका 
नाम डोलड़िसूजु ऐै। सल्लाह छोग इस खान से बड़े भय-भीत 
रटा परते ४ ग्योष्ति दायु के व जलने से उनका जहाज पहीं कई 
» सट्दीने एढा रहता घा। 


सा 
ए 


ई 
पः 


ह भुवों पर भी डोलड़िमज के फटिवन्ध है, जिन पर वायु 
घा सार यहुत हो दाम है। 


( ६२ ) 

पासमी बांयु दे प्रकार का है | एक ते बह जे किसी 
मासम मे चलता है जैसे ८ जलालखून”? दूसरे बह जा ४६ 
पन्‍्दे मे अपनी दिशा बदल छेते हे | जेसे सबेरे का शीतत 
वायु । 

सबेरे के शीतल वायु के चलने का यह कारण है कि दिन में 
गर्मा पड़ने के कारण खत भाग डक्तत है। ज्ञाता है इसलिये 
यल का वायु उप्ण दहाक्वर ऊपर के चढता है और उसके 
स्थान पर समुद्र की ओर फा शोतल दायर आता है। जैसे चित्र 
( २ ) से दिखाया गया है कि गत के समय स्थल-भाग शीघ्र ठंडा 
पड जाता है ओर पाल के समुद्र से अधिक शीतल है| जाता है 
इसलिये ( १ ) समुद्र का वायु ऊपर के चढ़ता हच्ा स्थल फी 
ओर बढ़ता हे ओर वहाँ से नोचे क्ली ओर कुछता हुआ फिर 
समुद्र का मार्ग छेता है | जेले--चित्र ( १ ) में दिखाया गया है। 


(१) 


बीस 
धर 
2 


] 
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न्‍; 


कस नी जमे जन था. 23००० 


सांझ खबेरे के वायु की दशा | 
यह चायु सझुद्र के निक्कट प्राय' उच्णु छथण्विन्ध मे बड़े नियम 
से चलते हैं। किन्‍्दीं किन्ही देशो के इनले बड़ा लाभ पहें- 
चता है । 


( ६एऑे ) 


भैई 
सालसून 


जे। दशा २४ घन्ये मे शीतल-चायु की होती है बही दशा 
एक वर्ष र सीतर 'सानसूच” की होादी है। सल भाग का 
अधिकाँश उत्तरी सम शीताष्ण फम्िबन्ध मे स्थित है | अतः 
यहाँ गर्मियों मे गमो को प्रोौर स्दों के सेसम से शीत की अधि- 
कता होती है इसलिये गझम्ी मे ससुद्र फी ओर से दायु आता 
हेझोर जाड़ी से समुद्र की ओर जाता है इसो फा तमाम मास- 
खून है. । मानसत झऋबी के शब्द 'सैसम” छा बिगड़ा छुआ अंत्रेजो 
संस्कार है। इसी के कारण अल-वषण होता है अतः यह पर- 


कि बे 
सादश्यकोय बाय छे 
जन 


जाएरयक-लायु 


बज ८. 


न तन विजरपकाल दि +- 
उपशेण्त छा के आंदारंच्ा और खां प्रकार के बासु 


( अकर हि 


स्टतित उच्चा कर प्प्च्ठ इंदली स्थित चश्य 

पारदादद उुद्य कार | पसन्‍न्ठु इंचंस सा इतना स्थवरता अय 
४५ ० |. हुक 45 न रख 

हुमा परती डे, हि प्राय: दए प्रत्येक्त द्ण एक दिशेए्र समय मे 
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चला झउरद शह्‌। रचा खलः प्दी वह रादि ६ कया ता चह 


>> 


९" टन 23 कस 


शटए के ीदर थी रोर उलदे हे अथणाकेन्द्र के दाहिमुख आते 
है। पहली दृशा "गा बयूला था बबंडर झपते दे और दूसरे के। 
था दा अजड वा दफ़ान | 

उस्यूदे पा ग्ततपण डशरदार देता ए ओर ज्यों ज्यों उसक 


स्््क्षा 


दएा ददनाातवा ज्ञादा ६ च्यों स्ये 

८०» खरा ज्ञादा ए त्या त्या चंद - आरों चढता ज्ञादा 8॥ 
ए काश ता २००५ 
दर 


द्व्चछा। बादटा 





( ६७ ) 


बबंडर ता स्थल पर सर्भों ने देखा हाोगा। गदं-ग॒ुवार का 
चलता फिरता स्तम्स, वगूला है। इसके भीतर की पड़ी हुई 
चीज बहुत ऊपर चढ़ जांती है | सन्‌ १६०० ई० में मेंने देखा 
कि गोंडे के बन्देवस्त फचहरी में कुछ पटवारी बाहर चेडे 
कागज लिख रहे थे, उनका कागज बक बर्का था--जिह्दवन्दी न 
थी,--जोर का बगूला आया और उनके फाग़ज्ञ उसमे आ रहे। 
गेलाकार नोचे से ऊपर तफ चक्कर लगाते हुए बह काराज बढ़ने 
लगे | देखने से मालूम होता था कि कागज का एक चक्कर 
खाता हुआ स्तस्भ ऊँचा है। रहा है। देखते देखते हज़ारों गज 
दूर निकल गया और न माल्म क्कितना ऊँखा हुआ होगा | 


जिस समय दूसरे प्रकार का अस्विर बाय जिसे तूफान कहते 
हैं, कहीं बड़ााल की खाड़ी अथवा प्रशान्त महासागर से चीन 
ओर जापान # ठटों से कुछ दूरी पर झा जाना है ते प्रत्यय 
मचा देता है । ससार के विभिन्न स्थानों मे इनका अनेकानेक 
नाम है| यूदि जहाज इनके फन्‍्दे से आ गये ते। उनका बचना 
- कठिन हो जाता है। परन्तु ईश्वर का धन्यवाद है कि अभी वृफ्कान 
बहुत दूर होता है ओर जहाज के कप्तान के 'ैरेमीटर' से 
उसकी खुबर लग जाती है। फिर वह या ते अपने जहाज के 
रोक देता है अथवा उसकी मार से साफ व कर दूसरी ओर 
निकल जाता है | 


वायु-मए्डल के और ओर सी आश्यचयय जनक-चमरत्कार है 
इसी के फारण आकाश नीला दिखाई देता हे नही ते घह काला 
दिखाई देता। दिन के रंगीन और टराठ के श्वेत रह्ग के घनुप 
का दशन इसी के बदौलत मजुप्य करता है। संध्या और खबेरे 
अम्बर डम्बर वांयु-मन्डल ही की बदौलत फ़ूलता है। मसुभूमि में , 


( एप ) 


मगतृष्णा सरोचर और लहलहाते फकंज़ के भूठेद्शान फराके 
असंख्य प्राशियों का बध यही कराते हैं। समुद्र मे ऊपर टगे हुए 
उल्दे जहाज और दुर्ग तथा सिपाहो के भयानक्त दृश्य के नियामफ 
आप ही हैं। सूर्य्य ओर चन्द्र का सायमूप्रातः आकार यही बढ़ा 
दिया फरते हैं । मैदानी में चद्रमा पूररमासी के दिने, दित दोप- 
हर आप हो की कृपा से--ब्ललसय मे उदित होते हैं। समुद्र मे 
फसी फभी जल का स्तस्म सैकड़ो गज ऊँचा होकर इधर उधर 
चलने लगता है और उसके हटने पर फस्मी कभी स्थल निकट 
दोने के कारण समुद्ध फी मछलियाँ और समुद्री जीच-जन्तु आफाश 
से स्थल पर गिरने लग जाते हैं; इस प्रकार झाप दानवी खेल 
भी खेलते हैं। अतः हे वायु शास्त्रों के देव | झापकी गति अगम है 
फ्योक्ति आप ही प्राण, उदान, ससानादि नास से धनञ्लय होकर 
हमारी रक्षा करते हैं। 


$ 


२-मेघविदए फोर हिसलतपारादि 


प्राउतिकसूगोल का जितना सस्वन्ध वाय-मण्डल से है 
उससे फटी स्धिदाः सम्दन्ध दाय-मण्डल के परिवर्तन से है। 
एस परियतदों छा यूल कारण खझूय्य की उप्णता हे अतः इसका 
विपरण आवश्यदीय प्रतीत हिता है । 


यदि एव ईंट झोर पानी से भरा हुआ एफ ग्लास, दोनों 

फो आस पास रख दें ओर विला रोक टोक उन पर सूर्य्य का 

प्रषाश पड़े वो थोड़ी देर में विद्वित हो ज्ञायगा कवि पानों की 

अपेक्षा ईंट अधिषः गर्म हो गई है और उसने ताप को शीघ्र 

छीदा है | फिर ब्लास मे यह परिवर्दन होगा कि उसका पानी 
प्ि० भू०--५ 


( ६६ ) 


घीरे धीरे अद्ृश्य होता ज्ञाता है ।यश्रपि ईंट तप तो गई है 
परन्तु उसके आकार परिमाण में फोई अन्तर नहीं आया है 
ओर यहाँ ग्लास का जल फम होता जाता है अर्थात्‌ उसका आकार 
परिमाण कम होता जाता है । 


यदि ईंट और पानी फो खूब गरम करके खाये में था किसी 
ठंडे स्थान मे रख दें तो पानी फी अपेक्ता इंट शीघ्र ही ठडी 
हो जायगी। अर्थात्‌ ईट जितनी जरूद गर्म होती है उतनी ही 
शीघ्रता से बह ठडी भी होती है, परन्तु पानी देर में गर्म होता 
है आर विलम्ब फरके ठंडा भी होता है । 


जो बस्तुएँ शीघ्र गर्म होती- ओर शीघ्र ही ठंडी पड़ ज्ञाती हैं 
उन्हें (१074प्र८८0/"-> 'चालक” कहते हैं जेसे मिट्टी-लोहादि और जो 
घस्तु देर मे गर्म होती है ओर देरही मे ठडी पड़ती है उसे 
]007-00प्रतेप८४०7-' 'अचालक” कहते हैं जेसे जल, फाँच इत्यादि। 


जिस प्रकार ग्लास फा जल घोरे घोरे शुप्फ होता है उसी 
प्रकार पृथ्वी के जिन जिन स्थानों पर जल है वहाँ स्ली जल 
अद्वश्य होता रहता है।यह अद्वश्यता क्या है इसे धाप्प्य बनना 
फहते हैं अर्थात्‌ 'वाष्प्य-क्रिया! कहते हैं क्योकि ग्लास का पानी 
बाष्प्प के आकार में अद्टश्य होता रहता है । इस प्रकार बरावर 
भाफ उठती और चायु-मंडल मे एकत्रित हीती रहती है। जब 
द्रव-वस्तु गर्मो पाकर भाफ की दशा में परिणत हो जाता है तो इस 
क्रिया फो जैसे ऊपर बताया है चाष्प्य-क्रिया वा भाफ का बनना 
फहद्दते हैं | भाफु बनने का मुख्य फारण गर्मी हो है। ज्यों ज्यों 
किसी वस्तु के उष्णुता अधिफ मिलेगो त्यों त्यों उस वस्तु के 
परमाणु छिन्भिन्न होते जाँयगे। भाफ फा बनाना सूर्य्य की 
उष्णता का एक प्रसिह काय्य है। 

हे 


है 


( ६७ ) 


सूर्य-ताप के कारण वायु-मंडल से एक और बड़ा फार्य्ये हेतता 
है जिसे बायु-संचार कहते हैं । 

यदि साफ के सर्दों पहुँचाई ज्ञाय ता बह थोड़ी देर में फिर 
पानी के आकार में परिवतित हो जायगी । इसके लिये यह 
परीक्षा कर सफते दा कि फिसी ग्लास में बरफ़ रख दे। | भ्रव 
देखेगे कि ग्लास के ऊपर कुछ जल-फण एफनत्रित हा गए ओर वह 
भरीरे धीरे बढ़कर एक दूसरे से मिलकर बहने लगेगे। क्‍या 
घर्फ पिघल फर ऊपर झा गई ? नहीं क्योकि हम ताल फर 
जान सकते है कि बफ ज्यो फी त्यों है। अतः चह ग्लास के 
ऊपर जल कहाँ से झाया? जैसा कि हमने पहिले बताया है 
कि वायु-मंडल से वाष्प्य का अंश झवश्य रहता है इसलिये 
ग्लाल के आल पास के वायु के जब उडक पहुँचतो है ते उसके 
भाफ शीत पाकर जमने लगते हैं, फिर बह अधिक भारी होने 
के कारण चायु मे न टिक फर ग्लास पर आ लगते हैं ओर चहाँ 

अधिक शीवलता पाकर ओर यादढ़े हा जाते है। इससे निश्चय 

हुआ फि जिस प्रकार गर्मो पाकर जल का भाफ बन जाता है, 
डखी प्रकार भाफ के खदों लगने से बह फिर पाती के आकार 
मे लोट झाती है। इसलिये यह नियम समभा लेना चाहिये कि 
ज्यों ज्यों अधिक गर्मो पहुँचेगी त्यों त्यो जल भाफ फी दशा में 
परिणत होता जायगा और वह अद्वृश्य होता रहेगा और ज्यों 
ज्यों पानी को ऊदों मिलेगी त्यों त्यों बह भाफ से पानी और 
पानी से सी याढ़ा शिता जायया । 

पानी में गर्सो खदों फी कमी वेशी के कारण कई परिवतन 
छेते हैं। उसके तोन आकार हैं--( १ ) ट्ृढ़ वा ठोस जैसे वफ , 
झोला, पाला और तुणार । (२ ) द्वव जैसे पानी, राल। (३ ) गेस 
था वाष्पीय जैसे भाफ । 


( ६ैप ) 


पानी जिस प्रकार गर्मी से साफ वन जाना है उसी तरह से 
भाफ सर्दों पाकर ज़मता है। इसे 'भाफ का जमना! छहते हैं। 
यह दे क्रियाएँ 'भाफू का ज़मना' ओर 'भाफ का बनना बढ़े 
महत्त्व फी हैं । 


जैसा फि अभी लिखा गया फि गर्मी के चढ़ाने से भाफ का 
बनना और सी शोघ्र शीघ्र होगा अर्थात्‌ ज्यों ज्यों बांयु अधिक 
उऊष्ण किया जाता है त्यों त्यों उसमें जल-करण के समाने का 
स्थान वढ़ुता ज्ञाता है।यददि जल-फकण से पूण बाय के फिर 
गम फिया जाय तो यद्द फैलेगा ओर फेलने के साथ ही साथ 
उससें और भी भाफु साखने की गुंजायश निकल झायगी। अ्रव यदि 
इस वायु फो ठंडा कर दिया ज्ञाय तो उसमे से मिजे हुए सपेज़ के 
समान जल निकछेगों। अतः भाफ बनने की घिपरीत क्रिया 
के 'भाफ्‌ का जमना' फह सकते हैं। 


नह 


भाफ जमने फी द्विया उसी समय हो सकती है जब कोई 
ठोस वस्तु मौजूद हो कि जिस पर भाफ जम सके। इसलिये 
पृथ्वी के कण ( घूल-राख ) बाष्प के जमने में बड़ी सहायता 
देते हैं । 


| 


नननननी न न++ 


सीत वा ओऔोस 


जैसा कि पहले बताया गया कि ग्लास के धरातल पर ठंड 
लगने से ज्ञल के कण वायु से पृथक हो जाते है, ठीक उसी तरह 
आस! भी भाफ के गाढ़े हो जाने से पेंदा होती है । इसका 
फारण यह है कि जब वायु को उप्णता कम हो जाती है तो भाफ 
के अर जम जाते हैं। वायु मे उप्णता की न्यूनता सूर्य्य के छिपने 


( ६६ ) 


पर हीती है और ज्यों क्यो रात बढ़ती जाती है बाय में. तापमान 
के अंश से उप्णुता घव्ती हुई मातल््म होती है। कुछ हो घंदे में 
पृथ्वी इतनी ठडी हो जाती है कि बायु को भी ठंडा कर देती है 
इसलिये उसमे जल-कण के सखोखने फी शक्ति घट जाती है। 
अतः जे! चस्तु खुले मेदान मे पड़े होते हैं उन पर ओस के फण 
पड़े हुए दिखाई देते हैं। जैला कि हम पहले बता आए हैं, 
कुछ चोज ऐसी हैं जो शीघ्र ठड़ी हा जाती हैं और कुछ वस्तु देर 
मे ठडे हुआ फरते हैं । इसलिये याद्‌ रक्‍्खो; जे देर में ठंडे होते 
हैं उन पर झोस देर मे पड़ती है झ्ोर जे। चीज शीघ्र ठंडो पड 
जाती हैं उन पर ओल' सी जल्द पडने लगतो है । विशेषतः घास से 
गर्ों शीघ्र मिकल जाती है ओर घह चालर है इसलिये जब झोस 
पड॒ती है तो घाल पर अवश्य दिखाई देती है; परन्तु मिट्टी, पत्थर 
आर चद्टादों पर जे! अचालक हैं ; झोस बहुऩ फम दिखाई देती है 


ज्िख रात मे बादल छाये होते हैं ; ओस वहों पड॒ती | इसफा 
फार्ण यह है कि एसी रात मे पृथ्वी शीघ्र ठंडी नहीं होने पाती 
यद्यपि उसकी उष्णुता निकलती अवश्य हे तथापि बह बाय में 
डतने ही दूर वक जाती है ज्ञिदनी ऊँचाई पर कि बादल हैं, फिर 
बादलों के फारणु गर्भो झक जाती है और बाय से फैद होफर वह 
फिर पृथ्वी की ओर लोट आती है अतः जल-फकरण जमने 
नए( पात। 


यही कारण है कि राव के समय पेडों वे नीचे गर्मो होती है 
ओर खुले >दान मे उसकी अपेक्ता सर्दों, फिर दिन मे पेडों के 
तले सदों और खछे मेदान मे गर्मो | इ्योकि राव फो गर्मी और 
दिन देश सदा पृथ्दी से निकल फर वायु-मंडल में लीन हुआ 
करदों है, जिसको दत्त अपने सघन पत्ो की छूतरी से रोक लेते 


( ७० ) 


हैं । इन उदाहरणों से तात्पर्य यह निकला फि बादल अश्ववा वृक्त 

परदे का काम कर जाने है। चतुर लोग गों के दिलों में इसी- 

' लिये रात में तो खुले मेदान ओर दिन से वृक्षों के तले रहते हैं 

तथापि जाड़े के दिनों मे गर्मी पाने के लिये रात में पढ़ी का 
सहारा लेते हैं । 

यदि जाड़े के दिनों में सददों इस कड़ाके को हो कि इश्चर ओस 

बने ओर उधर तुरन्त जम जाय तो उसके पाला कहने हैं। 


इस प्रकार प्रोस के खान पर भूतल तुपार-कण की चादर ओह 
हुए दिखाई देती है। 


जब जल-करण वा भाफ भूश्वरानल के निकट जम जानते है तो 
वह जैसी उनकी दशा होतो है ओल अथवा पाला के नाम से 
पुकारे जाते हैं परन्तु “की कस्नी ऐसा स्री होता है कि वायु 
अचानक में ठंडा हो ज्ञाता है ओर जल-कण मिट्टी के कर्णों पर 
खद होकर जम जाते हैं शोर बहुत छोटे छोटे पानी के बुन्द से 
बन जाते है फिर धीरे घोरे गिरते ओर चलते फिरते दिखाई देते 
हैं । इनके कारण थोड़ी दूर की चीज भी दिखाई नही देती | एक 
बादल सा पृथ्वी के निकट चारो ओर छाया हुआ मात््म होता 


है, इसे क्हुर कहते हैं । यदि कुदर किसी बड़े शहर मे पड़े आर 
| कु 


३ 


चहाँ घुर्वाँ सी हो तो छुपे और कुहरे के मिश्रण से बह घुन्ध 
के नाम से पुकारा जाता है। 
बादल 


जब चायु गर्म हो जाता हैं तो चद॒ ऊपर को झोर चढ़ता है 
झोर ऊपर चढ़ने में चह ठंडा पड़ ज्ञाता है, क्योंकि यद्द प्राकतिक 


अकीीफड 


है 5 
व 


( ७१ ) 


नियम है कि चाहे केाई काम किया जाय उसमें उष्णुता फा हास 
अवश्य होगा | ज़ब गर्म बायु ऊपर चढ़ता है तो पृथ्वी की आक- 
प्रण-शक्ति उसे ऊपर जाने से रोकती है झ्तः वायु के ऊपर'चढ़ने 
में झाकपंण-शक्ति के प्रतिकूल काम करना पड़ता है, इसलिये 
क्रम-क्रम से वायु शीतल हो जाता है। अन्त में एक विशेष 
ऊँचाई पर पहुँच कर वायु मे जल-फण के साफ को दशा में 
रखने को शक्ति जाती रहेगी, तव जल-कण सिद्टी के करों से छू 
जाने पर ज़मने लग जायेंगे ओर कुहर पैदा हो जायगी, जिलको 
हम देख सकते हैं । इस दिखाई देने वाले कुहरा के जैे। कि धायु- 
मण्डल, में, पृथ्वी के घरातल से झधिक ऊँचाई पर होते हैं-- 
छादतल वा मेघ अथवा “अन्न” कहते हैं। बादल पर पृथ्वी 


फी ग्राकफपंणु-शक्ति दर पड़ने के कारण अधिक जोर नहों डाल 
सकती और दीचे से वायु उन्हें ऊपर उठाये रहता है अतः 
वह नभमण्डल मे लग्के हुए दिखाई देते हैं । बायु-मंडल में 
गति-बिधि होती है मतः बादल जे। बायु के आधार पर टिके रद्दते 
है, चलते फिरते दिखाई देते हैं । 

वायु के फई स्तर हे । विभिन्न वायु के स्तरों मे उत्ताप की 
भी न्‍्यूनाधिकता है। सब्वपिक्ञषा ऊपर के बादलों की अवस्था 
जेंसी है सदसे नीचे वाले बादल उस अबस्था के नहीं हैं । वायु 
के मध्यमस्तर बाले सेघ को दशा भी चिश्निन्न प्रकार की है। 
वृष्टि-धर्षा इन्ही तोन जातियों के मेघों से हो सकती है । 


सबसे उ्ने रहने वाले दादलों का नाम अड्गरेजी में ()॥ा5 
सिरिस है । इसके हम 'कश-मेघ झह सकते हैं । पृथ्वी से 
प्रायः यट १० सील की ऊँचाई पर उत्पन्न होते हैं। यह वादल 
सृध्रायवर झोौर विमलश्वेतवण रेखा के समान दिखाई देते हैं। 


( ७२ ) 


जहाजूरा इसे 'अध्वपुच्छ' वा 'चैंचर' कह कर पुकारते हैं| स्वच्छ 
आफाश मे जिस समय इनका द्वश्य दिखाई देता है मालम होता 
है कि फिसी ने आकाश से सूत्र फेला दिये हैं। इनके दर्शन से 
प्रायः अवर्पण ही का बोध होता है। बहुत देर तक यह एक ही 
आफार के प्रायः निश्चल से दिखाई देते हैं । 


यूरोपीय विद्वानों का मत है कि इस जाति के मेघ सूद्म वफ 
द्वारा बने हैं | बहुत ऊँचाई पैर होने के कारण चर्हाँ के वायु का 
उत्ताप बफू की अपेक्ता भी अधिक शीतल है; इसलिये नीचे के 
बादल इनसे विभिन्न प्रकार के हैं । यह सब नीचे क्यों नहीं 
भा पड़ते ? इसका सम्लुच्चित उत्तर अभी तन॑ंक आधुनिक 
विद्वानों ने नहीं दिया। किसी किसी का कथन है कि, किसी 
प्रकार के वेद्रतिकस्लोत से यह मेघ गठित हैं जिससे उन पर 
पार्थिव आकपणु काम नहीं करती । इन बादलों से चन्द्रमा वा 
सूय के गिद्‌ जे। मंडल दिखाई देता है उसका रद्ध; मयूर के कण्ठ 
के रड् जेसा होता है । ज़ब कई दिन बाद वर्षा होने के होती है तो 
आकाश में इस भाँति के मेघ दिखाई देते हैं । नोचे घायु को गति 
यदि पूर्व के है तो यह मेघ कभी कमी वायु की गति के विपरीत, 
पश्चिम की ओर चलते दिखाई देते है । परन्तु दे।-तीन दिन के पीछे 
नोचे के वायु की गति भी उन्हीं के समान हो जाती है| यह 
निश्चय है कि इस 'प्रकार के वादल वर्षा नही करते यदि वरसते 
हैं तो शिला-वृष्टि करते हैं । 


एक प्रकार के वादल का नाम ((पएणोप७) क्यूम्यूलस है। मेघ- 
विद्या विशारद्‌ इस जाति के वादल के “'छित्तार' बादल कहते 
हैं| वर्षाफाल मे इस जाति के मेघ प्रायः नित्य हो दिखाई देते 
हैं । अश्यपुच्छ जातीय मेघ के नोचे ही वाले प्रस्तर मे यह सूत्राकार 


( ७३ ) 


मभेघ दिखाई देते हैं | यह भी उच्चजातीय मेघ हैं । फस्तसी कभी 
सारा झ्ाकाश इसी प्रकार के टुकड़े वाले बादली से भरा हुआ 
दिखाई देता है जे। घोरे घोरे चलते हुए. सालूमस होते है। बापषों- 
काल मे इन्हीं के गति अनुसार ब्षा होती है। 


सीरोस्ट ट्स ((आप0 हंगवांपछ) वा 'कसाउ मेघ!। वायु के 
ज़िस स्तर मे सिरोक्यूम्रूलल जातीय मेघ रहता है उसी के उच्च 
स्तर में एक प्रबल सेघ उत्पन्न होता है | दूर से ही देख कर इसे 
पहचान सकते हैं। एफ छोटा सा टुकड़ा पहले आकाश 'में 
झातां हुआ दिखाई देता है जे घोरे घीरें सारे आफाश के 
आच्छादित फर छेता है। यच्पि नीचे के बायु का गसन विप- 
रीत दिशा से होता है तथापि यह बादल अपनो दिशा पर खला 
ही ज्ञाता है । इससे वर्षा कम होती है, परन्तु जब यह बरसता है 
ते कई दिन को ख़बर लेता है । 
मध्यम स्तर का पुष्फर मेघ ( (०णरपणोप8 वा (प्राशपौप5 ) 
प्रीप्म-काल से प्रदिदिव वासु-सण्डल के मध्यस्तर मे अथात्‌ 
६ मोल की ऊँचाई पर पवरताक्ोर श्॒श्न-सुक्ता के समान जे मेघ 
दिखाई देदा है उली में विद्युत्‌-प्रभाव आर गजन शब्द होता 
है। बज-पात रोर नाता प्रकार का देदयतिक चमत्कार इसी फी 
प्जुप्रद्द से द्ृष्टिगीाचर होता है। सध्या खबेरे इसी जाति के 
दादल विचित्र रद्ध धारण किया करते हैं । अन्धक्कारमयी रजनी 
में इसी बादल से प्रषाश दिखाई पड़ जाता है। 


विशेषदः इस णदल्ल मे येद्रुदिया-शक्ति की वडी प्रवलता रहती 
है. एतः ज़ब कसी वेय के साथ यह टोषा ऊपर आ जाता है ते 
समस्त वेदयुतिक-यन्त्र परिवर्तित हो जाते हैं। वायुमान-यन्त्र में 
भी झडदन पड ज्ञायी है। 
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निम्न स्तर का मेघ (80:0७) सटे दस, शीत-काल ही में कुहरे 
की भांति दिखाई देता है।इस जाति के बादल ६०० से छेकर 
१०० फीट फी ऊँचाई तक उत्पन्न हुआ करते हैं| इसमें विद्यत नहीं 
देखी जाती है।बाय के वेग के साथ ऐसे बादल इधर उच्चर 
मारे सारे फिरते हैं, जिनका फनी कमी स्पर्श भी हो जाता है 
ओर उससे वस्तु में स्निगथ्वता आ जाती है। बायु-यान-बाहकों 
ने अनेक वार इस बादल के पार करके ऊपर को यात्रा की है। 
पहाड़ों पर कभी कभी यह बादल गाँव से नीचे भी दिखाई देने हैं। 
हमने खयम्‌ रामगढ़ के स्थान पर इस जाति के' मेत्र का 
तमाशा देखा है। पहिले यह हमसे काई १०० फीट नीचे थे । 
फिर धीरे घोरे ऊपर चढ़ने त्गो, मानों हम इनके मध्य में आ गए। 
हमारे स्थान का दरवाजा खुला था, उसमें यह घुस गए, 
सारे कपड़ों के तर कर दिया। फिर जब जब हमकेा इन 
बादलों से काम पड़ा हमने अपनी केठरी इनके देखते ही बन्द 
फरलो । यद्यपि इन बादलों से वर्षा नहीं होती तथापि इनमें 
आद्रता फी कमी नहीं है | 


ज्ञिन बादलों से प्रायः वर्षा होती है बह इन्ही तोन प्रक्रार 
के बादलों के संयेग से बनते हें। क्योंकि ऊपर के स्तर का 
बादल फिसल कर निम्न-श्रेणी के मेघ का रूप धारण कर 
लेता है।फिर इस प्रकार के मेल जेल से बर्षा होना प्रकृति का 


नियम है । 


वर्षा का निर्भर मानसून की गति विधि पर है। पहाड़ों से 
टकरा कर और जड़लों की अधिकता से बादल आकर्षित होफर 
,खूब पानी वरखाते हैं । 


है. 2 


कऊरै७ उ॑॑ई 
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कभी कभी जब वायु मे पार्थिव-कणो के अंश की कमी होती है 
झौर वह बायु अचानक अधिक डेंचाई पर शीतल हैः ज्ञाता है 
ते ऐसी दशा मे जल-फण गाढे होकर जल-बिन्दु- बन जाते है 
ओर फिर उन्हें पार्थिव-पदार्थ वायु मे सस्साल नहीं सकते अतः 
बुन्द बुन्द करके वह तीचे वपकते लग जाते है। कभी फभी ते 
दित्ता मेघ के वर्षा होती हुई देखी गई है। परन्तु याद रवखो छि 
विना बादल के वर्षा नहीं हो सकती, सम्सव है कि बादुल इतनी 
उँचाई पर हो अथवा इतना हलफा हो कि हमे दिखाई न देता 
है| | वायु-मण्डल मे ज्यो ज्यो ऊपर के बढ़ते जाओगे, वायु के 
उतना ही खच्छु पाझोगे | अतः वहाँ यह जल-फरण ; बुन्द बन 
जाते हैं ओर जब वह तेजी, से नीचे उतरने लगते हैं ता आस 
पास से आव फर आाद्रंता उनले लिपट जाती है और घबुन्द्‌ के 
झोर गरू बना देती है, फिर वह पृथ्वी की झोर बड़े आफार मे 
गिरने लग ऊाते है । परन्तु यदि पृथ्वी के पोल वायु मे अधिक 
रुण्णता है ता ज़ल-विन्दु फिर भाफ होकर ऊपर जड़ जाँयगे। 
हाँ यदि शीत खमान दा अधिक हुआ झौर बादल नोचे हुए ते 
वर्षा अवश्यस्थादी हे । । 


वायु जब बादलों के इधर उधर अपने साथ लिये फिय्ता 
है तो प्रायः ऐसा होता है कि यह बादल सद हवा से गुजरते 
है ऋधवा किसी दूसरे बादल से मिलते हैं वा किसी पहाड़ से 
टबारागे है । पिए इत फारणों से उनका जल-कण जमने लग 
जाता ऐ। जैसे पहाड़ के छ्वारण बादल सीधा झागे बढ़ने से 
रुष्य ज्ञाता ऐ झ्लोर ऐसे ताप-हीन वायु स्तर में पहुँच ज्ांता है 


। 
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'फि जहाँ जल फर्ों के जमने फी क्रिया शीघ्रता से होने लगती है। 

कभी ऐसा भी होता है कि बादल किसी पहाड़ पर एक ओर 

से चढ़ा ओर भाफू जमने के बिना ही दूखरी ओर से उतर 

गया | ऐसी दशा में अशिक्र बादलों से क्रम वर्षा झोर कम 
बादलों से अधिक वा हो ज्ञाती है। 





बफ था तपार 
का ७ 


जब वायु की उष्णता ताप-मानायन्त्र के ३२" से क्रम हो 
है ता जल-करण जम कर हिम-स्तर वन जाते है और पृथ्ची प' 
पानो के स्थान पर बफ पड़ने लगती है और यह अमे हुए जल 
करण एकत्रित होकर रुई के पहल के समान दिखाई दिया कर 
हैं। वास्तव में यह जल के सफट छुआझा करते हैं और इनक 
छेटा बड़ा होना वायु के उत्ताप और उनकी आरद्वता पर निर्भर है 
इनके आकार प्रायः इस प्रकार के हुआ फरते है-- 


ा रा 
६ 
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ऊँचे पहाड फी चोटियो पर ओर ध्रव-देशों के निकटचत 
स्थानों पर लेश-मात्र भी वर्षा नहीं होतो, वष के बारह महीः 
चहाँ. तुपार जमी रहती है । इसलिये समध्त अत्तांशरेखा ६ 
एक नियमित ऊँचाई पर फभ्नी वर्षों नहों होती और चहाँ से 
सुपार पड़ा करता है।इस रेखा का नाम “हिमरेखा” है । इर 


लत 
हक 
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श्खा का स्थान विभिन्न स्थानों पर विशिन्न प्रकार का होता है।' 
विषुवत्‌ रेखा के विकट इसकी २० हजार फीट को ऊँचाई है और 
भ्रवों के निकट इसफी उचाई केवल शून्य है। इसका क्रम इस 
प्रकार है-- 


दिपुवतरेखा 
अंश १०, २०, ३०१४० १४०)६०,७०) ८०, धुत देश 
हिसरेखा का दृश्य 


अ्रय इससे ज्ञाना ज्ञा सकता है कि प्राकृतिकरूए से किसी 
स्पान पर दितती ऊँचाई पर बादल हिस फी दशा मे होते है। 
परन्तु इस क्रम से खानिक-दशा के फाण्ण वाघा भी पड जाती 
है। जैसे हिमालय थे पक्तिणी ओर उचरी भायो मे ४०० फीट का 
अन्तर है प्योकि दक्षिण के वायु से डत्ताप अधिक पहुंचता है। 

जब पानी व फरण विशिन्न प्रद्यर के उत्ताप वाले वायु से 
गुजरते है ता उन पर जल झौर हिम्त फी परत क्रमानुसार जमती 
जाती है ओर थह सब जम पार शेड़े ओर डे के आकार मे 
परिणद टो ज्ञाते है। इनणया झाकार छोटे से छोटा दंह रे परिश्र 





( ७८ ) 


का ओर बडे से बडे की ३ इश्च तक परिधि होती है। जब यह 
वायु मण्डल में भारी होजाते हैं तो शिला-बृष्टि फरते हैं ।इसी 
: का नाम ओला, बिनोला, पत्थर ओर शिला है। इसकी वर्षा से 
बड़ी हानि होती है । 


न्‍िनन--ना3बनन+-+----+.--० 


सेत्र के चमत्कार 


जब दे प्रकार के बादल आपस में टकराते हैं ते उन में 
विद्युत-शक्ति उत्पन्न हो जाती है, जिससे चमक आर प्रकाश पेदा 
होते हैं, इसे विजली का कॉदना वा चपला फी चमक्र कहने हैं 
यह याद रहे कि विद्यत-शक्ति दे प्रकार को है एक के पाजीटिव 
ओर दूसरे के निगेटिव वा घन, ऋण कह सकते हैं | ज़ब इन दोनों 
प्रकार के विजली वाले बादल आमने सामने आने हैं ता बह बड़े 
जोर से दौड़ कर मिलते हैं, फिर मिल कर बड़े वेग से हट जाते 
है। इस प्रकार परस्पर की रगड़ से विजलोी पेदा होती है और 
आने जाने से वायु में जे। धक्का लगता है उससे शब्द था घड़ 
घड़ाहट वा गर्जन होता है। यद्यपि चपला को चमक ओर वायु 
संघपंण साथ ही साथ होते है परन्तु विद्यत्‌ू की गति एक सिकड 
मे १८०,००० मील होने के फारण वह प्रहल्ले दिखाई देती है और 
शब्द्‌ की गति ११४६ फीट एक सिकंड में है अतः वह देर में 
सुनाई पड़ता है । इसलिये यदि बिजली चमके और गर्जन छुनाई 
न पड़े ते समझ लेना चाहिये कि बपों करने वाले बादल अभी 
दूर हैं । यदि ठीक ऊपर विजली चमके ओर गर्जन देर में और 
मन्द सुनाई पड़े तो समर लेना चाहिये कि उच्च प्रस्तर वा उद्च 
ज्ञातीय मेघ में संधर्षण हो रहा है। संसव है कि शिला-चृष्टि वा 
अन्य काई उपाधि हो । ह 
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( ७६ ) क 


संसार के प्रत्येक बस्त मे विद्यत-शक्ति है। जब ऊपर भैघ में 
विद्यत्‌ क्रिया प्रबल हो जाती है तो वह शक्ति बड़े वेग से या तो 
नीचे फी ओर चलती है अथवा नोचे के वस्तु फी विजली ऊपर 
जाने फा प्रयदक्ष फरती है।इस घमाचोकड़ी के फारण, शीघ्र- 
शक्ति संचालन द्वारा वस्तु के अचयव अस्तव्यस्त हो जाते है, इस 
दुघटना का नाम बज़ पात है। 


ठुत्द्र्यत प्‌ हे 

सूथय-रश्मियो मे सात प्रकार के रड्ू हैं। जब फिसी ओर 
जलू-फण चायु-मण्डल मे फैले होते हैझओर ठीक सामने सूय्य 
प्रछाशमान होता है तो उसकी किरण जल-करणों पर पड़ कर 
उसके रड्ो का विश्लेषण हो जाता है भौर वादलो को ऊँचाई निचाई 
के अनुसार एक रड्डीत अइ-बृत्त का दृश्य. सामने आ जाता है। 
इसे इन्द्र धनुप फहते है | सन्ध्या-सचेरे यह द्वश्य उत्तम होता है 
परन्तु मध्यान्दकाल में ऐसा खंयाोगे आने पर सूर्य के गिद 
मडल सा दिखाई देता है परन्तु मडल प्रायः उज्चल रह का 
ऐता है। इन्द्र-धनुप का द्वश्य खूय्ये के सामने पानी का फोवारा 


' छोड़ कर जब चाहे देख लो। विज्ञोरी शोशे में देखने से भी 
' प्रषाश का विश्लेषण हो कर यही लात रज्जू दिखाई देते हैं । 


5 
* 


यही मण्डल उन्‍्द्र के चारों ओर रात के दिखाई देता है। 
परन्तु चन्द्रमा फा इन्द्र-धचुप कम दिखाई देता है ओर उसका 
रडू सिफ सपफ द होता है । 


यह मंडल आपफ्ार सें जितने छोटे होते हैं, चह उतने ही उच्च 
पति थे मेघ द्वारा बनते हे। अतः मण्डल जितना बड़ा होगा 


न 


उतने दो शीघ्र चर्ण फी सम्सावना है। 
एर दश्जोल दे खदर सुफ्पामों ओर फहीं फही प्रसिद्द नगरों 


ज् 


( ८० ) 


में वर्षा जल-मापक-यन्त्र रकखा होता है। इससे पता चल जाता 
है कि आज कितनी वर्षा हुई । इसका नाम “रेन गेज” है। 


इन सब बातो पर यदि ध्यान प्यक विचार किया ज्ञाय तो 

स्पष्ट हा ज्ञाय कि धरा क्यों होती है ओर कब होगी। घास्तव 

में मेघ ओर चाय एक दसरे से काय्य ओर कारण फा सम्बन्ध 
रखते हैं | बाय फी दृशा ओर गति-चिध्रि पर वर्षा का निर्भर है| 


|] 


अश्यासाथ प्रश्ल 


( १ ) मेध के प्रकार के है, उनमें पररपर क्या सम्बन्ध है ? 

( २ ) वायु और मेघ में क्या घनिष्ठता है और वह क्यों ? 

( ३ ) वर्षा का कारण बताओो | 

( ४ ) बादल और कुहर॑ में क्या अन्तर है ? 

( ५ ) भोला, पाला, ओस, भौर कुहने में पाररपरिक क्या अन्तर है ? 

( ६ ) छुपार, हिम और शिला-वृष्टि क्यों होती है, कहाँ और कब्र होने की 
सम्भावना है | 

( ७ ) मेव के चमत्कार क्या है और वह क्यो ? 

( 2 ) वर्षा और अवपंण के कारण लिखों । 

( ९ ) इन्द्रधनुष क्यो होता है । 

( १० ) हिम रेखा से क्‍या तात्पाय है और वह क्यो ? 

( ११ ) मण्डल छोथ बड़ा क्यों होता है और इसका क्या कारण है । 

( १३ ) उपल-बुष्टि के कारण बताओ । 

( १३ ) वर्षा के जल नापने के यच का हाल लिखो | * 

( १४ ) वर्षा अधिऊ क्‍यों कर हो सकती है । 

( १५ ) बिजली की, चमफ और मेघ गजन क्यों होता है ? 


हि] 





( रे ) 
३-सूराभे और श्ूलल 


ज्ञिस पृथ्वी के आज हम मिद्दीका डेला और दृढ़ स्वरूप मे 
देख रहे हैं, यही रूप सदेव से नहीं है| पृथ्वी का पिड कभी 
तरल पदार्थ था और धोरे धीरे उसका अउत्ताप घटता गया 
जिससे उसकी उपरी परत ( स्तर ) ठंडी होकर, खुफड़ कर कड़ी 
पड़ती गई | पृथ्वी फो उष्णुता ज्यों ज्यो कम होतो जाती है, 
उसका पिड लित्य-प्रति फडा होता जाता है। इस क्रिया द्वारा 
भगर्भ का अधिकाँश वर्तमान रूप धारण फरता गया है। 
यह सभी लोग जानते हैं कि जे वस्तुएं गमे करके, पिघला कर 
जमाई जाती हैं उनमे परत नहीं होती, किन्तु उनके तोड़ने पर 
डले के डले निकलते हैं। इस प्रकार के आकांर जे उत्ताप से 
बनते हैं उनके। सफशटिफ-मय वा आग्नेय कहते हैं, जेसे फाँचमरणणि 
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तुएं सड़ुमेरमर और प्रेनाइट इत्यादि । 


०॥9 


रश्य 


के 
5 


इनके अतिरिक्त कुछ खनिज पदाथ ऐसे भी देखे गये हैं 
| जिनमे परत पर परत होते हैं जैसे सलछेट का पत्थर, वल्लुआ 

' पत्थर और फई प्रकार की मिद्टी की परत । जेसा कि पहिले 
लिख चुके है; इस प्रकार की परते तो आग्नेय हो नहीं सकतीं वा 
यह उत्ताप द्वारा तो प्रस्तुत हुई नहीं फिर इनके लिये अब कुछ 
आर फारण ढ्व ढना चाहिये ? 


का 


वरखात के दिनों मे यदि नदी का गँदला पानी छेकर किसी 

 शीशी में भर दिया ज्ञाय और शीशी को छुप-चाप कुछ देर के 

लिये रख दिया जाय तो देखने से मात्टम होगा कि शीशी के 

पर में एक ठह ( परत ) जम रही है जो मिद्दी के कणो से बनती 

₹६।इस तह के ऊपर एक दूसरों तह भी वनती हुई देखी 
मि० भू०--६ 


( ८२ ) 


जायगी परन्तु इसमें बनस्पतियों ओर सड़े गले पदार्थों के अश 
अधिक होगे। तात्पर्य यह कि भारी चोज नीचे चैंठेगी फिर 
डससे हलकी उसके ऊपर और सब से हलका पदार्थ सब से 
ऊपर 'होगा । इूसरा उदाहरण नदियों फा तद है। गड्जा के 
फिनारे जब कातिफ वा अगहन के महीने में धार से जो 
कगारा कटता हुआ खड़ा होगा उसे ध्यान पूर्वक देखने से 
मालूम होगा कि उसमें कइ परतें ज़मी हुई हैं। नोचे की परत 
मे लसखीली मिट्टी हैं, फिर काली मिद्ठी की परत ; उसके ऊपर 
बालहुका-मिश्वित छुछ पद्मार्थो" का स्तर झीौर सब से ऊपर सडी 
गली घास फ़ुस | यदि दूसरी वससात से वह कगारा कदने के पूर्व 
ही वाढ़ से ढक जाय ओर उस पर फिर परत जमना आरम्भ हो 
जाय वी ऊपर के बोर से दूव कर वह खूब बड़ा पड़ जायगा। कभी 
कभी इन परतों के बीच मे कड्डुड़ पत्थर था हड्डी और पेड़ की 
डालियाँ भी पड़ ज्ञाती है ज्ञी दबाव के कारण बही रह जाती हैं 
झोर उसी स्थान पर अपनी जगह निकाल लेती हैं। इस प्रकार 
के स्तर को स्तर सहित, किट्ठमय वा आभंस कहते हैं । 


मूगर्भ-विद्या से खासाविक बस्तु के किली समूह को, जो 
ठोस भूमि का 'एक खण्ड हो कत्ल वा चट्टान कहलाता है। 
इस ४रकार कचल दो प्रकार के हैं एक आम्रेय वा ज््यामित- 
चित्राकार, दूसरे 'फिट्मय! वा 'जल-द्वाराप्रस्तुतस्तर' | फारखी 
भाषा में इन्ही कतचलो की कचलआवबी आर कत्तलआतशी कहते हैं। 


हमने अपनी आँखो से संयुक्त-प्रान्‍्त की सन्‌ १६१०--११ वाली 
प्रदर्शिनी मे देखा था कि एक मधुमक्‍क्खी का छत्ता ज्यो का त्यो 
आफार रूप और रक् में छत्ता ही था परन्तु बह पथरा गया 


था | जिस तरह छतते से अंडे होते है वहाँ भी थे, परन्तु वह 


( पहने ) 


भी पत्थर हो गये “थे | सनुष्य का ज़बड़ा मसूड़े सहित पथराया 
हुआ था । एक नोम का छोटा चृक्ष जिसमे पत्ते लगे श्रे नस 
नस विलग थी, परन्तु पत्थर हा गया था। यदि इसके लिये 
यह कहा जाय कि किलो ने पत्थर का बना दिया होगा ते यह 
विल्नकुल्ल ग़लत है । परन्तु विचार करने ओर अध्ययन करने 
से विदिद होता है कि यह सब प्रकृति के खेल हैं, देवी दुर्घट- 
ताप्रों के कारण इदक्नी यह दशा हो गई। प्रयास के खुजावन- 
देव नामक स्थान के खेदते लसय वहाँ से नीचे गड़ी हुई एक 
स्री ज्यों की तो निकली, मादी ओ_ेखली मे मूसल अब चलाया 
चाहतो है | सूसल उसके हाथ में था और आझोखली नीचे 
रक्ष्खों थो। बाव॒ल के खंडरात से सी ऐसे ही ऐसे द्वृश्य देखने 
में आये हैं| अभिप्राय यह कि भूडोल, भूकस्पत ओर उज्वालाझछुग्ती- 
पहाडों क्वी अप्लिदर्षा ले पृथ्वी के ऊपरी परत के पदार्थ भी 
आम्रेयकत्तल बन जाते हैं और जल-छावन, समुद्री के रेले 
तथा पृथ्ची के धैस जाने आदि जैसी देवी दुर्घटनाओं से भी 
क्िटद्रमय स्तर बना करते हैं । परन्ठु दृवाव सब के लिये आवश्य- 
फीय है। 

इस प्रकार दे। वस्तु ऐसे हैं जिनके प्रभाव से ठोख भूमि 
चत्तेमान्‌ आकार से परिणत हुई है, उनका नाम उत्ताप ओर जल 
( ठंडक ) हैं। कठिन आसार दो फारण यह तहे मिचकर लोहा- 
लाठ और पत्थर बन गई । सलछेट और बल्ुत्ा पत्थर इसी प्रकार 
चना | गली सड़ी वनस्पतियाँ इस भाँति पिचक कर केायला 
पन ज्ञाती हैं | सापुद्विक जोबों के अंजर पंजर, घोंधे और 


: सांपों का टेर लग जाने से खरिया मिट्दो और सुरश्चुरा पत्थर 
बनता २ । 


( ८४ ) 

जैसा कि हम अभी बता चुके हैं पृथ्वी के- पिड में अभी तक 
इन तहों के बनने फी क्रिया चली जाती है और पृथ्ची का सस्त 
खोल बहुत मेदा नहीं है, जिसके नीचे पिचला हुआ दब पदाथ 
अभी तक भरा छुआ है। यह देखा गया है कि जब किसी खान 
में उतरते हैं ते उत्ताप बढ़ता हुआ दिखाई देता है, अर्थात्‌ प्रति 
५० फोट फो गहराई मे तापमान मे एक अंश उप्णता बढ़ती 
जाती है। एक मील को गहराई तक जितनी परीक्षाएं फी गई 
हैं उनसे विदित होता है कि उप्णता फो यह चूट्टि नियमानुसार 
है | इससे प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है कि उचष्णता की यह वृद्धि 
इसी क्रम से होगी ते, पृथ्वी को ३० मील की गहराई पर मनुष्य 
' की जानी छुनी सभी चीज पिघल सकती हैं। यह ३० मील का 
मोटा दल पृथ्वी के ८००० मील वाले व्यास के सम्हालने के 
लिये समर्थवान्‌ नही हो सकता । परन्तु याद रखना चाहिये 
कि पृथ्ची के समस्त पिड के। सम्हालने दाला यह दल नहों हें 
फिन्तु पृथ्वी की आकर्पण-शक्ति और केन्ट्रोन्मुख-शक्ति है जे 
शोपनाग का फाम कर रहो हैं! 





पृथ्वी के गर्म में बड़ी गर्मी है 


अब प्रश्न यह हे सकता है कि केसे मात्ठम हो कि पृथ्वी के 
गर्भ में उत्ताप है ? जैसा कि हमने ऊपर बताया कि खानो छी 
गहराई के अम्लुसार गर्मो बढती जाती है; यह एक प्रमाण है, इसके 
अतिस्कि भी कई प्रमाण और दिये जा सकते है। जेले-- 


) 


( ८४ ) 


किन 


ज्वालासुखी पव्लेत 


पृथ्वी के अनेक स्थप्नो पर ऐसे छिद्र पाये गए हैं जिनके 
द्वारा भाफू और पिघले हुए पत्थर निकला फरते हैं अथवा यू 
फहो कि पृथ्ची के गर्भ का पिघला छुआ द्रव्य उबलता हुआ 


वाहर निकलता है, इसे अंग्रेजी मे छाल कहते हैं। इन छिद्ठों 
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ज्वालामुखी पर्वत ३५००-१6 ७५४० 
। + 

आस पास जे वस्तुएं उनसे निकलती है, बाहर एकत्रित 
होता रहती हूँ ओर उनका आकार स्तूपाकार होता जाता है, और 
यहा छछे दिनो में पहाड़ की भाँति ऊँचा हो ज्ञाता है। परन्तु 
छिढ्‌ ज्यो का तो ऊपर बढ़ता जाता है क्योकि प्रवाह के फारण 
उस पर केाइ चीज रुक नहीं सकती । यद्यपि ज्वालामुखी 

| 


| 


(६ ८६ ) 


कर 


पहाडु-पतब्चेद नहीं है तथापि कुछ झंशों में उनके लाश अवश्य 
है, अतः इनका हाल आगे लिखे । 
गेसर 

दूसरा उदाहरण खेलते हुये पानी दे। स्ोत है | संसार के 
उन स्थानों मे जहाँ त्थालामुखी पव्च॑त है, गर्म पानी के उबलते 
हुए सोते अधिकता से पाये जाते है। कहीं कहीं खट्टों में इतना 
उष्ण जल मिलता है कि बह वापमान्‌ यन्त्र के खोलाब के अश्ा 
पर पहुँचे होते है । इसदा कारण यह है फि प्रथ्वी के नीचे से 
अश्वि विस्फेटन से वा भूकम्पन के कारण प्रथ्ची के दत्त में दरारे 
पड जाते हैं ओर चह दल फट वा चिर जाते हैं | फिर यदि प्से 
दरारे समुद्र मे हो गये तो समुद्र का बहुत सा पानी उस से 
घुखता हुआ सीधे नोचे चला जाता है, परन्तु वहाँ गर्मो पाकर भाफ्‌ 
बन जाता है, वही साफ मारे जोर के फिर ऊपर आना चाहतो है 
इस प्रकार बह भूमि के ताड कर इच्चर उचश्वर उबल् पड़ती है इसे 
गेसर कहते हैं। 

' किसी किसी गेश्लर का जल दी २००, देशों गज ते ऊपर 
उठता हुआ देखा गया है। न्यूजीलेड में गेसर की बड़ी कृपा है। 
जुमीन में ज़रा सा गढ़ा खाद लिया फिर उसमें चाँवल को 
पोटली वाँधकर डाल दी । ५ मिनट मे चाँवल पक कर भागन हो 
गया । इस प्रकार के स्लोत ज़ब एथ्वी के किसी खनिजञ्ञ गह से 
होफर आते है ते उनका कुछ अंश अपने जल मे घोल छेते है। 


( ८७ ) 


जिसके कारण उत॒दा जल रोग-नाशक होता है। इस प्रकार के 
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। गेसर का दृश्य 
काई केाई ख्रोत फौहारे के सम्तान तो नहीं छूटते, परन्तु धरातल 
पर झान कर उबलने लगते हैं। 
चड़ाल का स्ोताकुएड इसी भाँति के गेसरज्लल से बना 
इुआ है । ततीताल मे गनन्‍्धक का स्रोत भी ऐसा ही है जिसका 
जल बहा पाचछ हे | 


पव्लेत 


अब तक पृणष्दी की उष्णता के सम्बन्ध मे जिन चमत्कारों 
फो हाल लिखा गया, उनकी क्रिया वडी तेजी से होती हुई ज्ञान 


६ 


( ८८ ) 


'पड़ती है, परन्तु बह अधिक काल तक स्थायी रूप से नहीं रहती 


झोर उनफा स्थान भी सकुश्चित ओर निर्धारित है। अब पृथ्ची के 
सिकुडने से जे जे क्रियाएं हाती ह उनका हाल लिखा ज्ञाता 
है। सबसे उपयुक्त ओर स्थायी-द्ृश्य इस क्रिया का पहाड़ ही 
जाज्वल्यमान्‌ उदाहरण है । 


प्रत्यक्ष प्रकट है कि प्ृथ्ची बाहर को ओर से हृढ़ और पथराती 
जा रही है। अधिक सरदी पाने के कारण बह सिकुडती भी 
रहती है। परन्तु ध्ररातल एक बार फड़ा होकर फिर फठिनता से 
अपना आकार बदलता है, फिर भी सिकुडने का फाय्य बराबर 
चला जाता है, इसलिये जहाँ पर प्रृथ्ची का दल बोदा, कब्चा 
और पतला द्वाता है घहाँ तहे ओर सिलवचर्ट पड़ जाती है | इससे 
घरातल ऊँचा वा नीचा हो जाता है जिससे पर्वत श्टखलाएं 
और घाटियाँ बनती जाती है।इस प्रकार की क्रिया; स्थल पर 
और जल के नीचे धरातल पर, सदेव छुआ करती है, परन्तु इस- 
फी गति बड़ी मन्दी है जे। एक मनुप्य अपनो आयु मे प्रत्यक्त नही 
फर सकता । फिर भी नायें देश के सम्रुद्र-तट-बासी १०० वर्ष में 
देखते हैं कि डनकी भूमि समुद्र धरातल से १ फीट डठती ज्ञाती 
है । इस प्रकार करोड़ों वर्ष मे पर्व्यत मालाएँ बना करती हैं। 

हम देखते हैं कि पहाड़ो के तीन भेद्‌ माने जा सकते है। 
प्रथम ऐसे पहाड़ जे वृष्टि-द्वारा ओर पास की मिट्टी के सिमिट 
कर एकन्नित होने से बने ज्ञान पड़ते है। इन्हें बहाऊ पहाड़ 
फह खकते हैं । दूसरे वह जे प्रथ्वी के भीतर की आग के 
कारण निकले हुए पदार्था से बन गये है, जिनके ज्वालामुखी 
पव्च॑त कहते हैं | ज्वालापुखी पर्वत के तीन भेद (१) जञायत 


जिनसे अभी तक वरावर आग, घुआं और लावा निकला दररते है | 


० ६.) 


२) निद्वित जे। कभी कर्मी सप्नक उठते हैं और (३) प्रशान्त 


जिनसे आग-धुर्मा ओर लावे मनुष्य फो जानकारी में कभी नहीं 
निकले ओर न निकलने के लक्षण ही कुछ दिखाई देते हे, परन्तु 
उनकी बनावथ फहे देती हे कि यह केसे साधु है ? 


तीसरे प्रकार के पव्वत ऐसे है जे। तलस्थ चट्टानों से बन 
गये हैं | इन्हें तलात्यि पहोड़ कह सकते है। इन तान प्रकार के 
पहाड़ों मे यही अन्त बाली जाति के पहाड़ बड़े महत्त्व के हें, 
अतः इन्हों का कुछ हाल लिखते हैं । 


इस प्रक्तार के पहाडो की तलोदूव-प्रकृति का खेोज़ बड़ा ही 
ग्राएवय बहुक हे, क्योकि जान पड़ा है कि इस प्रकार के पव्च॑त 
जैसे हिमालयादि किसी समय ससऊुद्रीतल में ग्रोते खा रहे थे 
क्योक्ति हिमालय के १६५०० फीट की उँचाई पर भी ऐली 
चस्तुएं मिलतो है, जो समुद्र तल के अतिरिक्त अन्य स्थान पर 
नहीं है| सक्कतीं । 


इस प्रकार जब हिमालय के गारीशकर शिखर को 
उँचाई के रखते हैं और डसको वबवावट पर ध्यान फरते है ते 
पृथ्वी के इतिहास पर विलक्षण द्वृष्टि पड ज्ञाती है। आज तक 
यह चाटा बढ़ रहो है शोर इसका क्रम १०० वर्ष मे केवल ९ इज्च्च 


से अधिक नहीं है। अतः २६००२ फीट ऊँचा गोरीशकर शिखर 
१००८३ ७२६००२ ५ १५८- ११,६०७, ०७,२०० बप में भ्ररातल से 
ऊपर चढ़ा। परन्तु जब यह विचार किया जाता हे कि यह 
पच्चत केबल घरातल हो से नहीं बढ़ा है किन्तु समुद्र के तल से 
उन्नत हुआ हैं तव तो यह अडः ओर भी बढ़ जाते हैं। फिर 
पेषा, हम दृष्टि, बायु-संचालनादि के प्रसांओ का ध्यान रख फर 
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#ः 
गणित फरतले से जुप ही रह ज्ञाना पड़ता है। अ्रतः समर्भ लीजिये 
ने है ब्लू हीं हि 
'फि पृथ्वी खन्ना वर्ष से है ओर नहीं मालठ्म छूब तक रहेगी। 
परन्तु 'ससार परिवर्तन शील है! उसमें काई भी सन्देह नहीं । 


पर्व्चतों पर जब जल च्रृष्टि होती है ता डनके दरारों में पानी 
भर जाता है जे। नीचे नोचे दूर सक्कत समतल ध्रातल्रों में चला 
आता है। इस प्रकार पृथ्बी के तल में मनुष्य की नस-नाडियों 
की भांति जलम्रोत जारी है जे :मीन में कुर्बा खोदने 
से जल देते हैं | ज्यो ज्यों गहराई तक खेोदंते है जलम्मोंत 
प्रवल मिलते जाते हैं | खखानाव्तर में इसका व्यवरा लिखा है । 





सूकम्पनल 


ज्वालामुखी पहाड़ो के उत्थान और पतन, तथा ससुद्ध में 
द्रारो द्वारा जल का भूगर्भ तक पहुंच जाने और पृथ्यी के दल 
के अचानक सिकुडने से, पृथ्वी में एक प्रकार का कम्पन्न उत्पन्न 


होता है, इसे आुकण्पनल वा भूडोल कहते है। क्योकि जब 


नोचे की गर्मों ज़ोर बाँध कर ऊपर निकलना चाहती है और 
ऊपर आने पर उसे रास्ता नहों मित्रता ता वह पथरीले दल 
पर धक्का लगाती है जिसके आधात के कारण पृथ्वी का 
ऊपरी दल फम्पित हा उठता है ओर नीचे से वेग की अधिकता 
के कारण कहीं से फूल जाता है, कही दुरू कड़ा होने से नीचे 
घैस जाता है और कहीं पोला ओर पतला रद जाने से फट ज्ञाता 
है और ऐसे स्थानों से भूगर्भ की ज्वाला ऊपर भमक पड़ती है। यदि 
दल पतला न हुआ और ज्वाला ऊपर निकतने का अवसर 


[ 
| 


। 


( 


न मित्रा तो देर तक्त भूगभे की ज्वाल्ाबा साफ से पृथ्वी के 
दल में आघात प्रतिघात होता रहता है जिससे भूफकस्पन देर 
तक होती रहती है। इस प्राकृतिक इुघंटना के घटित होने से 
भूतल पर तत्फाल ही बड़ा परिबदन हो जाता है। नगर के 
नगर हजारो फीट की गहराई में धेसख जाते हें। जहाँ अभी 
धियेथर हाल था, चन्द्‌ मिनट से वहाँ लम्बी चोडो कील बन जाती 
हैं। जो स्थान सम॒द्ध के नीचे था, और मचु-्त की हृष्टि से छिपा 
था अचानक सेछूडो प्लीट पानी से ऊपर उठ जाता ), उसके 
वासी जलचर मर ज्ञात हे ओर उन्तकी ठउठरियो पर कालान्तर 
मे बड़े बड़े छृक्चष ओर खसुहादने उपबन और भवन दृष्टिगोचर 
होने लगते हैं । 


खलिज प्द्थे 


संसार की साटी चीज दठच्छुणो से दनो हुई है । इन तच्छुओ 

मेश्रण से, आकाश, पाताल, अन्‍्तरिक्ष, सीना-चॉदी, जल- 
वायु, पोधे और सूर्य चन्द्रमा आदि सभो फो रुप्टि हुई है। पृथ्वी 
मे भी कई दत्व का समिश्रण हे ओर इस सूल तच्खुओ में परि- 
वर्दन ज़मी होता है जब उन पर उत्ताप वा विद्यत्‌ शक्ति का 
प्रभाग पड़े । भूगर्भ मे उच्ाप की अधिकता है. अतः, इसके 
स्थान साव पर--अपने अडुकूल खोना चांदी छाटोनम ओर 
रलादि को खाते हैं और भूगस में उनकी खाने वन रहो होंगी। 
ज्यों ज्यो भूगभं-विद्या मे ज़न साधारण उन्नति करते जाँयगे त्यो 
तो उन पर छच्मी को कृपा बढ़ती जायगी | अभी तक मनुष्य की 
गति ४००० मील लम्बे मार्ग मे केवल १ही मील तक की' है। 
इधर उन्नति फरने के लिये उसे वड़ी सुविधा है | 
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अश्यासा थे प्रश्न 


भूगर्भ-विद्या किसे कहते है ? 

प्रथ्वी की भायु कितनी ह कुछ प्रत्यक्ष ध्ठाहरण द्वारा समझाओ ? 

ज्वालामुखी पब्चतों का हाल लिखों, यह किनने तरह का होता हे ” 

भूकस्पन और ज्वालामुखी पब्चेतों से प्रथ्वी के आकारादि में क्‍या 
परिवर्तन होते है ?- 

५ ) गेसतर, पब्चेत, कत्तल और ख्रोतो के भेद बताओ | 

5८ ) घरातल ऊँचा नीचा क्यों है ? 

७ ) भूगर्भ में गर्मी है, यह कैसे जाना जाय * 


टी अी 3. 


४-समुद्र ओर जल के अंश 
$ ही 

पृथ्वी के घरातल का ७२ प्रतिशत अथांत्‌ / अंश जल से 
आवृत्त है। यह जल संसार के सारे खाली और गड्ढों में एक 
नियमित घरातल तक भरा हुआ है । इस धरातल के 85९४-०९) 
कहते हैं । इसी समुद्री धरातल के आधार पर पृथ्वी की ऊंचाई 
ओर गहराई का झअन्दाजा लगाया जाता है। भूगाल-विद्या में 
प्रायः समुद्र के ऊपरी धरातल का ही बयान लिखा जाता है और 
-डलकी गहराइयो का केवल इतना ही हाल लिख दिया जाता है 
जिनके फारण समुद्र के जल में गति-रोघ उत्पन्न होता है। 


समुद्र की' तह को साधारण शक्ल यह है कि, एक विस्तृत 
मेदान मानों पानी के नीचे आ गया है | जिस भाँति खल पर 
ऊँचे ऊँचे पहाड़ और गहरे गहरे खड़ढ होते है वैसे हो समुद्र 


बीना ++- 


हट 
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में भी होते हैं।इन ड्रवे हुए पहाड़ों के सबसे ऊँचे श्ट ग, छीप 
हैं जे जल के ऊपर दिखाई देते है। वहुत से स्थानों पर इन 
चाटियों का ढलान इतना कम है कि समुद्र के अधिक गहरे 
खड्ट प्रायः स्थल के समीप ही है| सपुद्र की अधिक से अधिक 
गहराई ३०,००० फोट है जे कि सलार की सबसे ऊँचो पव्यत 
फो चोटी से झधिक हे। समुद्र की गहराइ सामान्य रूप से 
१२००० फीट, परन्तु स्थल पर पहाड़ो की ऊँचाई का परता 
२००० फीट से अधिक नहीं हे । 

समुद्रो के जे विभाग माने गये है उनका हाल आगे लिखा 
जायगा | परन्त चड्े बड़े समुद्र से जे झाफार ओर विस्तार मे 
छोटे होते हैं उत्के। 'लागर' फहते हैं । सागर तोन प्रकार के होते 
हैं। भीतरी सागर, बन्द था आवह सागर और प्रायः आवह्ठ 
या उपसागर | समुद्र का जल खारी होता है। 


खारी जलन का सबसे विस्तीर्ण भाग जे। संखार के घेरे हुए 
सा माल्म होता है सहासएगर कहलाता है। प्राकृतिक रूप से 


| इसफों कोई सीमा नहीं होती । परन्तु मीतरी सागर चारो ओर 
खल से घिरे होते हैं। यदि इस प्रकार का सागर वहुत बडान 
. हुआ झौर जल भी खारी न हुआ ते। डसे भ्क्ली ल कहते हैं। परन्तु 
: खारो पानी के ऐसे सागर किसी न किसी समय महासागर से 
. अवश्य मिले रहे होंगे । 

आवद सागर प्रायः स्थल से घिरे होते है और उनका सम्बन्ध 
, समुद्र के द्वारा केवल एक पतली ,ओऔर ठतड्ढ प्राकृतिक नहर 
; हारा होठा है। ऐसी नहरों के। जल डमरूलध्ण! कहते हैं । 
' जेल डप्रूमध्य जहाँ दे। समुद्रों के मिलाते है वहाँ वह दे। खल के 
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बड़े भागों को प्थक्‌ भी करते हैं। जल डमरूमच्य फी भतिकूलता 
खने चाले 
चाले फो “स्थल उसरूसध्य” फहते हैं । अर्थात्‌ 
स्थल के ऐसे तक भाग द्वारा दो स्थल के बड़े भाग मिलने हैं 
ओर दो समुद्र पृथक हो जाते है । 


प्रायः आवह समुद्र ज्ञिस प्रकार बह खुले तार से समुद्र से 


मिले होते हैं उसी भाँति बह खल से घिरे भी होते है । के 
उपसागर वा खलीज था खाड़ी भी कृत है। इनमे स्थल से 


22% 


आन कर नदियाँ पतित होती है । 


निलप्रति हम कुएँ था नदी का पाना पाते है, परन्तु कभी 
फभी पुराने शहरो के एकाघ कुऐएँ का जल ऐसा मिल जाता है 
ज्ञिसके पीने का जो नहीं चाहता | यह क्यों ? इसलिये कि 
उसका जल कुछ खारी होता है । परन्तु याद रकखो इन खारी 
कुओं से भी अधिक खारी जल समुद्र का होता है। जिन लोगों 
के समुद्र मे ज़ना का अवसर मिल्रा है वह जानते हैं कि समुद्र 
'का जल कितना खारी होता है। जिस जल के हम पोते हैं बह 
खारी नहीं कहलाता । परन्तु 'मीठे जल' का नाम छेने से लोग 
यह न सममले कि चोनो वा गन्‍ने के रख के समान खादिए- 
जल मीठा जल कहलाता है । नहीं; यही साधारण जल जे। नदियों 
मे बहता है, भोलों मे भरा है, दृष्टि से पतित होता है, 
बर्फ गलने से बनता है अथवा कुएं से निकलता वा स्रोतों से उब- 
लता है; मीठा जल कहलाता है। खच्छ वा अमिश्चित प्राकृतिक 
दशा के जल के मीठा जल कहते है । 


इलके प्रदिकूल समुद्र का जल खच्छ जल नहों होता । 
उसमे भिन्न भिन्न प्रकार के खनिजञ्ञ पदाथ मिले होते हैं झे। घुलकर 


न 
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समुद्र के जल थे बने रहते है। समुद्र के जल में ऐसे पदार्थे' का 


प्रति १०० झश में ४३ साग छुल जाता है जिनका हूँ साभ 
नमक होता है जिसके कारण समुद्र का जल नमकीन खाद का 
होता हे । यह खारीपन नित्य प्रति बढ़ता हो जाता है, क्योकि ' 
घ्थल से ऐसी दोजु नदियों के पानो से घुल कर समुद्र में सदेव 
आया करतो हैं | और यहाँ समुद्र क। जल साफ बन कर फम 
हाता जाता है परन्तु साफ के साथ पऐेसे खनिज पदार्थ तो उड़ते 
नहीं अतः इन पदार्थों को आमदवों तो खजुद्र को है परन्तु इनका 
खुर्द कुछ भी नही है फिर जो चस्तु रोज रोज आचबे और निकले 
फभी न उसको अधिकता तो अयश्यस्भावी है। यह बात दूखरी 
है कि चाहे वह थोड़ी ही आबे | 


सदुद्र का जल इन खनिज्ञ पदार्थों के मिश्रण के कारण साधारण 
जल से भारा होदा है इसलिये- उसमे तेराने की शक्ति अधिक 
होती है। जिन लोगों ने समुद्र में ल्‍वान फिया है उन्हे हमारी 
वाद की खत्यता भल्नी प्रकार विदित हो ज्ञायगी | इसलिये 
समुद्र मे तेरता सुगम है। मन्लाह लोग समुद्र के इस खभाव से 


ह अधिक लास उठाते है, अर्थात्‌ बह अपने जहाजों के बदियों में 


खूब भर लेते हैं ज्िनक्का नदियों मे चलना ठुस्तर होता है परन्तु 
ऐसे जहाज समुद्र में आते हो कुछ उमड़ आते हैं, क्योंकि समुद्र 
का जल भारी होता है, मानो “'अर्क मितीश” वा आशो-मैडस के 
सिद्दान्त से वह भरपूर लास उठाते है ।' 


सघुद्र के ऊपरी धरातल के उत्ताप का अंश कुछ नीचे तक 
के जल मे समान रूप से रहता है, परन्तु एक नियमित गहराई 
व; पश्चात्‌ घटवा ज्ञाता हैं| अथात्‌ ज्यों ज्यों गहराई बढ़ती 
जात £ जल को उप्णुता कम होती ज्ञाती है अतः समुद्ध-धरातल 
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से एक ही फाम नहीं छेते है| हाँ जहाँ उससे नीचे के स्थान 
से दोनों ओऔर--ऊपर झौर नीचे फो--उप्णता था उत्तापमान्‌ 
फा अंश कम होता जाता है इसका भी हिसाब लगाने है । 


फिनहों किन्ही उपसागरों के गहरे स्थान का जल अन्य 
समुद्र-जल फी अपेज्ना अधिक उप्ण होता है इसका यह कारण 


है फि उस पर स्थल के जल-बायु का प्रभाव पडता है और 
भूगर्भ फी उप्णता वहाँ से बाहर वाले समुद्रों मे नहीं 


जाने पाती | 


महासागरों की निचली तह बहुत ठंडी होती है फ्योंकि श्वर्वों 
ओर विपुचत्‌ रेखा के वीच में कोई रोक थोक नहीं हैं जिससे 
सित्न भिन्न खागरो का जल परस्पर मिल न खूके। घुब्ो की 
झोर से वहाँ का- ठंडा पानी नोचे नीचे बहता हुआ विएुवत्‌ 
रेखा की ओर चला आता है और विएुवत्‌ रेखा कला उप्ण जल 
जो ऊपर होता है धीरे धीरे बह कर धघुबो के समीप पहुंचछ 
जाता है। 


उत्तरी और दक्षिणी शीत-फटिवन्ध के सागरों का जल जाड़े 
के दिनों में सदेव जम जाया करता है, जिससे सेफड़ों मीलो तक 
बड़ी दलदार हिम जम जाती है। घुवी के निक्टवर्तों स्थलों पर 
भी सदेव व पड़ा फरती है इसलिये वहाँ वर्फ का पहाड़ वन 
ज्ञाता है, जो दिन पर दिन अपने बोर के फारण दव दूव कर 
बर्फ की चट्टान पत्थर के समान कठिन होती जाती है। फिर 
वह चट्दानें ठोक के कारण ढालू भूमि की ओर--जे समुद्र की 
ओर होती है--ढुहुक जाती हैं इसलिये ऐसा दिखाई देता है कि 
मानो हिम का नद्‌ चलायमान हो रहा है जे समुद्र में पतित 


ल्‍तप+>- 
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होना चाहता है । इस प्रकार के हिम-प्तों के, “ग्लेशियर' 
कहते हैं | 





ब्लेशियर 


ऐसे ग्लेशियर पव्वेतों की बर्फ से भी बनते हुण दिखाई देते 
हैं। चित्र में देखो--पर्व्यत से हिसम नोचे फो ओर हुलकता हुआ 
दिखाई देता है | ज्यों ज्यों यह नीचे आता ज्ञाता है त्यों त्यों उत्ताप 
को न्यूनता के कारण पिघलता जाता है और अन्त में बह जल के 
रूपमे खाल की ओर वह निकलना है जो मैदान में वहता हुआ 
नीचे को ओर चल कर पास के किसी समुद्र में पतित हो जाता 
है। इस प्रवाह फो “'नदी' फहते हैं । 


जब चफ्‌ पानो में तैरवी है वो उसका ६6 से | भाग तक पानी 


. मैं छिपा रहता है और शेपषाँश पानी के ऊपर दिखाई देता है। 
. अत-कविवन्ध के खागरों में वर्फ के ऐसे परव्वंत सेकडों मील 
लम्बे ओर चार पाँच सौ फीट से भी अधिफ ऊँचे देखे गये 
मि० भू०--७ 
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इनके कारण कभी कभी रात में बड़ी दुप्रंदनाएँ घटित हो ज्ञाती हैं। 
सन्‌ १६१२ ई०'में संघार का सब्बं-श्रेष्ठ टिटानिक जहाज इसी 
तैरते हुए. हिम-पव्चंत से टकरा फर जल-मश्न हुआ था और 
उसके साथ १८०० के निकट मनुप्य भी स्देव के लिये समुद्र में 
डुबकी लगा गये। इज्धलंड के पसिद्ठ लेखक मिस्टर स्टैड भो 
जीवित न रह सके। 


समुद्र में तीन प्रकार को गतियाँ हैं--( १) ज्वार-भाटा, ज्ञिसफा 
हाल खगोल-विद्या के ध्य॑ं अध्याय, पृष्ठि ४६--५१ में भल्री 
प्रकार से लिख दिया गया। (२) लहर वा तरज् और (३) 
धारा कहलाती है । 


तरद्ग और धार में बड़ा अन्तर है। तर हारा ज़ल , अपने 
घरातल पर उठता ओर नीचे गिरता है, परन्तु आगे नहीं 
बढ़ता । छेकिन धार वा प्रवाह के उद्देग से एक स्थान फा जल 
बह कर दूसरे'रुूथान पर चला जाता है। दूसरा अन्तर यह है कि 
तरंगे केवल ऊपरी धरातल पर होती है परन्तु प्रवाह का प्रभाव 
समुद्र की श्रायः समस्त गहराई पर पड़ता है। 


' तरड़ो के समभने के लिये एक रस्सी लो और उसे एक सिरे 
पर पकड़ लो फिर जल्दी जल्दी ऊपर-नीचे उसे हिलाओ, इस 
क्रिया से देखोगे कि रस्सी का प्रत्येक भाग ऊपर-नीचे ते होता 
रहता है परन्तु अपना स्थान नहीं बदलता | लहर के सब से 
ऊँचे बिन्दु के चोटी और सब से निचले बिन्दु के तली कहते 
हैं । तरड़ की लम्बाई का अभिप्राय बह आवान्तर है जा एक 
चोटी, से दूसरी चोटी तक वा एक तलोी से दूसरी तली तक 
नापा जायत 


( ६६ ) 


झागे चल कर हम यह वताएँगे कि वायु के विशेष दिशा में 
अधिक समय तक प्रवाहित होने के फारण समुद्र में चारा बह 
चलती है जे। आगे के बढ़ती जातो है। परन्तु चायु के अधिफ 
समय तक चलने से तरड्ः सम्बन्धित नहों है। समुद्र की लहरों 
फो विचित्र दशा हे; किसी स्थान पर एक दिन ते पहाड़ के 
समान उऊँदी हा जाती है और दूसरे दिव उनकी शक्ति मन्द्‌ 
पड़ जातो है | इसमें फोई सनन्‍्रेह नहीं कि वायु फा रेला समुद्र- 
जल के आगे ले जाना चाहता है, परन्तु उसका केाई घश नहीं 
चलता प्योक्ति आगे का पानो उसे पोछे ढकेल देता है, हाँ, वह 
इतना अवश्य फर पाता है कि पानो के ढकेल कर एक स्थान 
पर जमा कर देता है। इससे समुद्र का धरातल फहों ऊँचा और 
फहों तीचा हो जाता है, इसी दशा का नाम लहर या तर है। 
केाई लहर वहुत छोटी होती है और क्राई इतनी बड़ी कि ४० से 
५० फीट तक ऊँची हो जातो है। जब कोई लहर समुद्र के तट 
पर पहुँचतो है तो ससुद्ध की घरातल पानी के चढ़ाव और 
उतार की गति-रोध करती है। इस प्रकार तरद्ग का पैर ते 
पीछे रह जाता है ओर चोटी वल खाती हुई बड़े जोर से आगे 
बढ़ ज्ञाती है। ऐली लहरों के “ब्रेकजु” अथवा संमुद्र कां 
हिल्लोल फहते हैं । यदि छोटी नोफा अभाग-वश इसमें आ जाय 
तो क्षण मात्र मे उसका सब्बंनाश हो जाय। यही लहर तटों के 
घमाधम काटा फरतो हैं | अद्लान्टिक महासागर में तरड्रों का 
वेग इतना प्रवल होता है कि ५६०० मन भारी शिलाप्रो' के फई 
गज तछ वहा ले जाती हैं । 


समुद्र फो घारा से जे जल एक ओर से दूसरी ओर के 
वहता हुआ जाता है ज्ञिसके! हम समुद्र को नदी' फह सकते हैं 
इन्हें गल्फ्स्ट्रीम कहते है! । चदियें फो भाँति इनके प्रवाह की भी 


३० «जल. 


दिशा नियमित होती है। इनके उत्पत्ति का मुख्य कारण 
मोसमी वायु का संचार है । अब तक लोग यही समभते थे कि 
समुद्र-जल के विभिन्न अंश के उत्ताप से गर्म जल शीत-कटिबिन्धों 
फी ओर ओर वहाँ फा शीतल जल उप्णु-फटिवन्ध की ओर आने 
के कारण गठ्फस्ट्रीम बनती है । परन्तु यह श्रम है। 

गलफुस्ट्रीम का प्रभाव देश के जल-बायु पर अधिक पडा 
फरता है | जल वायु के अध्याय में इसका हाल लिखा 
जायगा। 


सूज्ञान 


' (-प्रस्तावत्ता 

भूगोत्न-विद्या-चिशारद्‌ एफ विधान फ्ा फथन हैं कि “भू- 
तृत्तान्त पाठ फरने से प्रकृति की अतिश्राश्चयंमयो लीला फा' 
जितना परिचय मनुष्य के होता है और जिस- प्रकार उसका 
हृदय झआनल्द्रस से गदगद हो जाता है उतना आनन्द और 
खाद किसी अन्य शास्त्र के अध्ययन से कदापि नहीं मिल 
सफता ।” एक उत्तम बाष्पर्षिड द्वारा समुद्रो की उत्पत्ति हुई, 
फिर क्रमाउुसार समुद्रो से पच्चेत मालाएँ विकसित हुई; समुद्र 
से भाफू उठो और धरातल पर वर्षा होने से पहाड़ों पर जल- 
वृष्टि होने के कारण जल अपने खभावानुसार धोरे धोरे ज्यों 
ज्यों उसे नोचे फो ओर मार्ग मिलता गया, पृथ्वी फी आफष णशक्ति 
हारा खिचता गया । यह जलमाग नदो के दाम से विख्यात्‌ 
हुआ | जहाँ फो भूमि नीची थी वहाँ वर्षा का जल भर गया जो 
भोल दे नाम से प्रख्यात हुआ । जो खान जल से ऊँचा रहा 
स्थल फहलाया | इस प्रकार असंख्य नद नदी ब्रात, अपरूप 
सान्वर्य्य के आधार पर इस एथ्वी का जन्म हुआ था । प्रथ्वी 
के ज़ब बचपन के दिन थे, ज़ब भूपृष्टि पर किसी तरूलता का 
चिनन्‍्द नहीं था, तव यहाँ किसी जीवजन्तु के रहने योग्य केई 
स्थान भी नहीं था | फिर ऋ्रमाठुसार पृथ्वी पर वहुत से 


( १०२ ) 


उद्धिद, कई प्रकार के अद्भुत जीव उत्पन्न हुए । फिर धीरे धोरे 
उनके वंश की बृद्ठि हुई | फिर धीरे धीरे नाना प्रकार के 
विचित्र नए नए तरु-लताओं से पृथ्वी हरी हो गई, तत्पश्चात्‌ 
नूतन और विचित्र प्राणियों का आविर्भाव हुआ झौर कालान्तर 
पर हिमवृष्टि-प्रलय छारा उनका नाश भी हो गया । इस प्रकार 
स्तर परं स्तर ,ज्ञमता गया । इस भांति करोड़ों वर्ष के जीवन 
मरण संग्राम के पश्चात्‌ रुध्टिराज़ा मलुप्य ने पृथ्वी पर जन्म 
अहण किया | शीत और श्रीप्म के प्रच्रण्ड प्रभाव, डु्दान्त हिंख- 
जन्तुओं के दुरात्म्य, आहार, बस्र ओर वबासग्रह के अभाव के 
कारण अदिम-अवस्था के मनुप्यों के न जानें कितना कष्ट 
भेगना पड़ा होगा, फिर न माल्म फितने उद्योग और परिश्रम 
के पश्चात्‌ उसने प्रक्ति पर विजयलाभ किया होगा; अथवा 
प्रकृति नियमों का ज्ञान लाभ करके उसके अनुसार अपना कार्य्य 
आरम्भ किया होगा | इन वातों से वढ़ कर मनुष्य के लिये 
ओर फौन सी आश्चये-मयी घटना हा। सकती है कि जिससे उसके 
लगाव है। ? भू-विज्ञान मानो मनुप्य को वंश प्रक्रिया है, फिर 
इसके जानने की कान न उत्कण्ठा प्रकट करता होगा ? 

परन्तु हम भूगोल के समस्त चराचरो को कथा केसे वर्णन 
“ कर सफते है ? न जाने भूमण्डल में कितने महादेश हैं, महा- 
समुद्रो का चारापार नहीं मिलता, नद नदी, हद और गिरि- 
मालाओ फका ठिकाना ही नहीं ;-फिर अखंस्य जातियाँ पृथ्वी पर 
वास करती हैं, उनके आचार-विचार, वेष-भापा और ज़ीवन- 
यात्रा के नियमों मे न मालम कितनी विशिन्नता है | इन्हीं सब 


( १०३ ) 


विचित्र तथ्यों की तालिका के अध्ययन के हस 'भूगोल-शिक्ता' 
कहते हैं । जिस प्रकार हमकेा अपने शरीर के अबयो फा ज्ञान 
ते हा परन्तु हम यह न जाने कि उनका क्या क्या फाय्य है, ठीक 
इसी प्रकार पृथ्वी के केवल स्थानों की तालिका जान लेने से 
काम नहीं चल सफता । हमारा लद्द॒य भूगोल पढ़ने का यह होना 
चाहिये फि जिससे अपनो जीवन-यात्रा सफल ही, अपने ज्ांति 
की गतिविधि सुधरे और मातृ-भूमि फी उपयुक्त सेवा मे. सी 
हास न हो । है 

पृथ्वी के मध्य मे क्या हम केाई प्राण के लक्षण नहीं देख 
सफते ? एक साधारण पृथ्वी के चित्र की ओर आँख उठा कर 
देखो ते भला | उत्तर की झोर अधिफ रुथल भाग पिडाकार 
खरूप मे दिखाई देगा, परन्तु दक्तिणी-शुष की झोर अधिकाँश 
मे जल भाग ही है। इस जल-स्थल-मय-एथ्वी के चारो ओर से 
वायु-मण्डल ने आदत कर रक्‍्खा है । सूर्य के उत्ताप से यह 
जल ज्नौर वायु उत्तप्त दवोते हैं । परन्तु सूर्य्य को गर्मो पृथ्वी के 
सब भागों पर समान रूप से नहीं पड़ती । विजुवत्‌ रेखा के 
निकट सूय्य-रश्सियाँ लस्वरूप से अधिक समय तक पतित 
हुआ फरती हैं | इसलिये पृथ्दो का यह भाग अधिक उत्तप है, 
परन्तु दक्षिण और उत्तर में सूर्य्य की किरने वक्र-भाव से जाती 
है अतः इस देश मे शीत की प्रधानता है । इसका फल यह 
होता है कि मध्य-साग का वायु उत्तर और दद्धिण को ओर _ 
दाडता है । इस प्रकार उप्ण्वा की विचित्र वितरण के फारण, 
समस्त भूमण्डल के ज़ल-बायु पर प्रभाव पड़ता है, जिससे 
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स्थान स्थान के जीवजन्तु के आहार, बासस्थान पर तथा मनुष्य 
के रड़ रूप और भेजन छाजन में बडा अन्तर हुआ फ़रता है । 


सभी लोग जानते हैं फि एक घर में फई आंदमी रहते हैं 
ऐसे कई घरों के सम्रह के गाँव कहते हैं | यदि गाँध बड़ा हुआ 
झोर उसमें व्यापार का भी कुछ प्रबन्ध रहा ने ऐसे गाँव केा 
फ़स्बा फहते हैं । यदि क़स्वा अधिक बड़ा हुआ ओर उसमें 
व्यापार सम्बन्धी सभी खुविधाओ्रों के अतिरिक्त लड़कों के पढ़ने 
आदि फा भी समुचित प्रवन्ध ह। तथा राजकीय शासक और 
प्रबन्धकर्ता भी रहता हो ते ऐसे क़स्बे के नगर वा शहर 
कहते हैं । 


गाँव के आस पास कुछ खेत होते हैं, सिवाने में नाले 
भी बहते दिखाई देते हैं, ऐसे कई गाँव के सम्रह का नाम 
फिसी बड़े शहर के नाम से प्रख्यात होता है | ऐसे नाम- 
थारी शहर फो जिला कहते हैं । कई जिलों के सम्रह का नाम 
फमिश्नरी है । कई फमिश्नरियों के हुत्य के प्रान्त कहते हैं । फई 
प्रान्तों से एक देश वनता है और पृथ्वी के जिसे बड़े खंड में कई 
देश हों उसे महाद्वीप कहते हैं। 


हम झाज फल प्रयाग नगर्‌ मे रहते है, यह एक जिला हैं । 
यह जिला इलाहाबाद की फमिश्नरी में है और यद कमिश्नरी 
संयुक्तप्रान्त का एक भाग है । खंयुक्त-प्रान्त जैसे कई प्रान्तों 
द्वारा भारत-वर्ष के कई विभाग हुए हैं | याद रक्खो जिस देश में 
हमारा वास है, उसका नाम भारतवर्ष, आर्य्यावत्त वा हिन्दुस्तान 
है । हिन्दुस्तान एशिया महाद्वीप का एक प्राकृतिक भाग है | 


( १०४ ) 


यदि तुफ्दहारे सामने पृथ्वी का मानचित्र हो ओर उसको 
ओर तुम ध्यान पूर्वक देखो तेए तुस्हें विदित होगा कि सासतवर्ष 
के उत्तर एक विशाल स्थल-पिंड पूर्व से पश्चिम फी ओर 
विस्तृत हाता गया है। 


उसी भूखंड फा सारतवर्ष एक छोटा सा अंश है। इस भू- 
भाग का साधारण ताम यूरेशिया है । यूरेशिया से मिला हुआ 
दक्षिण फी झोर आफिका फा महाद्वीप है ओर इसी गोलाईं में 
दक्षिण पू की ओर नोचे आर्टरंलिया का छीप है जिसे; हम 
महाद्वीप कह सकते हैं । 


दूसरे योलाई में अमेरिका फा महाद्वीप हैं। इसके दो भाग 
हैं, एफ उत्तरी खामेरिका और दूसरा दक्षिणी आमेरिका । इस 
प्रकार पाँचों महाद्वीप फिसी न किसी प्रकार परस्पर मिले हये हैं 
जैसा फि ग्लोब देखने से स्पष्ट हा जायगा । 


परन्तु जितने साथ पर स्थल है उसका तीन गुना साग पृथ्वी ' 
फा जलसे आवेष्ठित है । यूरेशिया के पूच और आसमेरिका के 
पश्चिम वाले समुद्र फा नाम प्रशान्‍्त महासागर वा पैसीफिफक 
सागर है। आामेरिका के पूचे तथा आफिका और यूरेशिया के 
पश्चिम फा सागर एटलान्टिक महासागर कहलाता है । भारत- 
वर्ष के दक्षिण का महालागर भारत-सागर के नाम से प्रसिट्ठ 
है। उत्तरो धुव के पास का सागर उत्तरी सागर और दक्तिणी 
भुद के निकट का सागर दन्चिणी-सागर कहलाता है। : 


रे 
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यूरेशिया के दे। भाग साने जाते हैं; पश्चिम के। यूरोप और 
पूर्व वाले भाग के एशिया कहते हैं | इस प्रकार प्रथ्वी पर पाँच 
महासागर ओर पाँच ही महाद्वीप, हैं--संक्षेप में इसका नक्शा 
नीचे दिया जाता है । 


पृथ्यी का ५,२०,००,००० बर्ग भील स्ल है । 

ओर १७,५५,००,००० वर्ग मील जल से घिरा है । 

इस प्रकार पृथ्ची के समस्त धरातल का क्षेत्रफल 
१६,७५,००,००० धर्ग मील है। 


...,. महासागणें छा विस्तार 


| ! | 
+ हि 7 








॥ 
रे 


| | ः | ई 
नि क्षेत्रफल वर्ग | गहराई का 
जाज्या। , मोड़ । मील से | औसत फेकममे 
| - पर । । 
२१६, एटलान्टिक | ५,७२,१०,००० २०१० 
'२। पेसीफिक | ७,६४,६०,००० २१३०... , 
रे ; । 
डे भारत सागर | ३,०५,६०,००० १८३०७ 
8 | उत्त रसागर | १,२४७, १५,००० घ्पश० 
! 
| 


दक्तिण-सागर ८5१,७9५,५०० १५००० ' 


जी 


प्र्टा 


( १०७ ) 


। ६ 008 १५४ ७५8 ०००००००३३ ३४७ ४2०घों५ >फक के." 

















अिकनन फनी क- कक + 











- 06००४ | ०9००0 ०० 66 ॥ ०००8४ ० कार] *2७ हि 
+ || 
। ००४९४ ००००० ७००४६ | ००४६४ ४४ 4%38/७ (एस | * 
! ००+६८ ००००० (००८५६ ०+४६८०० ३७ _4%२]४॥% फट | है 
| «8३६ ०००८००८००७४४ | ००७8३“ 5३% । 4५४६)))६ ड्डै 
|| 
००४३४ ०००८००८०५० ८६ | ०6.3 ३४८ 6४ । है 237 ण 
। ०००५ - 00000 0८6४७ ००४३"४४ ७६४४ ० फोड़] 4 
कि 
] 


4५४ १0.)209)१ | ॥१००४/-४ 


को च हि 


॥:%/>-४॥४ ; (2४ 309) #फछे 








४॥29»॥2). ॥9 0£48/+ 


( १०८ ) 
२-भूखण्ड और यरेशिया 


यूरेशिया के पंश्चिम के भ्रूभाग का नाम यूरोप है झौर पूर्व 
की ओर विस्तत भाग के एशिया फहते हैं। इन दोनों भू-खण्डों 
के बीच मे विशेष रीति से केई प्राकृतिक व्यवध्ान नहीं है | 


इस विस्तृत महादेश के चारों ओर महासमुद्र और समुद्र 
उपस्थित हैं | उत्तर में उत्तरो महासागर, दक्षिण में भारत महा- 
' सागर, लोहित सागर और भूमध्य-सागर, पूर्व में प्रशान्त महा 
सागर और पश्चिम में एटलान्टिफ महासागर हैं । भारत महा 
सागर के पश्चिम में और यूरेशिया के दक्तिण-पत्चिम एक दूसरा 
मदहादेश है जिसका नाम भझाफिका है । लोहित सागर और भूमध्य 
सागर आफिका के यूरेशिया से पृथक्‌ फरते हैं| पहिले यह एफ 
संकुचित भूमिखंड ( स्थल-डमरूमध्य वा येाजक ) द्वारा एशिया 
से मिला था, जिसका नीम खुएज़ था। परन्तु अरध खुणज येजफ 
के काट कर नहर निकाल दी गई है । यूरोप से हमारे देशः में 
सभी जहाज इसी नहर से होकर आते हैं और यहाँ से यूरोप 
के ज्ञाने वाले जहाजों के। भी सुणज से हाफ़र गुजरना पड़ता है। 


एशिया के पूर्व-दक्षिण मे एक और स्थलपिंड दिखाई देता है, 
इसका नाम आटे लिया है। इसके उत्तर में अनेक छोटे छोटे 
द्वीप हैं, इसलिये एशिया के लाथ इसफी सज्निकटता है । यदि 
इन द्वीप पुंजों के एक कर दिया जाय ते आएट्रेलिया प्रायः 
एशिया से मिल जाता हुआ दिखाई देगा | 


ईसा फो पन्‍न्द्रहवीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों तक सम्यमानव 
जाति के यूरेशिया और आफिका के अतिरिक्त किसी अन्य 
महादेश के अस्तित्व फा पता नहीं था, परन्तु इसके याद ही 
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सन्‌ १७६२ ई० में कालस्वल साहिब ने एक ओर दृहदाकार 
स्थल-पिंड का आविष्कार फिया | यह भूखण्ड एशिया के पूव 
और यूरोप के पश्चिम अवस्थित है, इसका नाम आमेरिका है। 
मानचित्र देखने से पता चलता है कि एशिया के उत्तर 
पूव्व॑ एक उपद्वीप ने ( प्रायः जल-बेप्टित स्थल भोग ) उत्तरी 
झामेरिका की ओर हाथी के सूंड़ की भाँति एक स्थल-साग बढ़ा 
दिया है। इन दोनों महाद्वोपाँ के मध्य मे केवल एक जल 
प्रणाली है जिसका नाम वेरिड्र है। परन्तु अनुसन्धान से पता 
चलता है कि कभी एशिया ओर झामेरिका परस्पर मिले 
अवश्य थे । 

पनामा योज़क पर आमेरिका के भी दो भाग दिखाई देते 
है | खेज फी भाँति इस वर्ष पतामा के सी काट कर नहर बना 
दो गई इस प्रछार अगलान्टिफि और पेसिफिक महासागर 
परस्पर मिल जाते हे और उत्तरो तथा दछ्तिणी आमेरिका पृथक 
हे जाते है । 

यूरेशिया पृव्च-पश्चिम मे फेला है, परन्तु आमेरिका उत्तर 
दक्तिण की ओर लम्बायभान्‌ है। जे महासागर यूरेशिया के पूच 
(है बह आमेरिका के पश्चिम में पड़ते है', इसी प्रकार आमेरिका के 
पूष का महासागर यूरेशिया के पश्चिम्‌ मे हे | यूरेशिया भूमण्डल 
' कै ज्ञिस स्थान पर है आमेरिका ठीक उसके सामने नोचे की ओर 
है, इन बातों पर विचार करने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि झामे 
रिका में नूतनत्व अवश्य है अतः उसका नाम नई दुनिया है। 


३-एशिया 


एशिया का महाद्वीप पृथ्ची में खब से चृहत्तम महादेश हे । 
यहा ही से प्राचीन समय में सम्यता की उत्पत्ति हुई थी। वहुत 


दर 
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पिन हुण कि इक टिस टाइग्रिस नदियों के तट पर व्याविलोनिया 
णंसिरिया प्रभति समृद्दिशाली .जनपद विद्यमान श्रे। एसिस्या 
फी राजधानी निनेवा ओर प्रा्ोन व्याविलोनिया के ध्वंसावशेष 
अद्यापि दशर्को के स्तम्भित करते हैं | ईसामसीह ने एशिया ही 
में जन्म श्रहण किया था। अरब देश के मक्का -नामक स्थान में 
मुहम्मद साहिब पैदा हुए थ्रे, उन्हीं के अम्ृल्य उपदेश से जगत 
की मुसलमान-जाति ने उपदेश अहण किया है जिसके फारण 
संसार फा नहों मा८म कितना कल्याण साच्रित हुआ है। ईरान 
ओर सारत में तो से नही माल्म किस काल में सुसम्यता चरम 
सीमा के पहुंच गई थी। झआर््य-सम्यता आज़ तक खुसम्यता 
की जड़ मानो जाती है। बुद्द देव ने भारत ही में जन्म ग्रहण 
करके संसार से, प्राणिमात्र का फल्याण किया है। चीन ते भग 
वान्‌ जाने कब का पुराना देश है। 


' फिन्तु एशिया केवल खुसम्यता और धर्म ही का उत्पत्ति 
खल नहीं है, प्राकतिक वैचित्रय भी यहाँ के समान कहीं दिखाई 
नहीं देता । हिमालय के समान चिरतुपारमय गिरिमाला अगर 
भेदी पच्चेत और फहाँ है ? सबसे उच्चश्टंग गोरोशड्ुर & 
ऊँचा है; केवल ' कल्पना ही से उसकी भयंकरता समभ्ती है 
सकती है ? मध्य एशिया में जे। तृण॒पू्ं तरूहीन उद्च-भूमि है जहा 
ध्याफ' नामक जानवर सता है, उसके समान विस्तृत उद्य-मूर । 
और्‌ कहीं नहीं दिखाई, देती । भारतवर्प का श्याम हिरन ससाए 
के अलस्य पदार्थों: में |हैं। मल्राया छीप के कर | 
कोन सा द्वीप संसार में शोभायमान्‌ है ? पश पत्तियों मे हज 
विभिन्नता यहाँ है उतनी और फहा ? इसोलिये इसका 
परिचय लाभ कराना प्रथम कतंव्य है। 





डर 
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० 5 जिला ए्‌ ब््ध €- 
(१) सीमा लब्बाई चौड़ाई झ्ीर विस्तार 


यह महाद्वीप उत्तरी गोलाहई मे है झ्नोर इसफा सब से नीचे 
का सिरा रेमानियाँ अन्तरीप है। सब से ऊपर का भाग बिलि- 
स्फन अन्‍न्तरीप है। इसकी सबसे दूर की पश्चिमी नोक बावा 
अन्तरीप है । इसी प्रकार पूर्वी न्रोक पूर्यों अन्तरोप है। बाबुल- 
मन्दव७ ओर स्वेजु नहर के पास यह महाद्वीप आरमिका के अति 
निकट हो जाता है। इसी प्रकार दरेदानियल और वासफोरस 
के मुहाने पर यह यूरोप से पूंथक होता है। वेरिज्भ के सुहांने से 
एशिया अमेरिका से विलग होता है। पूव से पश्चिम तक फो 
लस्बाई इसकी ६७०० मील है ओर इसी भाँति उत्तर से दक्तिण 
तक की चौड़ाई लगभग ४३०० सील है । 'लग भसग स्थल-भसाग 
फा ६ एशिया से घिरा है, ग्लोव से देख कर इसको सत्यता ज्ञानी 
जा सकती है । 


एशिया का महाद्वीप आर्ट लिया की भांति चारों ओर से 
महासागरों से आवष्ठित नद्दीं है। इसके उत्तर मे उत्तरो महा- 
सागर है, दक्तिण से हिन्दसमहासागर ओर पूर्व मे पेसीफिक महा- 


सागर है जिनमे होकर अन्यान्य महाठीपों, के साथ. व्यापार 


होता है । ४ मी 


एशिया ओर यूरोप को सीमा पृथक करने बाले ' यह हैं-- 


उत्तर से--यूराल पहाड़, युरोल तदो, कास्पियदंखागर और रूम- 
ए_ए०--5+..- 








9 घावुरूपन्दद में दो शब्दे हैं।." वाब-दरवाज़ा, भौर -+« भन्दवबन्रोना, 


सचिद्लाना इसलिये 3०.०५ का थर्थे है ०2,४,० 'वा रौद्धद्वार! | रूम सांगर में 


पूफान काने के कारण प्राय जहाज नष्ट हो जाते थे | इसलिये इस प्रणाली का यह 
नाम हुआ | 


११२ 


सागर | इसी प्रकार लालसागर ( ८१ 5%& ) आऊफिका से इसे 
पृथक करता है | 


(२) पव्वेतमाला और भूम्रक्लति 


पर्वत साधारणतः भूपृष्टि से धीरे धीरे उन्नत होते जाते है । 
इनफी ऊँचाई एकवारगी लम्बाफार नहीं हो जाती; धीरे धीरे 
यह प्रृथ्नी से उभरते है, किसी स्थान पर यह प्रृथ्ची के धरातल 
से ४५ से अधिफ का फोण नहीं बनाते, ज्योमेट्यी में पढ़ा होगा 
कि यह फोण वहुत लम्बाकार नहीं है । ज्ञो कुछ भी हो, इस 
प्रकार धोरे धोरे वह आस पास की भूमि के। लेकर उभरते जाते 
है', फिए दूसरा उभार आरस्म होता है, फिर तीसरा। इसी 
प्रकार श्रेणियों पर श्रेणियाँ निकलती जाती है । हिमालय की 
श्रेणियाँ प्रायः १५०० मील लम्बी है । 


किन्तु पर्वतमाला कहने मात्र से यह नहीं सममना चाहिये 
फि वह एक ही' आकार फो हैं, न जाने कितने शिखर और 
मालाएं उसमें होंगी कि जिनका ठिकाना नहीं । 


, यूरोपीय सीमा के त्रिकट काले सागर और फास्पियन सागर 
के मध्य मे फाकेसस की पव्व॑त श्रेणी है, जे! लोट कर फास्पियन 
सागर के दक्षिण में होकर फारिस तक बढ़ती चली आई है। 
फारस के उत्तर मे इसका नाम अदठ्वुज है। इस पव्वत-माला मे 
पश्चिम मे आर्मेनिया का मालभूमि है एवम्‌ दक्तिण मे ईरान 
की मालसूमि अवस्थित है । फारिस और अफगानिस्तान 
का देश ईरान मालभूमि के झनन्‍्तगंत है। इसके याद हिन्दूकुश 
पर्व्चत है। हिन्दूकुश के उत्तर पूरे मे पामीर का छ्लेटो ( माल- 
भूमि ) है। 


>्ञ्छे न टाइ 


( एरै३े ) 


मान-चित्र मे एशिया को देखो | पामीर से चारों ओर पदवर्चत- 
श्रेणियाँ निकली हैं । पह्ठिले तो यह बोध होता है कि इन पतव्च॑तों 
का परस्पर कोई समस्वन्ध नहों है, परन्तु ध्यान-पूर्वफ देखने से 
पता चलता है कि चारों झयोर से पव्चंत सालाएँ झानकर पासीर 
को मालभूमि मे मित्र जाती है; मानो पासीर का छलेंटो पव्चतों का 
सड्ूमस्ान वा पव्चे तों को राजधातनो है। 


पामीर को भूमि ज्ञितनी ऊँची है उतना ऊँचा खान संसार मे 
अन्य फोई नही है इसलिये इसे “संसार सुकुट” की पदवी सिली 
है। इसकी उँंचाई १२००० से लेकर १५००० फीट तक है। यह 
याद्‌ रक्खो कि 'प्लेटो, वा मालभूमिं उस समतल ओर 
चोरस सू-साग को फहते है जे। आस पास के भ्रूधरातल से 
अधिक ऊँचा हो परन्तु पव्वंत न हो, क्योकि पन्चेत समधरात- 
लाकार नहों होता । 


पामीर के पश्चिम से हिन्दुकुश पव्वंत का हाल तो तुमने 
ज्ञान लिया । अब पामीर से पूव्य॑ की ओर चार प्रधान पत्चेत- 
मालाएँ निकली हैं, सब से उत्तर मे थ्यानशान, इसके दकत्तिण 
कूृयेनलान, फिर इसके दक्तिण मे कारोकोरम और खबसे दतक्तिण 
में अस्वर-स्पशों हिमालय विराजमान है। हिमालय और कूयेन- 

के मध्य में तिव्वत की मालभूमि हे यह प्लेटो कहीं कहीं 
पर यूरोप के आहलप्स पव्च॑ंव फी उच्चतम श्टड़ से सी अधिक 
ऊँची है। इसके समान बृहदु और समतल मालभूमि संखार में 
और कोई नहीं है । 


ध्यानशान पव्च॑त से बरावर उत्तर-पूर्व को ओर चलते जाओ 

तो ऋक्रमागत पर्व्चतों के दर्शन होते जायेंगे। चीन के उत्तर में 

मड़ोलिया एक विस्तृत मालभूमि है। इसके प्रायः चारों 
म्ि० ू०--८ 


( ११४ ) 


झोर पव्चृत श्रेणियाँ हैं ज्िस से यहाँ फी भूमि मस्भूमि है, क््योंफि 
बादल यहां तक पहुं चने तो पाते नहीं फिर वर्षा केसे हो ? इसके 
दक्तिण मे गोवी का मस्णल है। इसके भी उत्तर-पूव्य में एक 
बार कमस्फाट्का तक एक पव्च॑त-माला फी रेखा सी चली गई है। 
इस प्रकार यूरेशिया के मध्य में एटलान्टिफ से पेसीफिक तक 
ऊँची नीची एक मेरु पव्चंत माला चली गई है। 

एक यार पामीर पर फिर लोट आओझोी | मान चित्र देखो ; 
पामीर के चारों ओर पव्थत मालाएँ दिखाई देती हैं जे। अधिकांश 
में घनतुपार से आचृत रहा करती हैं | 
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पर््चत के मस्तक से तुपार हुलक कर नदी के आाकार में परिणत हो रही है । 
हिमालय से अनेक पव्वत-श्रेणियाँ हैं। यह खब लगभग 
२१५०० मोल में फेली हुई हैं ऑर २०० से २५० मील तक चौड़ी 
हैं। सिन्धु-नद्‌ “के दक्षिण से ब्रह्मपुत्र पय्यन्त--नपाल के मध्य 
में होकर--इसकी प्रधान श्रेणी चली गई हैे। यहाँ गोरी- 


( ११४ ) 


शडुर  ( एचरेस्ट ) काँचनजंघा और घबलागिरि यह तीन 
श्ड्॒ सब से उच्च है। इसके दक्तिण मे भी एक श्रेणी है जे। 
स्ुद्धद्े ज्रिस पर जड़्ुलों की अधिकता है। हिमालय के उत्तर 
मे भी एक श्रेणी है जेअति श्लुद्ध और मसख्यय है। हिसालय के 
उत्तर में नीचे को भूमि मे वर्षा का अत्यन्त प्रादुर्भाव है, परन्तु 
फिर भी चृक्तलतादि के उत्त्पन्न होने में कोई बाधा नहीं पड़ती। 
हिमालय के दक्षिण बाली श्रेणी का नाम शिववालक् है। 


-इस समय पृथ्वी को जिस आकार मे हम देख रहे हैं, एपहिले 
पहल इसी खरूप मे बह नहीं थी । परन्तु फब ऐसी न थी ? उस 
समय का स्मरण भी हम नही कर सकते ; इतना अतिकाल हो 
चुका है।युग-युगान्‍तर के बहुपरिवत्तंत के पश्चात्‌ भूपृष्टि ने 
यह आकार घारण किया है।इस समय हम देख रहे हैं ष्ि 
महादेश के किसी स्थाव पर दुरारोह पव्चेत-माला: है, कही 
शश्यश्यामल समतल प्रान्तर भूमि | क्या यूरेशिया क्या आफिका 
क्या अमेरिका, सभी महादेशो में योज़न पर योजन फल-पुष्प 
आकोणण प्रान्त देखा जाता है। सभो देशों मे आफकाश-स्पर्शो 
गिरिमालाएँ हैं, जे। मेघराज़ के ऊपर तुपारखुकुट अपने मस्तक 
पर धराण करके सगद खड़ी है। सभी देश मे तृणाच्छादित 
समतल भूमि समुद्धवत्‌ प्रसरित है। परस्तु एशिया महादेश में 
जे विचित्रता दिखाई देती है बह अन्य कहीं द्ृष्टिगोचर नही 


होती । इनका कारण भी है । ४ 


ध 

भू-पर्ृति के अछुलार साधारणतः हम एशिया के चार भाग 
मातते है | मध्य-साग से पव्वंतमाला,और एक मालसूमि है। 
प्रथम साग->मसध्यवर्तों खान के पव्वंतमाला और, प्लेटो से 
उत्तर की ओर, कास्पियन हृद से उत्तरी महासागर तक हम एक 


, 


निम्त भूमि देखते हैं | यह नीच भूमि यूरोप तक फैली चली 
गई है। वस्तुत यही विशाल समवल भूमि से यरीप का पश्चिमी 
प्रान्त एटलान्टिक महालागर तक चला गया है| बीच में केचल 
यूराल पव्चत वाधक हैं। एशिया के पश्चिम में एक समतत्र 
भूमि अतिशय प्रशस्त जे पूत्र में संकोण हे, उपम्पित है।इसी 
फा अन्तभंक्त साइवेरिया है । इसका उत्तरी भाग तुपारमर 
फहलाता है | जाड़े वो दिनो में साउवेरिया का उत्तरी भाग तुपार 
से आदत रहा करता है जे गर्मियों में पिघल कर जल रूप में 
परिणत हो जाता है, यहाँ तरुलताओ की उत्पत्ति ही नहीं होती। 
इसका दन्षिण-पश्चिमी भाग जे नीचा है, वाहुकामय मरुभूमि 
है । यहाँ वर्षा नहीं होती और यहाँ का वायु बाप्पशुन्य 
रहता है । 


3 


रे 


ह्वितीय भांग-पूव्वेल्लिखित पव्व॑ंत-माला के दक्षिण और 
पूव्वे क्री दिशा मे ,है। यह स्थान नदियों से परिपूर्ण ओर एक 
विस्तृत श्यामल समतल क्षेत्र के आकार में दिखाई देता है।इस 
भाग में मसोपोटामिया (एराक़ अरब) और उत्तर मे भारतवर्ष तथा 
दक्षिण में चोन है । कहा जाता है कि इसी समतल भूमि मे सम्य- 
जाति का आदिम घास स्थान रहा होगा | 


तृतीय भाग--एशिया' की मध्यवतों पव्वंतमाला और भूमि 
है पृथ्वी के बीच इस प्रकार चृहत्‌ ओर उच्च-भूमि दूसरी नही 
है। इसका हाल पामीर और तिव्बत के प्लेटो के बयान मे सबि- 
स्तर लिख दिया गया है। ै 

चोथा भाग--एफ बाहरी दक्षिण के ढात्यू पर दो प्लेटो है। 


इसमे अरब देश और भारतवर्ष का दक्षिणों भाग शामिल है। 
अरब के पश्चिम मे सामान्य चारण भूमि है फिन्तु इसके पूव 


( ११७ ) 


में केचल बालुकामय मस्मूमि है। दक्तिण-पथ छका हाल भी 
तुम्हे बिद्ित हैं।इसके दोनो ओर--पूर्व और पश्चिम मैें-- 
पव्च॑त-मालाएँ है और दक्तिण में नीलगिरि है। पूर्व फी ओर 
यह भूमि निम्ततर है ग्रतः नदियों का झुक्काव उधर ही अधिक है 
और सारतबष को प्रधान प्रधाव और प्रायः समस्त नदियाँ 
बड़ाल मे होकर बजद्भाल को खाड़ी मे पतित होती है । 

यूरोप के साथ इसकी तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि 
हमने यूरोप की दशा फा असी कुछ वर्णन नही फिया है। ' 

परन्तु एक वात लिखने योग्य अवश्य है। एशिया के समस्त 
देश उत्तुंग पव्वंत वा उच्च-भूमि वा खुबृहत्‌ मसुभूमि ठारा जिस 
प्रकार विच्छिन्न ओर परस्पर खुरक्षित है उसो प्रकार कभी यहद्द 
सुविधा के फारण सो थे, और अच्त में सी इन्हीं हारा अध+पतन 
होने की सम्भावना है। 


अरुजस 


( ? ) पामोर से होकर निकलने वाली पएच्वेत-प्रेणियों के जाम भौर उच्चके 
स्थान उत्ताओी । 

( २ ) सान्‌ चित्र में पव्चेतों झो दिखाओ और इनले एशिया के देशों पर जो 
प्रभाव पढ़ा हो, बताओ । 

( ३ ) एशिया के प्लेटो के नाम बताओ जोर उनका वर्णन करो | 

( 4 ) हिमारय फी लम्बाई चौड़ाई ओर ध्रेणियों तथा थ्यगों के नाम बताओ | 

( ० ) एगिया के समतर क्षेत्रो के नाम भौर अवस्था का निर्देश करो । 

( ६ ) एथिया के दक्षिणस्थ मालभूमि का नाम बताओ | 

( ७ ) एशिया का साधारण भूयरिचय दिलाओ | हर 

( ८ ) पाँचों सहाद्वोपों ओर महासागरों का वास उनमे विस्तार के भनुसार 
लिखे । 


( शृशप ) 


(३) नही क्रौर उसके बेसिल 


बरसात के दिनो में तुमने अपने गाँव ही में मार्ग के निकट 
देखा हागा कि थोड़ा थोड़ा पानी एकत्रित हो कर जिधर को 
खाल होता है, बह निकलता है। यदि साधारण रीनि से तुम 
जल-प्रवाह के साथ ही साथ नीचे की ओर चलने जाओी तो 
अन्त में तुम्हे मात्ट्म होगा कि जल एफन्रित होकर किसी नाले 
मे, फिर नाले से नदी में पहुंच ज्ञाता है | 


इसी प्रकार से नदी भी चनती है| पव्चत पर जे वर्षा होती 
है, उसका बहुत सा भाग वहाँ से वह कर खाल की और चला 
ज्ञाता है, शेप भाग, पव्व॑त के भीनर से होकर श्वद्ध श्रद्ध भरतनों 
के आकार मे बाहर निकलता रहता है। इल प्रकार जल अपने 
खभावानुलार नीचे की ओर चल पड़ता है, जे स्रीत अधिक 
बलवान होता है बही नदी वन जाता है। 


पर्व्यत मे दोनों ओर दो ढलान हुआ करते हैं; इस प्रकार 
पव्वच॑न का जल दो भागों में विसक्त हो जाता है। इस लिए 
कभी कभी जल फो पव्चेंत की एक दिशा से घूम कर दूखरी 
ओर आ जाना पड़ता है । हिमालय और आदास के चित्र देखते 
से इस विषय का ज्ञान उत्तमता से हो सकता है। यद्यपि 
'साम्पू! हिमालय के उत्तर तिव्बत से निकलता है ओर उसका 
स्थान ठीक पीलीभोनत के सामने हिमालय के उस पार है परन्तु 
ज्यों ज्यों उसे खाल मिलता गया च॒ह पूर्व की ओर बढ़ता गया, 
फिर उसे पूव से पश्चिम को लोटना पड़ा और वहाँ से भूमि के 
ढलान के अनुखार वह भार्नवप से वड्धाल की खाडी में पतित 
हुआ है। वड़ाल और आखाम से सास्पू का नाम “ब्रह्मपुच्- 


यम 


( ११६ ) 


निचली भूमि में प्रतिदिशा के नाले वा स्लोत आन फर नद्‌ 
को धोरे घीरे विस्तीण क्रिया करते है | इन छोटे छोटे घाराप्रवाह 
को उपनदी (79/0(968) कहते है! | जिस स्थान से नदी की 
प्रधान धारा वा फई धार प्रवाहित हाती है! डसे हम नदी फी 
अवचाहिका (पिए०-)8877) कहते है | यदि हम किसी रेखा 
हारा नदी और उसकी सारी धाराशो को घेर द तो घेरे के 


समस्त देश का जल प्रायः उसी प्रधान नदी द्वारा बाहर जाता 
हुआ दिखाई देगा । 


हम यह देखते हैं कि, इसी प्रकार एशिया के मध्यवर्तो 

५ कक हे 
पच्चतमाला के दोनो पाशों मे दो ढलान है । उत्तर के ढाल पर 
ओोदी, यीवसि और ल्ीना यह दीन प्रधान नदियाँ है! | इनका 
उददगसस्थान उत्तराखण्ड की पव्वचेतमालाएं है । इनका वेखिन 
( अवृवाहिक ) कई हजार वर्गप्तोल् से फैला हुआ है। परन्तु 
इससे दया हुआ * यह तो वर्ष के अधिकांश भाग में तुबार से 
आवद रहा करती है एवम्‌ जहाँ यह पतित होतो हैं, अर्थात्‌ 
उत्तरो महालायर सी तपार्मय हे । 

एशिया के महादेश में अनेक स्थल ऐसे भी है जहाँ कभी 
दब" नहों होतो जिसमे उत्तरी प्लेटो प्रसिद्ठ है; जे दतक्षिणु- 
पश्चिम से उत्तर-पूठ्य पर्य्यत्त एक मस्भूमि के स्वरूप ने फैला 
हुआ दे । अरब देश के दक्षिण से गोवी मरुभूमि तक यही दशा 
दिखाई देनी है|इललिये एशिया के मध्य मे ज्ञितनी नदियाँ 
हू बह सउुद्र तक नहीं पहुँच सकतों, हाँ 'कास्पियन”/ और 
अरल जासक दो अत्यन्त गम्सीर शुप्कप्राय कोलो में उनका बचा 
खुच्या जल पहुंच ज्ञादा है। 

हिसालदूय और तविव्टद का प्लेटो बहुब्चृदत्‌ बद-नदियों की 
जन्मशपम्ति है। इसके उत्तर तो चीन छा सपाद भसेदान है और 


( १५० ) 


दक्षिण मे भारतवर्ष । इन्हीं उमय दिशाओं में नदियों की बंश- 
चृद्धि हुई है।चीन की ओर होयांगहों और इयांग-सि-फियांग 
बहती हैं ले। पीछे सागर में गिरती हैं, दोनों फा उद्गम स्थान 
चोन है । चीन फी उत्तरी सीमा से आम्रर नदी होती हुई उख- 
टस्क सागर में पहुंचती है। भारतवर्ष की प्रध्राव नदियाँ 

सिन्धु, गड़ा ओर प्रह्मपुत्र हिमालय से निकलतो हैं ।सिन्धु तो 
झरव सागर मे ओर गदड्ा तथा ब्रह्मपुत्न बंगोपसागर में पतित 
होती है । है 

इनके अतिरिक्त इंडोचीन की मीकाँग, सालबीन और एराबती, 

॥ मेसोपीटेमिया की समतल भूमि की यूके टिस, ( दजला ) 
टाइपग्रिल ( फरात ) नदियाँ भी प्रसिट्ठ है। अन्य छोटा छोटी 
नदियाँ नक्शे से देखी जा सकती है ओर देश के वर्णन में उनका 
'हाल दे दिया जायगा। 


न्‍फपलनिनी-कनिनननन कलम ज नमन न. 


लदी के कार्य 


हमने तुम्हे एशिया की नदियों और उनको अवुृवाहिकाओं 
फा हाल बता दिया। ञझव कुछ नदियों के फाय्य का विवरण 
बताना चाहते है । हम देखते है. कि नदी की जन्मभूमि साधा- 
रणुतः पाव्व॑त्य-उच्च स्थान हे | नदी के जन्म का कारण भी हमे 
अवगत है। फिर सो हम तुम्हे वर्षाकाल की याद दिलाते है । 
नालों और परनालो मे जब बरसात का जल बहता है तो कैसा 
मैला और गेंदला होता है, केबल यही नहीं, यदि तुम्हारे गाँव 
के पास फोई नदी हे और वहाँ जाकर उसके जल को देखो 
तो भी यही दशा दिखाई देगी | यह क्यों होता है ? इसलिये कि 
नालों ओर परनालों का गँदला पानी नदियों मे पहुंचता है जे। 


( १२५१ ) 


नदी फो भो गँदला और सल्तिन कर देता है।फिर यही धोरे धीरे 
क्रमागत समुद्र मे पहुँचता है। स्थान खान पर ज्यों ज्यों जल 
के प्रवाह मे स्थिरता आती जाती है उसकी फीचड़ नीचे बैठती 
जाती है ज़िलसे नदियों मे तो डेलटा और सलझुद्रो मे छोटे छोटे 
होप बनते जाते है। इन डेलटाओ और टछ्ीपो को मिट्टी 
चडी उबरा होती है अत. पहाँ कृषि की उपज बड़ी उत्तम 
होती है । 
जहाँ इनसे यह लास है वहाँ यह हानिकारक भी है। नित 
नए नए कगारे गिरते रहते हे जिसके कारण बसी वबलाई भूमि 
लोप होती ज्ञाती है। मानों नदियाँ एक स्थान के उज़्ाड़ कर 
'डसकी मिद्दी खुदूर ले जाकर फिर उसके द्वारा दूसरा स्थान 
बखाती हैं--मुहस्मद्‌ तुशलक्‌ - को भाँति दिल्ली से दौलदाबाद का 
छाय्य फरनो हैं| 
फभी कस्नी ज़ब ज़ोर की बाढ़ आतोी है जैसी कि अभी लखनऊ 
में आई था, या इस साल भयाग मे, तो यह नदियाँ बड़ा भयह्ुर रूप 
धारण कर छेती हैं, लाखों पश वह जाते हैं, कृपि बरबाद हो ज्ञाती 
६, गाँव के गाँव वह जाते हैं । जहाँ वाढ़ से यह हानि है वहाँ इससे 
फुछ लाभ भी है अर्थात्‌ वाढ़ के द्वारा भूमि पर उपज़ञाऊ मिट्टी की 
परत ज्ञम जाती हे जिससे कई साल तक विना खाद-पात डाले 
अच्छी फूलल पेदा होती रहती है | सूजे ओर बज्लर स्थानों मे भी 
दरादट पहु थे जाता है जिससे वहाँ के लता-दृतक्तादि झुछ दिनों 
के लिये फिर हरे भरे हो जाते है। ऊलर और रेहार सूमि की 
खारा मिट्टा वह जादी है। 
पहाड़ा का चढ़ाई कितनी दुगम है ? भत्रा वहाँ का चृच्त यदि 
मंदान में लाया ज्ञाय तो फितनी कठिनता पड़े ? परन्तु पहाड़ से 
लकाडियों झोर देवदार के बड़े बड़े लट्ढें भी पहाड़ों नदियों द्वारा 


( १५२ ) । मु 


मेदान में बद्दा लाए जाने हैं, किन्हीं किन्ही नदियों फी रेत में 
सोना भी निकलता है। गर्मी के दिनो में ज़ब पानी कम मिलता 
है--पहाडी के तुपार फा ठण्ढा ठण्ढा जन इसी के छ्ारा मित्र 
जाता है। नहर फाट कर अवरपण काल में भी कृषि उत्पन्न फी 
जाती है। यदि नदियाँ न होती तो बपा का जल्ल यहीं पड़ा रहता 
और प्रत्येक स्थान मे सील बनी रहनी । - 


श्भयासाय प्रश्ल 


२--एशथिया के उत्तर-ठाल की नठियों का नाम बताओ ? वह किस ओर ब्रढती 
& और क्यो ? 

२--चीन की समतल भूमि की नदियों के उद्गम और सद्भम-स्थान बनाओ | 

-अचवाहिका (येसिन) किसे कहते हैं । गद्वानदी के श्रेसिन का निर्देश करो। 

४--पुशिया की दक्षिण-वाहिनी नदियों का नाम लो | ग्रह क्यों दक्षिण को 
बहती है । 

५--जो रेखा दो बेसिनों ऊो प्रथक करे उसका क्या नाम है और यह नाम 
क्यों और किन कारणों से पढ़ा ( जछ विभाजक ) ? '* 

६४--एशिया की नदियाँ इतनी बढ़ी क्यों ह१? सबसे बड़ी नदी जो एशिया में 
हो, नक्शा देख कर ' उसका नाम बताओ । 
५ ७--चह कौन सा स्थान है जाँ से कई नदियां निकलती है परन्तु उन 
नदियों के सह्लम"स्थान में बड़ा अन्तर है। इस स्थान को झितने और फऊिनस क्विन 
बेसिनों का जल-विभाजऊ कह सकते है । इस स्थान से कितने ढलान आरस्भ है ? 


॥ 


है 


( 9 ) एशिया के समदूु-उपकलादि 


यदि एसा शरीर हो जो केचल माँस का एक लोथडा हो 
और हाथ पैर उसमे कुछ भी न हो तो इस शरीर से कोई काम 
नहीं निकल सकता, केवल कर्मानुसार जहाँ पड़ा है--पडा 


न्‍ 


के 


( शेशरे ) ह न्‍ 


रहेगा, न चल सकता है औरं न॒ हिल डोल सकता है। यही नहीं 
कि वह चल फिर नहा सक्कता, किन्तु बह कुछ फाय्यं भा सस्पा- 
दित नहीं कर सकता । ठोक इसी प्रकार यदि किसो महादेश 
के साथ उपद्वीप, छीप, सागर फिनारे आदि न हों तो वह भी 
मानो हस्त-पाद रहित एक अपाहिज जन्‍्तु का केबल पिड्सान्र 
है। फिर अड्हीव महादेश ही किस क्वाम का ? 

पृथ्वी निरी मिट्टी हो नहीं है; यह भी नहीं कि बस इससे 
केबल फलशश्य उत्पन्न होती हो। पृथ्वी मनुष्य का वासस्थान 
है| महुप्य-ज्ञाति स्थावचर तृत्तादि को सॉँति एक स्थान का 
खायो निवासी नहीं है, हजुरतेदाग़ जहाँ बैठ गये बेठ गये 
इसका अनुगामा नहों, अतः एक देश से देशान्तर सें यह जाना 
चाहता हैं, वहाँ पहुँच कर उसके समघ्त स्थानों को देखना 
चाहता है, ज्ञान छास झूर लासवान्‌ होना चाहता है। इसलिये 
समुद्र ही उसका पेर है, सझुद्र उसको आकांक्षा का बाधक 
नहीं। अतः यह देखना चाहिये छि फिसी देश का समुद्र के 
साथ कितता धनिष्ठ सम्बन्ध है; उसी घनिष्ठता के तुल्य उस 
देश की विद्या-बुद्टि, फला-कौशलू, व्यापार-वबाणिज्य आदि का 
अभ्युदूय होगा। कारण इसका यह है कि मनुप्य फिसी एक 
खान पर ने चिरकाल तक रहा है और न रहेगा, यह मनुष्य- 
जाति छा खश्नाव ही है। 

इसलिये ज्ञिच मदादेशों के हाथ-पेर हैं, अर्थात्‌ जिन महा- 
हीपो के अनेष्ध छ्ीप ओर अनेक उपटद्ठीप हैं वहाँ के निधासी 
भतुप्ण उच्चतिशो्न होगे। यूरोप के प्रकरण मे इस विपय का 
भल्रा प्रयार से परिचय सिलेया । ढं 


हि | आर 


इस ससय हम अपने पाठकों को एशिया के चारों शोर 
लदुठ हारा याता कशादा चाहते है । आप घबड़ाएँ नही, 


॥ 


ह ( १२७ ) 


विल्ायत नहीं ले जायेंगे, केवल जम्बूढ्ीप फी परिक्रमा फराना 
चाहते है, धस्मच्युत होने का कोई भय नहीं । 


उत्तर-महासागर मे तो जहाज चलाना ही कठिन है, क्योंकि 
यहाँ वो तुपार के कारण सारा समुद्र ही घनी-भूत हो रहा 
है। इस पथ से होकर पूल्य देश की ओर जाने के लिये कई 
यूरोपीय-नाविकों ने अपना जहाज यहाँ डाला परन्तु तीत्र शीत 
के कारण उनका जहाज चकना चूर हो गया और नाविक वेचारे 
प्राण-हीन हो गये। इस प्रकार दल पर दल तुपार के बीच से 
होकर निकल जाने के लिये दृथा प्रयास करता रहा। रूस जाति 
ने जब खसाइवेरिया को विज्ञयय फिया था उसी समय रिंग 
नामक एक डेनमाक वासी ने एक प्रणाली ,का आविष्कार किया 
था। उसी के नामाछुसार उस प्रणाली का नाम 'वेरिंग ” पडा। 
यह ३० मील चौड़ा जल-डमरूमध्य है जो एशिया के उत्तरी उप- 
कूल पर अवस्थित है । 


इस वार हम पूठ्ध ही किनारे से होकर यात्रा फरना चाहते 
हैं। बेरिंग प्रणाली तो देख ही लिया, शीत के कारण चहाँफा 
सारा जल तुपार हो रहा है। कमस्कटका नाम हमने एक्काथ 
वार पहले लिया है| इस उपद्दवीप के पार फरने के पश्चात्‌ साखा- 
लिन तामक एक द्वीप मिलता है |, यह द्वीप आरण्यमय पव्चते 
राशियों से ज्ञिस प्रकार घिरा हुआ है उसके देखने ही से भय 
लगता है। रूस की गवनमेंन्ट, रूसी अपराधियों को इसी स्थान 
पर कैद करके रखती है। मानो यह स्थान रूसो कैदियों का एण्ड 
मान (हमारे यहाँ का काला पानो ) है। इस द्वीप के पार 
करने पर हम ज्ञापान सागर में पहेच जाते हैं। यह समुद्र 
टीक गीलाकार साल से घिरा हन्ना है। ज्ञापान अब हमारे पूव्व 


( १२५ ) 


में रह जाता है परन्तु उसका किनारा “हमसे दूर नहीं है।हम 
जापान-समुद्र से होकर कोरिया के संकीर प्रणाली पर पहुंचते 
हैं। कोरिया का उपद्वीप किनारे से गिरिमय दिखाई देता है ओर 
पश्चिम बढ़ने पर फिर समुद्र का साग दिखाई देता है, यहाँ 
जहाजु का चल्लाना कठिन नहों है, इसीलिये इस स्थान पर रूस ने 
एक हुग निर्माण कराया था और एक बन्दर बनाया था ज्ञिसफा 
नाम है 'पोट्मार्थर' । सन्‌ १६०४-०५ के रूस-जापान युद्द 
में यह दुर्ग-रूसियों से जापानियों ने विजय कर लियां था। इसके 
पश्चात्‌ पीत-लागर से होकर हम दक्षिण फो चल रहे है--अने- 
फानेक बन्दरों फो पार करने पर फाय्मोसा दीप आता है। यहा 
हम एक बड़ा फौतृहल देखते हैं। एशिया के पूव्य से जिस प्रकार 
बहुत से उपलागर और प्रणाली हैं तद्रूप सर्प फी भाँति येढ़ा मेढ़ा 
कुटिलाफार बरावर वरावर एक द्वीप-पुंज का क्रम चला गया है। 
यहाँ बन्दुर सो अधिक है। परन्तु अयोध्याजी के बन्दर नहीं, 
जो डाविंन ओर हक्‍्सले के कथनाजुसार मनुण्य-जाति के सह- 
गोत्नी हो-यहाँ वच्दुर उस स्थान को कहते हैं जो समुद्र के-- 
खल के निकट-जहाजो का अड्डा हो, जैसे शहरों मे 'गाड़ियो का 
ग्रड्डा' सड़को के चोराहो पर हुआ करता है। 


, अब हम इन बन्दरों ले पिंड बचाते हुये चोन समुद्र में झा 
ज्ञते हैं। पूृष्व की ओर फिलोपाइन हीप-पुंञ है, यहाँ भी 
घनेक उपखसायर हैं क्लिन में स्थल से आनकर नदियाँ गिरती हैं । 
इस किनारे से हम जहाँ के लिये जाने फी तेयारी फरते हैं. उस 
देश का नाम इल्डोचायना है। 


अद हस स्पाम्त के डपसागर में पहुँच गए, जिसके पश्चात्‌ 
'मलाया उपहीप का उपकूल मिलता है। - 


( १२५६ ) 


इसके दक्षिण मे मलाया ( मालय वा मल्रका ) का द्वीप-पंज-- 
झछुमाज्रा, जावा, बोग्नियों प्रभति मालय ( मलका ) उपहोप के 
दक्षिण मे--सिरे पर सिंगापुर नामफ एक बन्दर है, इस बच्दर में 
देश देश के जहाज दिखाई देते हे ओर सब प्रक्तार का वाणिक्ष 
व्यापार होता है। सिंगापुर का नगर बड़ा हरा भरा और रः 
णीक है । फिर छोटे छोटे छढोपी को पार करने हुण पश्चिम कं 
ओर--खुमात्रा और मालय के बोच से होफर--हम बड़ाल ः# 
डपसागर मे पहुँच जाते हैं। इस प्रफार हमारी यात्रा का पूद्व॑ 
किनारे का प्रमण-निःशेष हो गया । ः 
अच दक्षिण फी यात्रा प्रारम्भ हुई | यहाँ सबसे पहिले चन्नार 
का सागर आता है। मलक्का की सकीर्ण-प्रणाली बड्ालसागः 
का हार है। बड्ूसागर के प्रधान छीप-पुंज का नाम एण्डमाः 
द्वीप-पंज है । भारतबरपप के शुदतर अपराधी राजबप्ड-प्रा 
यहाँ ही कैद किए जाते हैं। भारतवर्ष के दक्षिण मे सीलोन व 
लड़य नामी एक वड़ा द्वीप है। इधर कई अच्छे अच्छे बन्दर भ 
ह। सारतवप ओर लड्ढा के मध्य में पाक वा सेतबन्द्रामेश्यः 
की प्रणाली है, परन्तु यह इतनी उथलो है कि इसमें जहाः 
चलाना कठिन है, कदाचित्‌ श्रीरामचन्द्रजी के शिल्पी नह 
नील नें वन्‍्ध वाँचते समय उसकी गहराई को पाट ही दिया 
था ? इसीलिये यह उथली है ? लड्ढा को पार करके हम अरब 
सागर में पहुँच जाते हैं। यहाँ से हम भारतवबप के किनारे 
फिनारे पश्चिमी घाट से जहाज चलाते ह--देखते हू कि भारत 
का पश्चिमी उपकूल पथरीला है | -वम्बई पहुंच कर इस प्रसिट्ठ 
बन्द्र का अवलोकन करना चाहिये। परन्तु पाठकगण | वर्म्वा 
- का हाल भारतवर्ष के पाठं मे पढ़ लेना, अभी और आगे चले 


हि ( १२७ ) 


चलिये। यदि फासो पढ़ने का शोक है तो सीधे हमारे साथ फारिस 
की खाड़ी तक चले आइये । देखिये बसरे के बन्द्र पर पहुँच गये। 
उद्यपि बसरा ठकों के राज्य से है परन्तु आज फल अंग्रेज़ी ने उसे 
वेज़य फर लिया है। यहाँ की भाषा फार्सी है, प्या ग़जुल खुनना 
बाहते हैं ? फिर खुन लीजियेगा। ञझञागे चलिये--लेटिये, उमान्‌ 
कै गल्फ से अरब के दक्तिण दक्तिण ऋद्न को प्रणाली तक आइये । 
छुन लीजिये अरव सागर के कुछ ओर सी-द्वोप हैं जेसे, मालद्वीप, 
लाफद्वोप, सक्कूतरा आदि । अदन का बन्द्र प्रसिद्ठ है ज़िलका नगर 
एफ पहाड़ी पर बसा है। पहाड़ी पर से देखने से सारा स्थान शुष्क 
ओर मरुखल दिखाई देता है यहाँ बड़े ज़ोर का तूफान आया 
करता है। अद्न-प्रयाली से उत्तर हम लालखागर मे पहुँच जाते 
है। यहाँ से अब पश्चिम की यात्रा भझारस्म्त होती है। 


इस प्रमण ० हज रे 
इस प्रमण-साग का नाम मरुभूमि यात्रा फहे ते फोर हज़्‌ 
नहीं । उत्तर की ओर चल कर हसके खुएजु की खाड़ी मिलती 
है। मक्का जे। मुसलमानों का प्रसिद्ठ स्थान है, सुणनु खाड़ी के 
जद्द नामक दन्द्र से तिकट है, देखो तन हाजियो से, लदा हुआ 
जहाज जो बम्बई से चला था यहाँ ठहर गया | खुणजु की>नहर 
लालखागर का उच्तरो सथात है। यह खान यूरोप से एशिया 
में झाने का मसादो प्रथम हद है | पोट्सईद यहाँ का प्रसिद्द 
दन्दर ह ज्ञो रूमसागर था भूमध्य सागर से है। एशियां-माइनर 
यहां फा उपह्ठीप है और आगे बढ़ने पर साइप्रस नामक द्वीप 
पिलेगा। अब हस यदि ओर पश्चिम चलना चाहे तो आपका 
साथ छूट जायया घयोकि यहाँ बिलायत ( यूरोप के महाद्वीप ) 
का साफ्राज्य हे । हम अब उच्तर की ओर अकेले वढ़ते हैं। टकों 
राज्य फा परिक्रमा करके, अनेकानेक उपसायगरों और वन्दरों फा 
इश्य देखते हुए दरेदानियल पर पहुँच गये। हमारे वाय हाथ 


डर 


( श्श८ ) 


जो स्थल गेल्लीपाली दिखाई देता है बह यूरोप के अच्तर्भत है 
दक्षिण था पूर्व से एशिया है, परन्तु यह दोनों स्थान टक्कों 

शज्य में हैं | दरेदानिर्यल से हमारा जहाज।निकल फर मारमार 
सागर में पहेंच गया, यहाँ से आगे--उत्तर क्री ओर टर्कों्क 
राजधानी कुस्त॒न्तुनियाँ मिलती है, ज्ञो यरोप में है परन्‍्त वास्फोर 
की प्रणाली द्वारा हम कालेसागर से पहच ह््च गये । अब फि 
हमके। उपद्रीप के उत्तरी किनारे से होकर पूर्व के| लोटना चाहिये 
पश्चिय और उत्तर उभय दिशा में यरोप है। ऋालेसागर : 
रूस का कुछ नोवाणिज्ञ्य है ॥ अब यहाँ से जहाज हांरा यात्र 
बन्द हो जाती है, क्योकि सामने काक्रेशश को उत्तुंग गिरिमाल 
है। यद्यपि कास्पियन को सागर नाम दिया जाता है, परन्तु हैं यह 
एफ बड़ी भील, क्योकि इसका सम्बन्ध फिसी सागर से नहीं है । 


हमने अपनी दीर्घयात्रा , समातत की | आपने देखा ? एशिय 
के पूर्वों भाग के खल फा सम्वन्ध कितना अधिक समुद्र से है 
द्वीप-राशियाँ एक्र भारी गछे का हार वन गई हैं, कितने उप 
सागर है और फितने उपठ्ीप । भारतवर्ष और फारस के डप 
कूल समुद्र के कारण फितने प्रभावित हैं, परन्तु एशिया क 
पश्चिमी भ्ाग ऐसा नहीं है। उत्तरों किनारा भी एशिया का 
उपयुक्त नहीं है। इसके अतिरिक्त-.एशिया के अन्य सभी भाग 
समुद्र के किनारे से दूर है । इससे उनके जल-बायु और वहां 
के निवासियों पर कितना प्रभाव पड़ता है; स्थानानन्‍्तर में पढ़ 
लीजियेगा | 


अभ्यासाथ प्रश्न ' 


(१ ) नभ्शा देख कर एशिया की प्रणालियों का नाम बचाओ । 
(२ ) एशिया के सागरों तथा उपसागरों का नाम क्रमागत छिखो । 


| ( १२५६ ) 


(३) एशिया के द्वीपो के नाम, स्थान सहित वर्णन करो । 

(४ ) एशिया किन क्लिच प्रणालियों द्वारा भामेरिका, अफ्रिका ताथा युरोप 
प्रथक्‌ होता है । 

(५ ) एशिया के दक्षिण में कौनसा महासागर है, उसमें गिरने वाली नदियों 
' नाम लिखो । 

(६ ) एशिया की लम्बाई चोढ़ाहे और क्षेत्रफल बताभो | यह भी बताभो 
। इसके किनारे की लम्बाई कितनी है । 

(७ ) एशिया के प्रसिद्ध पंस्चिद्धू बन्दरों का नाम ऐतहालिक-वृत्तान्त सहित 
ग्खो। 


३-जल-वाय 
०” | 9 


अझव तक हमने एशिया ही के सम्बन्ध मे लिखा है, परन्तु जैसा 
के हम पहिले कह आये है यदि मनुप्य ; शरीर के नाम फो तो जान 
ठे, परन्तु यह न जाने कि अड्ड प्रद्यद् का क्‍या फाम है तो मानो 
रसने व्याकरण की परिसापा रढ ली है, परन्तु शब्द्साधन 
हा शान नहीं है। अथवा ये कहो कि कृषिविद्या का ज्ञान तो हे 
रन्तु गेहूँ पेदा कर नही सकता । ठीक इसी प्रकार स्थान फा 
शल जान लेना ही पशय्योत्त नहां है, किन्तु उनके परसख्पर का 

तस्बन्ध सी ज्ञाचना आवश्यकीय है। 


जिन सकल उपायो से माता अपने बच्चे का लालन पालन 

फरती हैं, डनमे जल-बायु सब्ब-प्रधान है। फहाँ का जल-वायु 

उपयुक्त हैं ले! मातृस्तन्यधारा की भाँति वालक फो खुखकर ओर 
मि० भू०--६ 


( १३० ) 


उसका पोपक हैं, कहाँ का जल-वायु इसके प्रतिकूल है कि 
जिसमें शिक्षु की दशा विग्रड़तो जातो है।इन सब विषयों को 
तुम क्रमाछडुलार इस तरह से जानोगे ; इस अध्याय में जब- 
चायु फा मुख्य तात्पय्य क्या हे यही बताने का उद्योग फिया 
ज्ञायगा। 

जल-बायु के फहने से ज्ञितना लगाव वायु से हैं उतना जल 
से नहीं। तुम 'वायु-मण्डल' के प्रकरण में पढ़ चुके हो कि जिस 
प्रफार से मदादेश चारों ओर से जल द्वारा घिरा है उस्री प्रकार 
विस्तीर्ण वायु-समुद्र खसाग़रा पृथ्वी फो चेष्ठन फिये हुए हैं। 
फिसी देश के जल-वायु कहने का अर्थ यह है कि, वहाँ के ताप 
को दशा क्या हे मोर वहाँ की वायु में कितनी आद्वंता है। 
अथात्‌ किसो देश के जल-चायु का हाल लिखते समय वही 
के सिन्न भिन्न ऋतुओं में गर्मो-सर्दी का दाल लिखना, वर्ष के 
'सीतर घरों का परिमाण बताना, वायु की गति-विधि जताना 
समुद्र-धरातल से. वहाँ की डँचाई निचाई दिखाना, समुद्र 
पास है वा दूर, इन विषयों पर उपयुक्त प्रकाश डालना आवष्य 
कोयहै। | 

“दिन रात भर वर्ष' के प्रकरण मे ( पेज २२-३४ ) हमने भली 
प्रकार. समझा दिया है कि गर्मो ओर सर्दों का क्या कारण है। 
पृष्ठ ३१-३२ फो ध्यान पूषेंफ पढ़ो फिर आगे चल फर हएत 
सिद्दान्तों फा मिलान करो फि-- 
, (१) प्रातःकाल में छाया सब से लम्बी पड़ती है और ज्यों 
ज्यों सूर्य्य क्षितिज पर बढ़ता जाता है छाया छोटो द्वोती ज्ञात 


( १३१ ) 


है। फिर ज्यों ज्यो छाया छोटो होती जावेगी उसो के अनुसार 
गर्मो बढ़तो जावेगी । यहाँ तक कि दोपहर के छाया शून्य हो 
जायगी झौर सूच्य मध्यान्ह मे आ जायगा, फिर गर्मो को भधि 
कता होगो ( चित्र देखो ) 


दोप्रहर के 


१२ बजे 
६ बजे 


सवेरे 9 बज 


प्रातः फाल 





(२) दोपहर के बाद फिर क्रमाछुसार छाया बढ़ने लगेगी 
और संध्या के बड़ी लस्दी दो जायगी । इस्दी छाया फो दीघता के 
अनुसार फिर गर्मा कम होती जावेगी । 


दोपहर के 


तीन बजे 


१6 ५ बजे सनन्‍्ध्या समय 


दिन डबे 


(३) दोप्रहर के छाया सब से छोटी है यहाँ तफ कि शून्य 
' हो गई है, परन्तु यह दशा प्रत्येक ऋतु में नहीं रहती। हमारे 
' दैश में जाड़े के दिनों मे छाया दोप्रहर के भी होती है परन्त 


( १४२ ) 
वह उत्तर को पड़ती है। हाँ, गर्भमियो मे सीध्री होती है। यह 
क्यों, इसलिये कि भारतवर्ष विपुचत्‌ रेखा के उत्तर है अतः 
जाड़े में जब सूय्य दक्षिण को बढ़ता रहता है तो छाया उत्तर 
को ओर बढ़ती जाती हैं । 


उपरोक्त फथन से स्पष्ट हो ज्ञाता है कि जहाँ जब छाया 
जितनो फम लम्बी पड़ेगी वहाँ उस समय उतनी ही अधिक ग्मों 
पड़ेगी । 

(४ ) मध्यान्ह मे छाया जितनी छोटी होगी उसी रुप से 
सूय्य ऊपर आया हुआ बोध होगा, ओर दिन बड़ा मातम 
होगा । फिर ज्यो ज्यों छाया की मात्रा बढ़ती जावेगी दिन छोटा 
पड़ता ज्ञायगा | 

(५ ) छाया की दिशा सर्देव एक सी नहीं रहती, नित्य 
कुछ न कुछ परिवत्तित होती ज़ायगी, शीतकाल मे सवेरे उत्तर- 
पश्चिम को पड़ेगी, फिर क्रमानुसार दक्तिण को रुख़ बदलती 
जाबेगी | एक दिन ठीक पूर्व मे आ जायगी । 

(६ ) दिन को बढ़वारी के साथ ही साथ गर्मो अधिक जान 
पड़ती है, इसी प्रकार दिन घटने के साथ हो साथ गर्मों भा 
घटती जाती है। इसलिये सूर्य्य के उच्चाप को ह्वास-चृद्ठि ही 
शीत-प्रीष्म का प्रधान कारण है। ज्यों ज्यों दिन बढ़ता जाता 
है सूर्य की फिरणें लम्बरूप से पृथ्वी पर पड़ती है और दिन के 
, घटते ही किरण तिरछो होने लगती हैं। इन बातों का मुख्य 
सार यह निकला कि ज॑हाँ किरनें अधिक सीधी और लम्बबत्‌ 
पड़ती हैं वहाँ गम्ों अधिक होती है और जहाँ ज्ञितनी तिरदी 


है| 


( १४३ ) 


पड़ती है घहाँ शीत को उतनो ही अधिकता होती है। कहाँ फहाँ 
की दशा कैसी है नीचे के चित्र में देख लो । 


प्रुधों के पास सर्दो श्रधिक क्‍यों है ? 


अब तक जो कुछ हमने चताया उससे स्पष्ट हो जाता है फि 
भवों के पाल शीत क्यों अधिक पड़ा करती है और विषुवत्‌ रेखा 
के निकट गर्मो का आधिका क्यो है। 

परन्तु नीचे हम विस्तार सहित उसका विवरण लिखे देते हैं । 





थ्चो के. ! [ ः 
. पृथ्वी का अइंपिंड जिख पर प्रकाश पड़ रहा है दिखाई 
* देता है। 


( ३४ ) 


परन्तु पिंड का चित्र पूरा पूरा का्गंज़ पर दिखाया नहं 
जा सकता इसलिये उसका आश्रा भाग दिखाया जाता है। 


पृथ्वी के जिस भाग पर प्रकाश पड़ रहा है. उसके धरातर 
के पाँच तुल्य साग फर लो । 


मान लो कि चाप के पाँच भाग प्र॒व, बस, सठ, द य, औः 
०२ ०५ कक है 
यम, हैं। श्र, म भव हैं। म द चाप के मध्य मे विषुचत्‌ रेखा है । 


यह पाँचों चाप बरावर हैं और सय्य से फिरन 
भी इन पर पड रही हैं । विषुवत्‌ रेखा ढारा इस दशा 7 
पृथ्वी ठीफ २१ मार्च वा २३ सितम्बर का समय प्रदर्शित कर 


रहो हे। 


परन्तु इन चापों की लम्बरूपी दूरी १, द, २, इ, ३ से अंकित 
रेखाओं द्वारा प्रकट हो रही है । _ 

लम्ब श्न्न्व २पचछ5) हे | 

परन्तु इनमें ३ के अंक का लम्ब सब से बड़ा है, फिर २, छक 
नम्बर है परन्तु १, द सब से छोटा है । 


अतः चाप के परख्पर बरावर होते हुण भी लम्बो में बड़ाः 
छोटाई है, परन्तु इन लम्बों से सूय्य की मू-पतित किरणो क 
परिमाण जाना जाता हैं इसलिये सिं्ठ हुआ कि-- 
(१) स्थान स द पर सब से अधिक किरण पड॒तोी हे, बध्ठ 
द य पर साधारण और स्थान ब्र व ओर य म पर खब से 
कम । दूसरी वात 
स द स्थान की फिरणों को कम दूर चलना पड़ता है, और 
इसकी अपेकत्ता सव, दय स्थानों पर कुछ अधिक परन्तु अब 
झौर य म स्थानों पर उन्हे अधिक दूर जाना पड़ता है । 


( १३४ ) 


अधिफ चलने या कारय्ये करने से उष्णुता का अधिक हास 


होता है | 


इसलिये ध्ववों के निफट फम फिरण पड़ती हैं मोर घह फम 
गम रहती हैं परन्तु विषुचत्‌ रेखा के पास अधिक फिरने पड़ती हैं 
ओर घह कम दूर चलने के फारण सधिक गम रहतो हैं। 


“यदि बराबर स्थानों में से एक स्थान पर अधिक परिमाण में 
अधिक गर्म फिरणे पड़े झौर दूसरे स्थांत पर फम फिरण जे। कम 
गम हों, पड़ तो पहिला स्थान दूसरे स्थात फी अपेतक्ता अधिफ 
उत्तप होगा।” 


झतः विषुव॒त्‌ रेखा की समीप बाली भूमि पर अधिक भर्मी 
पड़ती है और घच्रवदेश शीत प्रधान होते हैं ओर मध्य के स्थान 
समशीतताण्णु । 


इसलिये पृथ्वी का घरातल पाँच भागों में बाँट लिया 
गया है । 


इस चित्र में पृथ्वी का चरातछ १० समान भागों में घाट लिया गया है । 


ध्रुर्वों से ज्यों ज्यों दिएुदत्‌ रेखा की और खलोगे उत्ताप 
बटुता ज़ायगा। परन्तु विषुवत्‌ रेखा से छुदों की झोर गर्मो 
घटती हुई माल्म होगी । 


( १४३६ ) 


इस प्रकार पृथ्वी के सकल पर शीताष्ण के विचार से पाँच 
फटिवन्ध मान लिये गये हैं | 





इ कफ विषुवत्‌ रेखा है ; 
इससे दोनों ओर व भ, च छ रेखाओं से घिरा हुआ भू-भाग 
, उत्ताप की अधिकता के कारण उष्णकटिवन्ध फहलाता है। उष्ण- 
कटिबन्ध के उत्तर चछ गश्रज धरातल उत्तरी समशीताष्ण कटि- 
बन्ध है, रेखा ज त्र के उत्तर का भाग उत्तरी शीत कटिबन्ध | 


इसी प्रकार दक्षिण की ओर-- 


नेट --अध्यापक के चाहिये कि इस विषय के गिलेब द्वारा भली प्रकार 
समझा दे क्योंकि विषय गृढ़ भर रेखागणित से अधिक पतम्बन्धित है । 


जथ्ड 


( १३१७ ) 


दब भभ ह धरातल दक्षिणी समशीताष्ण फटिबन्ध है झोर 
भागे ह भ रेखा से दक्तिण का साग दक्तिणी शीत फरटिवन्ध । 


अब तक के फथनेापकथन फा तारतस्य यह निकला फि-- 
विपुवत्‌ रेखा पे दरप्व के भनुपात से किसी स्थान के जलू-वायु में प्रकार भेद होता है। 


मानचित्र देखने से पता लगता है कि भारतवर्ष का अधि- 
कांश श्रीष्म स्थान से पड़ा है | भारतवर्ष का अनेक स्थान विशेषतः 
दक्षिण देश झत्यन्त उष्ण है। परन्तु जगन्नाथपुरी प्रश्नति स्थान 
उष्ण फटिवन्ध के अन्तगंत होते हुए भो गर्म नहीं है। हिमालय के 
शंग ते चिरतुषार सय हैं। इसका क्या फारण है यह खाभाविफ 
प्रश्न हो सम्मता है ? 


सय्ये का उत्ताप स्थल पर सी पड़ता है और जल पर भी; 
किन्तु जल अचालक है क्तः उसमें गर्मो देर मे और कम पहुँ- 
सती है। परन्तु मिद्दी चालक होने के फारण शीघ्र ही उतप्त हो 
जाती है झौर जल शीघ्र न गर्म होता है ओर गम होकर न फिर 
तुरन्त सद हो हो ज्ञाता है | इसके प्रतिकूल स्थल जितनी 
शीघ्रता से गर्म होता है उतना ही जल्द ठण्ढा भी हा जाता है। 
इसी खभाव के कारण समुद्र में रसूर्य्य के उत्ताप का अधिक 
धभाव नहीं पड़ता । अतः समुद्र के निकथ्वर्तों देशों की गर्मो- 
सर्दों मे भी अधिफता किसी की नहीं होने पाती जिससे सिद्धान्त 
निकला फि-- ' 

जे। देश समुद्र के जितना ही समीप होगा उसके जल-वायु में शीतोष्ण 
की प्रखरता उसी प्रवार कम होगी । - 

फिर यदि केाई देश समुद्र से अधिफ दूरी पर हो तब वहाँ 
का जल-चायु वहाँ के खत्त के समान हागा--अर्थात्‌ गर्मियों में 
अधिक गर्म और सर्दियों में मधिक शीतल रहेया। एशिया के प्रायः 


( रैड्रेष ) 


अधिक स्थान समुद्र के सिकट्वर्तों नहीं हैं, इसलिये चह शरद और 
त्रीष्म ऋतुओं में शतिशय वेपरीत्य देखे जाने है। 


: परन्तु ' हिमालय ता समुद्र के निकट नहीं हे झौर न किसी 
ब्रुय के पास ही है, फिर बह इतना अश्रिक शीतल क्यों है ? हिमा- 
लय फितना ऊँचा है | ज्ञितनों ऊंचाई पर चढ़ने जाते हैं शीत को 
प्रबलता उतनो ही श्रध्रिक हिती जाती है (पृष्ठ ५७ देखे।) | झत 
विषुचत्‌ रेखा के निकट होते हुए भी ऊँचाई फो अधिफता के 
कारण हिमालय अमंधिक,ठण्ढा है । 


“ , पहिले फद् भाये हैं, फि,वायु के गतिरोशभ्र से जल-वायु पर 
प्रभाव पड़ता है | भ्रतः यदि फिसी स्थान के पव्चत से घद्दां का 
वायु रुक जाता है ता उस वायु का प्रभाव वहाँ अवश्य पड़गा 
ज्ञिस़के फारण घर्पा की कमी बेशी दहोगी। फिर वहाँ दूसरा 
प्रभाव पड़ेगा । न्‍ 


सुतराम फिसी देश के. ज़ल-बायु जानने के लिये इन बातों 
का जानना आवश्यकोय हे--( १ ) विघुवत्‌ रेखा से दूरी, भ्ों से 
निकटता तथा ,»फटिवन्ध की स्थिति (-२) समुद्र से पास है वा 
दूर (३) समुद्र-धरातल से कितनी ऊँचाई पर है (७) वर्षा को क्या 
दशा है /( ५ ) निकट में ऊँचा पव्व॑ंत है वा नहीं ( ६ ) वहाँ बायु 
किस शोर से आता है ( 9७ ) क्या समीप में ज्वालासुखी पर्वत वा 
गेसर अथवा गह्फुस्ट्रीम है वा नहीं ? 


जल-वबायु का प्रभाव 'देश के उद्धिद, जन्तु और मनुष्य सभी 
पर पडता है। क्या अत्यन्त शीतप्रधान देश की भाँति झति उष्ण 
स्थान के ज्ीघ-जन्तु भी होते हैं ? इसी भांति गर्म मुल्क के रहनेवाले 
मनुष्यों के आहार, विद्यार, आचार झोर कार्य में भी विभिन्नता 
होती है। जल-चायु वैचित्र्य के फारण उद्धिद, पशु-पक्ती और 


का 


न नाक 
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मनुष्य जाति मे भी वैचित्र दिखाई देता है। केवल यही नहीं है, 
विषुषत्‌ रैख्ना के समुद्र के जोब जन्तुओं मे और ध्वों के सपुद्गीय 
ज्ीव-जन्तुओं मे भी बड़ा झन्तर है । 





शशि हा न्‍त से 
४-एशिया के उद्भिद, जीव जन्तु और 


सतनष्य जात 


नक़्शो को झोर एक बार ध्यान पू्वक देखे ते मालूम होगा 
कि यह महादेश चिएुवत्‌ रेखा से जुरा उत्तर से ग्ारस्स होफर 
उत्तरो शुध तक चला गया है। इसका अधिकांश -उत्तरी सम- 
शीताष्ण कशिवन्ध में है, इसलिये मेरू के निकव्वतों देशों मे 
शीत की इतनी सध्िफता है कि जितनी अन्य कटिवन्ध के देशों मे 
नहीं। इस प्रकार एशिया का विशाल भूखण्ड जल-बायु के विचार 
से एाँच भागों में विभक्त किया जा सफता है-- ' 


६--प्रथम ; उत्तरी-महालागर का निकव्वर्तों चिरतुषांस्मय 
मेरु प्रदेश--जहाँ प्रायः वर्ष के बारह महीने वफ पड़ा करती है। 

२--लाइवेरिया की दक्षिण भूमि-यहाँ गर्मो ओर सददों दोनों 
फा प्रवलता है जे। अपने अपने मोसिम मे प्रचंड रूप श्ारण 
फरदो हैं । 

३>गेाबी फी मरु-भूमि से लछेफर केना केानी झरय देश' तक 
मरस्थल फा राज्य है| 

४--भारतवर्ष ओर इसके पूर्वंचर्तों देश--जहाँ “मानसून ” 
वायु फो भमधिफता है और खूब दपा होती है। 

ज्येष्ठ महीने से आरम्भ होकर छार के महीने तक भारत 


हे 


बए झोर एशिया के दक्षिण-पूर्व देशों में दक्षिण-पश्चिम से जे 
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वायु प्रवाहित होता है, उसे मानसून कहते हैं। समुद्र से यह 
प्रचुर परिमाण में जलोय वाप्प आता है, जो हिमालय के 
अश्नभेदींगों से टकरा फर कुछ तो वहीं जमकर वफ के 
आफार में वाष्प के दे देता है ओर अधिकांश से खूब बारि- 
चर्षण फरता है । 


५--हिंमालय उपद्वीप और अन्यान्य दीप-पुंज--जैसे लड्ढा 
झादि का जलवायु । इन स्थानों में त्रीष्म में भी गर्मों की अधि 
फता नही होती । 


हमने एशिया के ,जलबायु फा विभाग ते दिखा दिया । परन्तु 
यहाँ के उद्धिद्‌ और अन्यान्य जीच जन्तुओं के सम्बन्ध में भी नई 
चात बताने येग्य है | जेसे--- 


( श्र) अन्य इतर प्राणियों को भाँति मनुष्य का भी निर्वाह 
उद्धिद्‌ ही पर निर्भर है | हमारी दी भाँति कई जीव-जन्तु, आहार 
जल, प्रकार्श ओर खच्छु-चायु चाहते हैं | उद्धिदों का जीवनाधार 
पृथ्वी से रस चूसने. पर है। इसके अतिरिक्त उन्हे दूर्य्य का 
प्रछाश और उसका उत्ताप भी चाहिये। जो च्ृक्ष जितने बड़े 
होते हैं प्रायः बह उतनी द्वी गहराई से रस चूलते है अतः जिस 
स्थान पर वर्षा अधिक होती है और सूर्य से गर्मो ओर रोशनी भी 
भी खूब मिल्लतों है वहाँ जड़ुलों की अधिकता होती है, ऐसे 
स्थान फो बनस्पतियो की गणना नहीं की जा सकती । 

फिन्तु जहाँ वर्षा फी कमी है, भूमि मे स्लीत अधिफ गहराई 
घर मिलते हैं, मिद्ठी फकडी कड़ी पथरोली वा फंकड़ीली है, वा 
उष्णुता फी न्यूनता है अथवा सूर्य का प्रकाश कम पहुँचता है 
ऐसे स्थानों पर उद्धिज कम होती है। ओर फारणों फी नन्‍्यूना- 
घिकता से उपज मे भी विभिन्नता आ जाती है। 
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( ब ) उछिदो की भाँति जीव जच्तुओं पर सी पृथ्वी के जल- 
वायु आदि का प्रभाव पड़ता है, जिससे उनकी प्रकृति में बड़ा 
अन्तर पड़ जाता है | 

अधिकांश जतन्तुओं के जीवत का आधार उद्धिज ही हे। 
अतः जहाँ चनसपत्ति अधिक होगी धहाँ जीव जन्तु और पशु 
पत्ती भी अधिफ होंगे। स्थानिक उपज के अनुसार वहाँ के जन्तुओ 
के शरीर की बनावट भी उपयुक्त होगी। जिन पशुओ के नख 
और दाँत तीक्षण नहों हैं, वह दोड़ने ओर भागने सें पटु होते हैं । 
जिस भाँति के खाद्य पर वह अपनो गुजर करते हैं, उसके संग्रह 
करने से जो बाधाएँ पड़ती है उनसे बचने का उपाय भी उन्हें 
प्रकृति-देवी बता देती बा संग्रह फरा देती हैं। जैसे झुन्दर घन के 
धव्याप्र (बाघ) वहाँ फी पीली पीली घासों के रड् के अनुसार पीले 
चाल घाले होते है। इड्भलेंड का श्टगाल ( सियार ) अपने वबास- 
स्थान के अनुरूप घर्ण का होता है। सारतवर्ष मे तो यह 
दिखाई ही देता है क्लि जिन पेड़ों पर जो पत्ती वास फरते हे 
उनका रड्र उसी पेड़ के रड्ठ से मिलता हुलता होता है। गड़ा 
के दोआवे से कई दितलियाँ ऐसी पाई गई है ज्ञो साधारण 
रीति पर देखने से ठीक पत्ते के आकार को मातल्मम होती हें। 
धान वाले खेद के बोके (ऑअखफोड़े ) धान की पत्तो के हो 
रूपए रड्ड के होते है । 

जल-णयु के साथ इनका बड़ा सम्बन्ध है। जेसे-- 


( १) उत्तरी हद के निकट दाले खान मे शीत की अधिकता 
आर सठंवध बफ पड़ने के कारण वहां कोई वनस्पति देखो नहा 
जातो, इसलिये बहों कोई कोड़े मकोड़े नही होने, फिर कोड़े 
मकोए के न होने से उनदे भक्तक पत्ती भी नहीं रहते | हा मांसा- 
हारो टिक पश्षु जेसे भालू; दरियाई वछूड़े और सील मिलते 
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हैं जो समुद्र की मछलियों और अन्य छोटे छोटे ज्ञीव जन्तुओं 
के मार फ़र अपना पेट भरते हैं । वर्हा को पृथ्वी हिमाच्छादित 
रहती है अतः तद्गूप वहाँ के जीवजन्तु भी शुश्र उज्चल रज्ढ के होने 
हैं। भाद्ू भी वहाँ का सुर्फ द्‌ रद्ध फा होता है। 


खाइवेरिया में फमी फभी सूस्यंदेव का दर्शन हा जाता है 
अतः वहाँ फी वफ कुछ दिनों के लिये पिघल भी जाती है, जिससे 
कुछ पोधे उग आते हैं परन्तु बह तीन फीट से अधिफ ऊँचे 
नहीं होते, उनका रह्ठ कुछ फीफा हरा हरा सा होता है। इस- 
लिये वहाँ के पद्यु-पक्ती भी वसनन्‍्त में ते कुछ हरे, पीले रह 
के रहते हैं ओर जाड़ों में बही चफ्‌ के समान सखुफंद रह के हो 
जाते हैं, सच है जेसा देश वेसा वेश | 


हम पहिले ही बता आये हैं कि शीत प्रधान - देशों के नदी फा 
जल भी जम जाता है और लोग उस पर से सड़क के समान 
रास्ता निकाल फर ब्रिला खटके चले जाते हैं। ऐसे देशों में 'रेन- 
डियर' नामक एफ प्रफार का हिरण मनुष्यों फा जान-पांण है। 
हमारे यहाँ 'के ग्ृह-पालित पशुओं फो भांति साइवेरिया फा यह 
गृह-पशु है| इसके दूध के वहाँ के निवासी पीते है, माँस इसफा 
लोग खाते हैं, चमड़े के। जे। खूब रोएँदार होता है, पहनते ओढ़ते 
आर उसीसे हमारी भांति कपड़े का खब काम लेते है। रेनीडियर 
पर सचारी फरते और वफ पर चलने वाली--विला पहिये फो-- 
सलेज गाडी में इसे ज्ञेत देते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ श्वेतभातू 
के समान ॥एक प्रकार का स्वेत-श्ट्गाल भी पाया जाता है। यह 
श्यगाल बड़ा अद्भुत जानवर है, भिन्न भिन्न ऋतुओं में यह अपने 
शरीर का रंग भी बदलता रहता है, शीतकाल में ज्ञिस प्रकार 
सुर्फ द रहता है श्रीष्म में उसी भाँति घूसर रंग का हो जाता है। 
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उत्तरी महासागर के निकट एक्सिसे। जाति के मनुष्य वास 
करते हैं। यह भाल््‌ के रोयंदार चर्म से अपने सारे शरीर केर ढफते 
हैं। सोल का शिफार फरके उसके चमड़े के भी पहनने के काम 
में लाते हैं, चर्बी निकाल फर उसका व्यापार फरते हैं । हेल मछली 
फा भी यही लोग शिफार फरते हैं, जिसमें एक मछली से हजारों 
मन ख्बो निफलती है ऋौर एफ हेल के मरने पर कई महीने तक 
वहाँ के हिंसक पशु-पतक्तियों के भेजन एफत्रित करने से फुरसत 
मिल जाती है। 


ई 


(५) झव हम खसाइवेरिया के दक्षिणी भाग -फी कुछ कथा 
फहते हैं। यहाँ वड़ा खुनलान जंगल है, जंगल मे क्या है ; इसका 
भलो भाँति से असी तक पता नह्ठीं चला, क्योंकि सघनता के 
फारण केाई बहुत दूर आगे दकक नहीं वढ़ सकता । यहाँ चोड़ 
बॉर झौर इसी भांति के वृतक्त अधिक हैं। जंगली पशु जैसे 
जंगली वित्लाव, श्टयगाल, लोमड़ी, भात्यू, मृग, नकुल ( नेवला ) 
बाघ इत्यादि बहुत हैं, परन्तु शिकारियों ने इनके वंश के! तमाम 
कर दिया है। 


(३) मस्यत्न का भी हाल खुन लीजिये | यह साइबेरिया के 
दक्तिण-पश्चिम फास्पियन सागर से आरम्स होतो हुआ एक 
मेदान खा दिखाई देता है, जे। श्यामलताशून्य वाल्ुकामय मरु-भूमि 
के नाम से प्रसिद्द है। यहाँ बड़े बड़े बृक्त ता नहीं पैदा होते, 
परन्तु कुछ तृण उय आाते हैं। परन्तु वहाँ के तण हमारे देश 
के समान छोटे छोटे नहों होते, कभी कसी वह इतने बढ़ 
जाते है कि मछुप्य उसमे छिप जाता है | इस प्रकार के तृणमय 
भूमि के झंगरेजो में 'स्टोप' कहते हैं । यहाँ फो भूमि फही समतल 
कहों से ऊबड॒खसाड़ झौर स्थान स्थान पर पथरीली भी हे। 


( १४४ ) 


जहाँ फहीं नदियों का फिनारा मिल गया है वहाँ वृत्नलताएँ भी 
देखी जाती हैं जो खूब फली फ़ूली होती है। यहाँ फी वसन्त- 
ऋतु बडी शोभायमान होती है। बफ के गलतेही भ्रमि फीचड 
से भर जाती है ओर कुछ तृण उग गाते हैं। एक श्रमणकारी 
ने लिखा है कि “मरु-भूमि मे जब वसन्‍त आता है ते लतागुद्म 
ओर उनके मनेहर रंग बिरंग, पुप्पी की खु्गंधि से मरु-भूमि 
भी कानन वन जाता है। तितलियाँ उन पर इधर से उधर 
फिरा फरती हैं, जिनकी ताक मे ग्रिरगिट भी तशरीफ लाते 
हैं, फिर हजरत नकुल क्यों चुप रहने लगे ? बह गिरगिट की 
चेरहमी फी सजा देने के लिये अपने पेट के फ़न्न बनाये तैयार 
'रहते हैं। नेचलो का ,ज़ुढदम लोमडी के बरदाश्त नहीं, चुपके से 
धह भी उसे सर्जा देने आ जाती है। इसी प्रकार शभ्रीष्म के 
साथ ही साथ महाराज यमर्राज खयम्‌ महिप पर सवार चहाँओआा 
विराजतें हैं और सारे पश्ु-पक्तियो के उनके कर्माछुलार यमसदन 
पहुँचाने की आज्ञा दे देते हैं । कदाचित्‌ इंसी कारण ऐसे स्थान का 
'नाम मरु-भूमि पड़ा है, क्योकि सभों के अपने कमे का सद्यः 
फल मिल जाता है जिसके कारण मत्यलोक से प्राण त्याग करके 
जीव सीधे खगंधाम चले जाते हैं ।” ु 

, य्रहाँ बकरी, ऊँट, गधे ओर घोड़े भी पाये जाते हैं । यहाँ सी 
कुछ मनुष्य, वास करते हैं जे। 'खिर्मिज' ओर 'मंगल' जातियों के 
नाम से प्रसिद्ठ हैं । 

मरु-भूमि के रेगिस्तान ( बालुकामय स्थान ) मे आ जाने पर 

देखा जाता है कि यहाँ कम्मी वर्षो होती ही नहीं, ठणलताओं का 
कहीं नाम भी नहीं मिलता, कही कहों वर्फ को बनी हुई नदियाँ 
यहाँ आन फर लुघ हो जाती है. परन्तु उनके किनारे कुछ हरि- 
यालो उग आती है । जिन्हे ग्रोसिय कहते हैं | 


बलनत ० + 


.. ( २४५ ) 


मरुभूमि का जन्ठु ऊँट ही अकेला है । यह जलाशयों 
से बहुत सा जल एकवारगी पीकर अपने पेट मे भर छेते हैं, जे। १२ 
वा १९ द्व तक के लिये काफी होता है । इसलिये इन्हे सरु-भूमि 
मे चलने पर जल न मिलने के कारण कई दिन तक केई विशेष 
कष्ट नहीं मिलता | इनका पैर भी ऐसा बना होता है कि जिसकी 
गद्दी रेत पर जम जाती है और उन्हें चलने मे विशेष कष्ट नहीं 
उठाना पड़ता ।जब जोर से वायु के भोंके के साथ बालू उड़- 
कर आरा जाती हे ता यह आँख के अपने पपोरे से बन्द कर लेते 
हैं| झतः हम ऊँट के। यदि सझ-सूमि-लागर का जहाज फहे ते 
अत्युक्ति नहीं है । 
तिव्वत के उच्चधस्थात पर 'याका नामक जानवर रहता 
जे गो-जादति का प्चु है। इसका शरीर काछे काले बालों 
ढँका रहता है। सींग ख़ूब बड़े बड़े और पैने होते हैं। 
बतियों के लिये यह पशु बड़े काम का है। तुर्किस्तान में भी 
यह देखा जादा है । * 
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अब हम ईरान के माल-सूमि मे पहुँच जाते हैं। यहाँ से 
ईरान और अफगानिस्तान का द्वश्य सली प्रकार दिखाई देता 
टै। फारिस ( ईरान ) अत्यन्त शुप्क स्पान है, केवल कास्पियन 
उजागर के निकट इससे कुछ हरियाली दिखाई देतों है। कुछ एक 
ददियाँ सी हैं, इसलिये हम ईरान के सरु-भूमि के अन्तर्गत नहीं 
पाए खफते। 
यहाँ योंदू, ज़ब, वाज़रा उत्पन्न होता है। फारिल फल और 
दो छे लिये प्रसिद्द है। खजूर को वड़ी अधिकता है। यहाँ फी 
पासों ज्ञाति बहुत पुरानी सभ्य है। अफगास्तिन मे भो मेवे 
अधिक; पैदा होते हैं । परन्तु फारिस की अपेत्ता यद देश अधिक 
पत्वत-सय है। काबुल कै निवासी कावुली कहलाते हैं। 
सि० भू०--९० 


छ. 
दर 


५ ( १४६ ) 


इसके पश्चात्‌ अरब फा नम्बर आता है।इसफा दक्तिणी- 
पश्चिमी ओर मध्य भाग बसने याग्य है, जहाँ को भूमि खूब उर्वरा 
है। काफी, ताड़, नारियल, छेोहारे के दत्त अधिकता से पेदा होते 
है | परन्तु अरब का अधिक भाग बालुकामय है | 


सस्य अरब के भिन्न एक बद॒दू जाति भी वहाँ वसती है । बढ़दृ- 
लोग घूमते फिरते रहते हैं, फही एक स्थान पर जम कर नहीं ठहरते। 
इनका काम लूट मार करना और डे डालना है। अरव के उत्तर 
में सीरिया देश है जहाँ यहद्यों फी जाति आबाद है । उसके उत्तर 
तुक॑ ( टक ) और आरपसेनियन जाति के छेग रहते हैं । 


(४ ) इस वार हम भारतवर्ष और उसके पूष्व के देश त्रह्मा, 
स्थाम प्रभूति का हाल लिखना चाहते हैं, परन्तु इन देशों का 
हाल आगे विस्तार पूव्येंक लिखा जायगा अतः यहाँ हम संक्षे 
मे कुछ त्रिख देते हैं-- 


नं 


इन देशो मे वर्षा अधिक होदी है, इसलिये लता गुल्म, उक्त 
श्यादि को बाहुल्यता है । इसी के साथ नाना प्रकार के जीव 
जन्तु पशु-पक्ती भी पाए जाते हैं । मनुष्यो की सी कई जातियाँ 
आवाद हैं जे। अधिक पसिद्ठ॒ हैं । 


यहाँ भी हम एक प्रकार से सारे एशिया का भ्रमण करा चुके 
हैं। परन्तु देश का हाल लिखते समय हम वहां का सविस्तर 
वर्णन करेंगे । 


हमने पहले ही कहा था कि इस पृथ्वी में एक चुहदु पाण है 
झोर उसका सम्बन्ध मनुप्य-प्राण से अधिक है। अतः जहाँ के 
मनुष्य सभ्य, उद्योग-शील, चतुर, कार्य्य-पटु होते हैं वहाँ की 
भूमि भी अधिक भव्या और रुचिरा हे ज्ञाती है । 


च 


(६ १४७ ) 


साइवेरिया के दक्षिण भाग से लेकर ब्राह्मा. स्थाम पस्यन्त 
पीत जाति के मनुष्य चास करते हैं । भारत के निवासी पीत जाति 
के लोग नहीं है | गाल की हड्डियाँ ऊँची हो, चाक मिची हो, आँख 
छोटो हो और रछ् पीला हो ऐसे लक्षण चीनियों के है। भारतवर्ष 
और ईशान को माल-सूमि पय्यन्त तथा झौर भी पश्चिम तक में 
आयं-जाति का प्रशुत्व है। इनकी नाक ऊँची, ललाट प्रशस्त 
और चर्ण प्रायः शुश्र है। इसके पश्चात्‌ मालय उपद्वीप और उसके 
तिकय्वतों द्वीप ससूहो मे जे। लोग बसते हें, वह ताँवे के र् के 
वा कृष्ण-दर्ण होते हें जे! प्रायः असम्य हैं। इस प्रकार पीत, शुप्न 
एवम्‌ छूप्णु वा ठाप्न वर्ण--यह तीन रज्ज को जातियाँ एशिया की 
मुज्य मनुष्य-जाति हैं । 


ल्त्ल 

१-जल-वायु के जनुसार एशिया के प्रायः के भाग किये जा सकते हैं, उनके 
जल-वायु का साधारणतः हा लिखो | 

२-भारतव्ष, अरब, फ़ारिप और चोच यह किस विभाग में है, इनके जल- 
चापु और ब्टूमिद का कुछ हाल छिखो | 

३-एशिया सें कितनी जातियां वसती हैं, उनका मुख्य स्थान निर्देश करो 
इन जातियों वा वर्णन जोर उनके पहचान करने के क्या लक्षण हैं | 

र-याड, रेंचबटियर, भा जोर डॉट का कुछ हाल लिखों कि यह किस देश 
में कोर क्ष्यों कर वहाँ के लिए उपस्त्तः हैं ? 

४-मस्कूमि दी बुछ कथा बयान करो | 

६-चर्षा छे ज्ीवजन्तु जौर मनुप्य जाति से परस्पर क्‍या सम्बन्ध है? 


है 


( श्ट८ ) 
( ५ ) एाशाया के देश समह , 


हमने एशिया की भू-प्रकति, जल-बायु और जातियों के 
सम्बन्ध में चहुत कुछ बताया है कि एक एक प्रारृतिक अवस्था 
के फारण मनुष्य फिस भाँति जीवन-यात्रा अरहण करने में दाध्य 
होता है। उत्तर एशिया के तुपार-मर और मध्य एशिया के उदच्च- 
मरु स्थल में शीत श्रीप्मे के साथ संश्राम करते करते मनु॒प्य के 
झोर फिसी विपय के बिचारने का अवसर ही नहीं मिला, सारा 
समय, युग पर युग केवल अन्न चेप्टा करने ही में व्यतीत है| गया, 
इन्हों फारणों से प्रत्येक स्थान के मनुष्य सुसमभ्य नहीं हो पाते । 
किन्तु भारतवर्ष, चीन और फूारिल की भू-पकृति अमुकूल होने 
से यहाँ के मलुष्य प्राचीन काल ही मे सुरूभ्य है| गए थे । इन देशो 
के निवासियों ने राज्य का गंठन किया था, साम्राजिक लंब्थाएँ 
स्थापित की थीं, न्याय धर्म और राजनीति के नियम बनाये थे । 
घमंशात्य की व्यवस्था की थी। ज्योतिष, दुशन, व्याकरण आदि 
शास्त्री मे पारदर्शिता प्राप्त करली थी। यह सब मनुष्य के इतिहास 
है, इसका जानना परमाचश्यकीय हे । 


एशिया के समतल भाग में कई युगी से अनेक समय जातियाँ 
राज्य, साम्राज्य गठन करके राज़ करती चली आ रही हैं। एसि- 
रिया व्याविलोनिया प्रभति राज्य एक समय वक्तमान थे, परन्त 
अब नही है | यहादियों की जाति एक समय प्रसिद्य थी परसन्तु 
झव उनकी वैसी ख्याति, नही रही। अरब के मुसलमान 
फभी प्रभावशाली हा गये थे, जो खंसार-विद्त है ? मुद- 
म्मद्‌ साहिब ने इस जाति के केवल एक ईश्वर की उपासना का 
उपदेश दिया था, इन्हे कुरान नामक खुप्सिद्ठ उत्तम घर्म-म्रन्थ 
का अनुयायी चनाया था। परन्तु अब उनकी पुरानी दशा नहीं 


कि 


( १४६ ) 


रहो | झाय जाति के श्री रामचन्द्र जेसे दीर, कृष्ण महाराज 
जैसे नीतिज्ञ, हरिश्चन्द्र जेसे दानो किसी काल से खंखार के 
किसी भाग मे नहीं दिखाई देते | ऋग्वेद जैसा शुद्ध पुराना धर्मे- 
ग्रन्थ और कहाँ मिल सकता है? झाज सी पारखी, हिन्दू और 
चोनी जातियाँ विद्यमाद्‌ है, परन्तु वह पुराना गौरव कहाँ ? हां 
प्राचोतत जाति अवश्य हैं और बस | 


झुतराम्‌ एशिया के किन किस सागो से खाधीनराज्य है 
इसका जानता परसावश्यक्लीय है । फिर फोस जाति फब और कैसे 
किसके अधिकार से जा गई इस विषय पर सी सतत करता आव- 
श्यक्ाय है, परन्तु इसका सम्बन्ध इतिहास से अधिक है अतः 
स्थान स्थान पर केबल इसका दिग्द्शनमात्र करा दिया 
जायगा | 


चीन जापनद्वीएप और अऋप्छरादिस्तान इस लमय एशिया 
के खतन्‍त्र राज्य और स्व॒तन्त्र जाति है। फारस और स्यथास के 
भी खाधीन राज्य कह सकते थे। अरव में तुके और अंग्रेजों कीं 
अग्लदारियों के अतिरिक्त कतिपय .स्थाव खण्ड खण्ड में अरब 
दाखियों का खायत्व शासन है जेसे 'डमान' | 

चीन में सी जातीय-राज्य है परन्तु वहाँ यूरोपीय पडयन्त्र 
फा चद्रा सी खूब चला करता है। 

भारतदरप, ऋद्मदेश, लाइवेरिया और अन्‍य द्वीप समूह यूरोपीय 


जादियो दे रत मेहे 
जादयः दे प्ाखरन से है | 
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अब हम नीचे एफ ऐसी तालिका दिय्रे देते हैं झिसले चिस्तार 
झोर जन संख्या आदि का भली प्रकार से पता चलेगा पर इसके 
रश्टने की आवश्यकता नहीं | 


्द सन्‌ १५११ ट्वे० 
क्षेत्रफल(वर्गं हर ( 
हि देश का नाम मीलो ही के अनुसार जन- | राजधानी | णासन-विधि 
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एशिया में शक्तिशाल्रोचता, लम्यता और व्यापारादि में 
ज्ञापान सब-श्रेष्ठ है। रूसी साम्राज्य का छ्षेत्रफकतल अधिक है। 
चील में मनुष्यो की आबादी सब से अधिक है। भारतवर्ष अन्य 
जातियो के साग्योदय के लिये विख्यात है । 


(९) एशियाई रूख 


एशिया का चोथाई से कुछ अधिक साग रूस के अधिकार 
में है। यूरोप के राज्यो मे केवल रूस और ८कीं के राज्य ही ऐसे 
हैं ज्ञो लगातार दोनो महाह्लीपो मे फेले हो। एशियाई रूस का 
एक फोना भारतवर्ष की सीमा से पामीर पर मिल जाता है। 

इसके सुख्यतः तीन साथ हैं १--साइवेरिया, २--रूसी मध्य 
एशिया ३--फाकेशिया । 


< 
साइुबओरेया 

सोलहदी शताव्दी मे तातारियों के डस देश को जो इटिश- 
नदी के किनारे था रूखी लोग साइवेरिया कहते थे । जब रुसियों 
का राज्य इस ओर बढ़ा तो बह इस समस्त देश को साइवेरिया 
फदने लगे। यह देश उत्तर से उत्तरी महालागर, पूव से पैसीफिक 
महासागर ओर दक्षिण से दीन के राज्य और रूसी मध्य 
एशिया से घिएण छुआ है, इसके पश्चिम यूरोपीय रूस है। 
झोदो, यत्तीली, लीवा और अमर नदियों के वेखिन से यह देश 
दवा हुआ है। 
द लाध्वेरिया वे दक्षिण मे ऋढटाई ओर एयानशान आदि पहाड़ 
ए इसलिये इसछा ढलान उच्धर की ओर है । यावलोीनोई ओर 
स्टानोदाई पहाड़ों के घगारण दक्तिण-पू् का ढाल पेखीफिफ 


रटने की आवश्यकता नहीं । 


््र्‌ नं >े ना 
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अब हम नीचे एक ऐसी तालिका दिये देते हैं जिससे विस्तार 
ओर जन संख्या शादि का भली प्रकार से पता चलेगा पर इस 


क्षेत्रफल(चर्ग 
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एशिया मे शक्तिशालोनता, सस्यता और व्यापारादि से 
जापान सर्व-श्रे्ठ है। रूसी साम्राज्य का छ्ेत्रफल अधिक है। 
चीन मे मनुप्यो की आवादी सब से अधिफ है। सारतव्षे अन्य 
जातियो के साग्योदय के लिये विख्यात है । 


(९) एशियाई रूख 


एशिया का चछोथाई से कुछ अधिक साग रुस के अधिकार 
मे है। यूरोप के राज्यो मे केवल रूल और टकों के राज्य ही ऐसे 
हैं ज्ञी लगातार दोनों महाहीपो मे फैले हो। एशियाई रूस का 
एक फोना सारदवर्ष की सीमा से पामीर पर मिल जाता है । 

इसके सुख्यतः तीस भाय हैं १--साइवेरिया, २--रुसी मध्य 
एशिया ३--फराकेशिया । 


साइबेरिया 


सीलहदीं शताब्दी मे तातारियों के उस देश फो जो इटिश- 
नदी के किनारे था रूखी लोग साइवेरिया कहते थे । जब रूसियों 
घग राज्य इस ओर बढ़ा तो वह इस समस्त देश को साइवेरिया 
फहने लगे | यह देश उत्तर से उत्तरी महालागर, पू् से पैसीफिक 
महासागर ओर दक्तिण से दीव के राज्य ओर रूसी मध्य 
एशिया से घिरा हुआ है, इसके पश्चिम यूरोपीय रूस है। 


झोदी, यतीली, ढछीना ओर असूर नदियों के वेसिन से यह देश 
दवा एओआ है। 


साइवेरिया वे दक्तिण से ऋलढ्टाई ओर एयालशान आदि पहाड़ 
एऐ सलिये इसका हलान उच्दर छी ओर है। यावलोनोई ओर 
स्टादोणाई पहाडो दे; फारण दक्तिण-पूर्द का ढाल पेसीफिफ 


न 
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महासागर की ओर है । इन विचारों से साइवेरिया के दो भाग 
हो सकते हैं ; पश्चिमी साइवेरिया और पूर्वों साइवेरिया । 


वेकाल फोल यहाँ खुख्य हे। इसका पानी मीठा है । संसार 
भर के तमाम भोलों से यह अधिक गहरी है। अंगारा नदों 
इसी भील से निकली है। इसकी गहराई ४५०० फीट से भी 
अधिक है। 


यहाँ की चारों बड़ी नदियों और उनकी सहायक नदियों 
का जल इस भाँति फैला हुआ है कि यद्दि कोई मनुष्य टोबल- 
नदी से छोटी नाथ पर सचार होकर यात्रा करे तो वह पेसीफिक 
महासागर तक पहुँच सकता है। परन्तु कहीं कही नाव फो एक 
नदी से दूसरी नदी तक छें जाने में उसे उठाकर स्थल से होकर 
ले जाना पड़ता है। रूस के यात्रियों ने इसी प्रकार इस देश के 
भिन्न भिन्न भागो का पता लगाया था | 


यनीसी और लोना का पाटद बहुत ही बड़ा है, यनीसी की 
चोडाई का ओखसखत १० मील है। समुद्र से २०० मील इधर 
इसकी चोड़ाई ६० मील है| कहीं कहीं लोना नदी १५ मील चोाड़ी 
है। इतनी अधिक चोड़ाई का कारण यह है कि वफ के कारण 
इन नदियों के दहाने गर्मियों में सी पूरे पूरे नहीं खुले रहते। 
वर्ष भर मे लगभग ८ इश्च पानी वरसता है। इससे आश्चर्य 
होता है कि इन नदियों में इतना जल कहाँ से आ जाता है? 
कारण यह है कि बर्षा का जल विन्दुमात्र भी इधर उधर नहों 
ज्ञाता, न पृथ्वी सोखती है ओर न बाष्प बन कर उड़ सकता 
है, जो वरसा तुपार वन गया फिर नदियों द्वारा उत्तरी-सागर 
में पहुंच गया । 
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साइबेरिया के जल-वायु तो प्रसिद्ठ ही हैं। परच्तु उत्तरो साग 
की अपेक्षा दक्तिणी अंश अधिक गरम रहता है। अक्टूबर हो में 
भोले, नदियाँ और दलदुल आदि लब बफ से ढक जाते हैं। इन 
पर नौका के स्थान पर बिना पहिये की गाडी जिसका नाम 
'स्लेज ' है, चलती है। पेड़ो के सीतर सी बफ जम जाती है 
जो कुल्हाड़ी से काटे सी नहीं कटती । थम्मोामीटर ( तापमान ) 
यन्त्र का पारा सी जम जाता है | उड़ती उड़ती चिड़ियाँ बफ 
से लिपय जाती हैं, झौर घड़ाम से गिर पड़ती है जिससे घह तो 
नहीं परन्तु उनको आत्मा उड़ जाती है । « 
चर्खोयनस्फ से बढ़कर संसार मे शीत-स्थान अन्य फोई नहीं 
है। एक यात्री ने लिखा है कि “यहाँ तापमान यन्त्र फा पारा 
शून्य स्थान से भी ६० अंश वीचे उत्तर आता है। कहीं कहीं ६०० 
फीट ऊँची वर्फा की तह जम जाती है। गर्मियों मे यहाँ गर्मो भी 
खूब पडतो है, कभी कभी १०२९ तक तापमान यन्त्र का पारा चढ़ 
आता है। सूमध्य-रेखा से खुदूर स्थान के लिये इतना उत्ताप 
अ्रधिफ है । परस्तु ,्रप्प-ख्तु छुछ ही दियो रहती है, नही तो वर्ष के 
६ महाने देदल जाड़ा ही जाड़ा दवा रहदा है। दिन भो गर्मियों में 
१६ घद्दे दक बढ़ जाता है, इसी प्रकार रात भी बढ़ कर २७ घंटे 
पो पूरा दरना चाहतो है। इसफा कारण यह है कि यह रुथान 
विषुदत्‌ - रेखा से दर और ध्रद के निकट है। दक्तिण मे ऊँचे 
ऊंत्रे पशाड होने के कारण डत्तत्-बायु का भवेश नहीं होने 
पाता, परन्त उच्तरी-हछद का अति शोद-दाय सीधा साइवेरिया 
मे पहुंचदा रहता है | यहाँ से खमुद्र सी दूर है, जो पास हैं भी चह 


शक । 


०] 


उचरो जाग के वफोॉले सेदान की वफ् गंमियों मे भी नहीं 
एघपछदी, केटल ऊपरी घरातल कुछ हलकी हो ज़ातो है, परन्तु 


ऋनक 


( १५४ ) 


नीचे कई फीट का ऊँचा चट्टान ज्यों का तो वना रहता है। 

इस दलदल में 'कोई” और 'आगास' नामक बेल तथा ररवेरी के 

सम्तान एक भाइ डगती हैं । अँग्रेजी में ऐसे मैदान को 

४“ह६ण०डुरए?? कहते हैं। यहाँ केवल बही मनुप्य-जाति बसती है 
ध् 


जो घर बना कर नहीं रहती किन्तु हर उधर घृमा फरती है | जहाँ 
- पर वफू के मैदान का अन्त और सपाट भूमि का आरस्म है वर्हा 

पर भोजपत्र के छोटे छोटे पेड, फिर क्रमानुसार उन्नत चोड के चृक्ष 
देखे जाते हैं । इन तृत्तों फा जड्डल हज़ारों धर्गमील में विस्तृत है 

इन जद्लों से कुछ दूर जहाँ मिट्टी कुछ काली काली है, 
धान, गेहूँ, ओर जब फी कृषि कुछ हो जाती है। काली मिट्टी 
बाला मैदान प्रायः घास से ढका रहता है। यहाँ चृत्त लतादि 
नहों होते । 

काश्गर ओर खुतन आदि नदियों को घाटियों मे कुछ ऊँचे 
ऊँचे बृत्त सी पाए जाते हैं। साइवेरिया के दत्षिण-पश्चिम्‌ की 
ओर झोवी और आसूर नदियों की घाटियों में गेहूँ, जब और 
राई की कृषि होती है । 

साइबेरिया खनिज पदार्थों का तो आगार है। यूराल ओर 
यनोसी नदियों की घाटियों, अल्टाई और स्थान के पहाड़ो और 
वेकाल के खूबे मे सोने की खान है। यह सोने की खाने यहाँ से 
झारम्भ होकर आमेरिका तक इनका क्रम चला गया है। ताँवा, 
सीखा ओर चाँदी भी निकाली जाती है। शंघालियन द्वीप में 
फोयले फी खान है । 

एक प्रकार का ऐसा भी जन्तु न्यूलाइवेरिया और ल्याखूद्वीप 
के ४8 मैदानों मे वर्फ के नोचे दवा हुआ मिलता है जो 
फिसी' फाल में हाथी से भी अधिक वड़ा ज्ञानवर प्रृथ्वी पर 
बत्तमानू था। उनके वाल, खाल और माँस सब चैसे के वेसे 


विवर+ज ७ 


( १४४५ ) 


बने थे, किसी किसी के केदल दाँत कटे हुये थे । बफ्‌ के नीचे 
दवो हुई चीज हजारो वर्ष त्तत गल सड नहीं सकती अत" जब 
के यह जानवर हैं उस समय का पता लगाना भी कठिन है। 
इस जानवर के सैसथ फहते है। सन्‌ १८०५ ई० मे एक ऐसा ही 
जानवर मिला था जे। १५४ फीट ऊँचा ६ फीट चोड़ा था और 
सारे शरीर पर ऊन था। फहों ऊहीं गेंडे भी दबे हुये मिलते 
हैं। परन्तु मेमथ ज्ञाति फा, हाथी अब संसार से नहीं पाया 
ज्ञाता। 
जेसा कि हमने एशिया की पेदायघार से ( पेज १७३ ) में लिखा 
है, साइवेरिया मे रेनडियर, समछलियाँ, नकुल, तुपार-देश-यासिनी: 
विज्ञी और कई प्रकार के अन्य बन्‍्य-पश्यु यहाँ अधिक है । बृत्त लता- 
आ्राच्छादितभूमि से समूर काकुम के अतिरिक्त गिलहरी ओर 
साधारण विल्‍ली सी रहती हैं। परन्तु इन जांनदरो फी खाल का 
व्यापार ऋधिफ किया जाता है। सपाट सैदानों मे भेसे, भेड, 
बकरी. घोड़े और वगुदादों ऊँट भी होते. है| बग॒दादी ऊँट के दे। 
कृवर ( काहान ) होते है । यहाँ के निवासियों कां व्यवसाय 
आखेट फरना, मछली एकड़ना और खात से खनिज्ञ चस्तुएँ 
_निफालना हैं। 
,_ यहाँ जाड़े में ता झ्ाता जाना झुगम है क्मोकि नदियाँ सी 
' ज्ञमी रहती हैं, परन्तु गर्मो के दिल यात्रा करने के अनुकूल नहीं 
; " । थेडड़े दित हुणु कि. पोटरेग्रेडक से मास्के होती हुई पैसीफिक 
' महासागर तछ् एक रेलयें लाइन निममाल्ी गई है जिसने पूर्व के 
, पश्चिम से मिला दिया है । 


हि 


*एस साम्राज्य की राजघानी का नाम है ! इसे पहले सेन्टपीटसंबर्ग कहते थे, 
( परन्तु भीएण-थट दे जाररस होने ले सितस्दर १५१४ ईं० से इसका नास पीटरों 
£ मद हो गया, प्योवि; * बर्ग ' शब्द जर्मन भाषा का था । यह स्थान यूरोप में है । 


( १५६ ) 


साइवेरिया में कुछ शहरों के। छोड़ कर और खब गाँव ह 
गाँव आबाद हैं | सरकारी घर पक्के बने हैं परन्तु प्रज्ञा बल्निय 
से बने हुये घर मे रहती है। यहाँ के नगर प्रायः अपनी पार 
फी नदी के नाम पर प्रसिद्ठ है जेसे टोवालस्क । अर्थात्‌ टोबल 
नदी, 'सक' का अर्थ है नगर । 


ओमस्फ--इतिश ओर ओम नदी के संगम पर पश्चिम 
साइवेरिया- का व्यापारिक सान है । यहाँ मवखन अधि 
चनता है | 

टेामस्क--टोम नदी परः बसता है, यहाँ साइवेरिया क 
विश्वविद्यालय है । - 

क्राजनायस्के--यनीसी के प्रान्त में खनिज पदार्थों का मुर 
व्यापारिक स्थान है । 


टोचलस्क--यह एशियाईरूस की पुरानी राजधानी है।यः 
मछलियों की मंडो है। . 

इकटस्फक--अब यह इक्ंट नदी पर नहीं बसा है, हाँ अंगरा नर्द 
पर आबाद है। ओर नगरो से इसकी आबादी अधिक है। यह 
हट भी अच्छे बने हैं। चमडे पार खूब लेता है पूर्व 
के घर भी अच्छे बने हैं। चमड़े का व्यापार खूब होता है। पू् 
साइवेरिया की यह राजधानी है। एक चिहन्मंडली भी यह 
है जे। आस पाल के भूगोलिक विपयो का अद्भुलन्धान किय 
करती है। . ., 

नरचीनस्क--में चाँदी, सीसा, तावा, ओर लोहा निकाल 
जाता है इसलिये यहाँ रेल की एक शाखा भी आई है। 

4 रे है झा हू मत केवल उन्‍्कक मकूनक हे 

व्लाकीवास्क--ऐसा वन्द्र है जा व में केवल कुछ हैं 
दिन वफ के फारण बन्द रहता है।। यूरोप के व्यापार फ्ा यहीं 
केन्द्र स्थान है। 


( १४७ ) 


;. इस देश का क्षेत्रफल हमारे संयुक्त-प्रान्‍्त से पच्चीस गुना है 
: परन्तु जन संख्या केवल ५० लाख के निकट है अर्थात ह प्रति मील 
'एक मनुष्य का परता पड़ता है। 





रूसी तुक्किस्तान 
न ( मध्य एशिया ) 


रूसी तुर्किस्तात वा सध्य एशिया, यूरोप और एशिया के 
“मध्य में लाइवेरिया के दक्तिण और चीन के उत्तर मे उप- 
स्थित है। इसका दक्षिणी सिरा अफगास्तिन के अ्रति निकट 
तक चला गया हे । 
' बेक्सिस वा आसू तदी पामीर से निकल फर झले झील मे 
, गिरती है। जबलायेल था सर नदी थ्यानशात्र से निकल फर 
झले कील से पतित द्वोती है । इनके अतिरिक्त इती, अले ओर मुर्गाव 
_>गदियाँ भी हैं। 
यहाँ का जल-णयु हृद्द दर्क पर पहुँचा हुआ है। गर्मियों में 
खूद गये ओर सर्दियों से अधिक शीत रहता है| 
2: यहां दे निवासी तु है ज्े। प्रायः सुखत्ममान हैं | केचल 
अत पीछे ७ सतप्यो की आवादी है। नदियों :के ऊपरी कफिनारों 
शेर पदाडी के दोचे अधिकतर लोग दसते है । 
है... यहा के नगरों के प्रायः चारो ओर परकेाणा होता है, दयोकि 
[स मससभूसि के तयर प्रादीवकाल से लड़ाई कगड़े के घर 
हु श्ह्ह। 
। आशिदायाद | ईरान णी सरहह पर खिसख काएिपियन प्रान्त 
। राज़घाती है। मे, छु्गांद नदी के फारण छउपज्ञाऊ है इसके 


#१ 
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लिकन्दर ने दूसरी वार बसाया था। यहाँ के खरबूजे श्रोः 
अंग्रूर प्रसिह्ठ हैं । 

बुखारा का चसखलिस्तान एक खान के अधिकार में ; 
जे रूस के श्रधीन है। यहाँ उज़्बक तातारी, यहदी और कुर 
हिन्दू भी रहते हैं| प्राचीनकाल से यहाँ एक मुसलमानी यूनीव 
सिंटी है। 

समरकफ़न्द भी उपज्ञाऊ है। प्रादोनकाल में यह नगर बह 
प्रसिद्ठ था । 

केक़न्दू, बावर फा जन्मस्थान है | फर्गाना भी प्रसिद्ठ हे। 

ताशक़न्द रूसी त॒किंस्तान की राजधानी है । 

खीचा के खर्दे प्रसिद्ठ हैं । 

इस प्रकार रुसीतुरकिस्तान की २७,०८,२९० जन संख्या है 
जिसमें-- 

तिफुलिस मे १,६६,६३५, वाकू में १,७७,७७७, ताशक़न्द : 
१,६४,७७६ और केकन्द मे १२,१२,४२८ मनुप्य बसते है । 





( २ ) चीन सामाज्य 


उत्तर में एशियाई रूस, पूर्व में प्रशान्‍्त महासागर, दक्तिण 
प्रायद्वीप इन्डोचीन, हिन्दुस्तान, और पश्चिम मे रूसी तुर्किस्तान है 

चीन का राज्य ५ विभागों में विभ्वाज्ञित है, जे 
(१) चोन (खास) (२) मंचूरिया (३) मड्गीतिया (७) तिब्बत रो 
(४ ) पूर्वो ( चीनो ) तु्किस्तान है। इनके विस्तार और मनुष्य 
गणना फा पता निम्न लिखित नफक़्शे से चलेगा । 





( १५६ ) 














सख्या | विसाग हो कक जन संख्या 
२ | चीन क्‍ १५ ,२०,४२० ४०,७२,५३,००० 
फ्‌ | संचूरिया ३,६३,६ १० १,६०,००,००० 
३ ! संगोलिया १३,६७,६०० २६,००,००० 
४ ., तिब्बत '. ४,६३,२०० ६५,००,००० 
पे 


| पूर्वो (चीनी). ४,४०३४४० |. १२,००,००० 
; ताकस्ताद | 


के चानकालाश राज्य ४२,४७७, ९१७० | ४3३,३५,५४,००० 


चील ( खाख ) 
दीच खास, चीन साम्राज्य ( 0०8० श]/७ ) के दक्षिण- 
पूर्दों भाय से स्थित है और राज्य सर में सब से अधिक धनवान 
और झधिक आऋयाद है । लठशे केश! फिर से देखने से ज्ञांत होता 
(कि ब्नन्य दिसायो के क्षेत्रफल फ्ा येय इसके क्षेत्रफल से दूना 


एं परन्तु सदके जन संख्या का येग इसकी आवादो के वबार- 
एवं भाग से थी कम है। 


घरादल--इलके पूर्दों भाग में बहुत बड़े मैदान ह्वान्गहो 
' आर यान्गटोसखीदियाड़् नदियों के वेखित मे स्थिर हे जे 


पेशरिया अब जापान साद्राज्य केअधिपति में जा गया है अत चीन का 


छप्रपाल देचल ४२,३२८,००० वर्गमील और जब पख्या ४०,७२,५३,०० 
ग हट । 





( १६० ) 


उत्तर से दच्चिण तक ६०० सील लम्बे बहुत दूर तक भीतर चढे 
गये हैं। ये मैदान वबहुन उपजाऊ है क्योकि विशेष कर पानो से 
भरे रहते हैं । हान्गहो नदी के डेह्टा के दक्षिण शैनटठद्भ का उप- 
दीप पू्ष की ओर फैला हुआ है ओर पिच्ेत्री की खाडी के 
पीला सागर से मित्राता है। पश्चिम-दक्तिण की ओर का घरा- 
तल कुछ ऊँचा होता जाता है और यह भाग विशेष कर उप 
ज्ञाऊ घाटियों से भरा हुआ हे जोकि एक पहाड़ी को दूसरे से 
पृथक्‌ करता है। बहुत दूर पश्चिम में ब्रह्मा की सीमा पर एक 
बहुत बड़ा चारस प्छेटा है और जिसमे होकर बहुत सी पद्चुंतो 
की श्रेणियां उत्तर से दक्षिण तक्त चली गई हैं | यह घाटियाँ समुद्र 
के धरातल से २०० फीद से कम नोची नहों हैं। निद्यत के 
दक्षिण-पूर्वों साग से चीन के पूर्वों भाग तक के बीच में क्यून 


श्र 


लन की श्रेणियाँ उत्तर से दछ्धिण दक फैली चलती गई है. ओर 
हान्गहो ओर याँगटीसीकियाँग नदियों के वेखिनों के अतग 
करती हुई बहुत री श्रेणियों के साथ पेलिद्ठ पव्म॑ंत के नाम से 
प्रसिद् है। इस बादर-दोड के कारण चीन खास दे प्राकृतिक 
भागों मे विभक्त किया जा सकता हेै। उत्तर में बहुत से नस्म 
छिद्ध-युक्त चट्टान हैं जोकि आँधियों से वन गये हैं। यह भाग मर- 
स्थल के समान वालुतओ से भरा हुआ हे ओर बहुत से स्थानों 
पर कई हजार फीट मोदा है। उन चट्टानों के छिद्र कदाचित्‌ 
जड़ली-घासो के छिद्रे। से वने हें। ये चद्धान वहुत ही डपजाऊ 
हैं क्योकि उनमे पानी चहुत सरलता से जा सकता है| यह मिट्टी 
वहुत हलकी और पीली होती है, जे। हान्गहो ( पीली नदी ) # 
घुल कर पीले सागर तक पहुंच जाती है। इस समुद्र और नदी 
का नाम इसी मिद्दी के कारण पीली नदी और पीला सागर पडा 


है। पेकिडू पव्व॑त के दक्षिण मे यह चट्टानोमिद्दी नहां मिलती, 


2 आय 


( रद ) 


परन्तु यांगटीसीकफियाँग के बेसिन का पश्चिसी साग लाल सिद्टियों 
का है ओर वह सो चट्टानी सिद्दी के समान उपजाऊ है । इसके 
दक्षिण में नानलिड़ पव्लेत है जोफि पश्चिस से पूथच की ओर 
समद्र से ५०० मील की दरी तक चला गया है जो यांगटीसी- 
किरयाँग और छानटन नदियों के बेरितों को पृथक करता है ओर 
उत्तर-पूष को झोर सुड़ता हुआ ४०० सील तक समुद्र-किनारे के 
तमानान्तर चला गया है। फिर वहाँ से बहुव सी श्रेणियाँ चारों 
पोर फैली हुई हैं जिनके बोच मे बहुत ली उपजाऊ घाटियाँ हैं । 


नदियाँ । चीन फो प्रसिट्ठ नदी यागदीली(कियांश तिब्बत 
के हिमास्छादित पव्कतों से निकलतो है और पहले पहल पूर्व की 
प्रोर बहती हुई फिर दक्तिण की ओर ५०० मोल तक चलकर 
ब्रह्मा के उत्तर-पू्ों साग मे ५० सोौल चलकर सोफ़ाड़ के 
समानान्तर वहती है । यहाँ से फिर छुड़ जाती है और पूच से 
उत्तर और उत्तर से पूर्व थेढ़ी मेढ़ी बहती हुई चीन सागर में 
गिरती है। इसकी बहुत सती सहायक नदियाँ हैं उत्तमे सुख्य 'मिन 
आर 'हैन' हैं जो कि उत्तर से बहती हुई उसी के समान पानी 
लादी हुई उसमे मिल जाती हैं। इस नदी मे १००० मील तफ 
स्टीररर चल सकते हैं | परग्ठु इसके बाद इसको धार बहुत घेग- 
हो गई है और फिर इससे ८०० मील ठफक छोटे जहाज जा 
पे हैं। इसकी धारा छोटो छोटी डोंगियों के लिये अगम नहीं 
ए, इसलिये इसमे झनेझ दार तोप ले जाने बाली नावें भाप के 
हारा खेई गई हैं । 


है टोगॉगटो--यह नदी सी लिव्दत के पहाड़ों से निकलती है 

ओर प्गूतलन पहाड़ो के तड़ रास्तों को फाठटती हुई कुछ दूर 

तक चीन ख़ास के उत्तरो-पूर्वो साथ की कुछ दूर तक सोमा 
मि० भू०--११ 


( *६० ) 


बनाती है, फिर मंगे।लिया के इनशान पहाड़ी के दक्तिण ले ५०० 
मील पूर्व को ओर बह कर फिर चीन से लौट जाती है | फिर 
४०० भील दक्तिण पीलंग पहाड़ के उत्तर तक बहती है । यहाँ 
पर यह अपनी प्रुख्य सहायक वी ( "० ) से मिलती है जो 
कि पश्चिम से आरती है । फिर पूर्व ओर उत्तर-पूर्व को ओर 
बहती हुई पिच्चेली की खाडी में गिरती हैं । परन्तु अब यह 
“समुद्र से प्रायद्वीप शनर्टंग के उत्तर ओर मिलतो हे परन्तु कुछ 
खाल व्यतीत हुए कि यह अपने नवीन घारे के ३०० मील दक्षिण 
की ओर चिनकांग के उत्तर समुद्र से मिलतो थी | इस नदी का 
पाद उस वाद के कारण उठा हुआ है जिसको वह अपने साथ 
बहा लातो है, इसी कारण वह मेदान से कई फीट ऊंचा है। 
कभी कभी यह अपने वाँधों और घेरो के ताड़ कर अपनी 
घारा बदल देती है जिससे कि इसमें बहुघां बाढ़ आया 
कण्ती है । इससे इस प्रदेश में मृत्यु और नाना प्रकार की 
हानियाँ होती रहती हैं | इन घटनाओं के कारण इस नदी को 
“चीन का शोक” कहते है । चीन को अन्य नदियों को भाति 
इस नदी में भी वर्षा के दिनो मे पानी अधिक जञ्ञा ज्ञाता है 
जिससे इलकी धरातल ४० फीट ऊँची हो ज्ञाती है । ह्वाँगहो मे 
मिट्टी की अधिकता होने के कारण वाढ़ के दिनो के अतिरिक्त 
इसमे स्टीमर नहीं जा सकते । १०० टन बोर को देशों नाव इसमे 
सब जगह खेई जा सकती हैं | 


पीहू भी पिचेली को खाड़ी मे गिरती है । यह वहुत से छोटे 
छोटे सोतो से मित्र कर वनो है जो कि उत्तरी पहाड़ियों से निकल 
फर टीन्सटिन के पास मित्र जाते हैं । इसमे १०० मील तक यात्रा 
को जा सकतो है । 


( १६३ ) 


कानटन ( सी-क्गाँग ) दक्षिणी-पश्चिसी ऊँचे मेदांनो से निकल 
कर ठोक पूर्व को झोर बहती हुई सजझ्ुद्र में गिरती है। इसके छुहाने 
से १२५० मील तक इसमे जहाजु चल सकते है । तत्पश्चात्‌ इसकी 
धारा तेज है जिसले और झागे जहाजु नहीं चल सकते, केवल 
50. दि 3 ७ 2, चर न्क्त 
छोटी छोटी नाव ढकेली जादो हैं। 


दीन मे ददियों के छोरा व्यापार करने का उपाय संसार भर 

से झति प्रशंसतीय है, इसीलिये इस देश के प्रद्चाव प्रधान नगर 

तद्ियों के तर पर उसे है । एक राजकीय नहर उत्तर मे व्न्सिटिन 

से दक्षिण ये हॉगछाऊ ठक जोदी गयी है जो कि ७०० मोत्न 

लम्पी है कौर उसको दने १००० बर्ष से सी अधिक समय हो 
दरोगा | 


जल-दबायु । दीन का प्रायः सभी साथ--क्ेघल थोडे से हिस्से 
दो झठिरिक्त--डछरो शीत कटिदन्ध से स्थित है। जाड़े की ऋतु 
में उदर को ओर उष्णुदा वहत दी कम्त हो जाती है ओर प्रीष्म- 
इतु में उनसे बहत झम अन्तर होदा है । जून मास में कानटन 
के दछ्िण में तापसान्‌ बन्द का पारा ८० झोर शानटंग के 
इतर से ७० और ज़नदरो में इन्हीं जातो में क्रमशः ६०" और 
२० अंश होता है । इस ऋतु से दक्षिण की अपेत्ता उत्तर मे अधिक 
गर्मो होती है। पीह ददी जो कि उत्तर में है जाड़े के दिनों 


' भें दान सास दवा दर्फ से जमी रहती हे | थीन में सिदाय 


च्छ 


उत्तर परश्थिसी साय के खद जगह अधिऋ वर्षा होती है परयोकि 
वर्तो पर पेलोफिक पहटालागर से जो मानसून उठता है वह यहाँ 
के पहाडो से ब्करादा है इस कारण यहाँ प्रीप्म-ऋतु में 
वए झधिय होती हैं। मई से जूलाई तक वर्षा क्रमशः बढती 


( १६४ ) 


जाती है और फिर कम होने लगती है और स्गस्त तथा सित्त- 
स्वर मे भी कुछ न छुछ वर्षा हो ही जाती है, परन्तु जाड़े के दिनों 
में नवम्बर ओर दिखिम्वर मे कुछ जल नहीं पडता । मानसन के 
बदलने पर यहाँ चक्करदार आँधियाँ चलती हैं ज्ञिनको 'तृफान! 
कहते हैं । 
उपज 

उद्धिज्ञ पदार्थ । चावल और चायकी खेती दक्तिण और दत्तिण 
पश्चिम प्रदेश मे अधिकता से की ज्ञाती है। ऊख, रुई, और नील 
फी भी खेती दक्षिण ही मे होती है ओर अफयून इस भाग में बहुत 
अधिकता से पेदा होता है। गेहूँ, जब, मकाई, ( ज्यार ), बाज़रा 
ओर मटर उत्तर में पेदा होते हे । बॉस बडुतायत से मिलता है 
और बहुत से कामों मे आता है, यह चीन को कारोीगरियों में से 
एक प्रदान है। मोम ओर कपर के चृच्तो से बहुत सी अम्रत्य 
वस्तुएँ बनाई जाती हैं। 

जीच जन्‍्तु | मछलियाँ ओर खुञअर खानेचाली बस्तुओ्नों में से 
हैं । मछलियाँ नद्यो और भ्होलो में वहुतायत से पायो जाती है ! 
खर्ण और रोप्यव्ण की मछलियाँ पहले चीन हो से आती 
थीं। यहाँ पर बहुत थोड़े जड़ली जीच हैं क्योकि यहाँ मलुष्यों 
की संख्या चहुत अधिक है और प्रायः सव स्थानों पर हृपि 
होती है | घोड़े ओर चोपाये चहत नही हैं. । जडलों मे बहुत से 
सुन्दर तीतर पाये जाते हैं । रेशम के कीड़े वहुत पाले जाते 
हैं और उनसे वहुतसा रेशम पेदा होता है । शहतूत के 
चृत्ष जिनको कि रेशम के कीड़े खांते हैं प्रत्येक स्थान पर बोये 
जाते हैं । । 

खनिज पदार्थ । चोन से वहुत खनिज पदार्थ निकलते हैं 
परन्तु वे बहुत काम में नहीं आते । ताँवा, जस्ता और पारा 


( ६५ ) | 


पश्चिमी पहाड़ों पर पाया जादा है। लोहा सी बदुतायत से मिलता 
है । होऑआगहो और यागटीसीव्यॉग नद्यो के बेसिनो मे बहुत सी 
खाने हैं जो दि ७००० वर्ग सोल तक फैली हुई हैं। चीनी मिट्टी सी 
यहाँ की अमूल्य बस्ठुओं से से एक है । 

सनुष्य 


चोनी लोग सगेाल वंशज हैं । ये लोग चतुर, परिश्रमी और 
अल्पव्ययी होते हैं। ये लोग बहुद बातूनी और निवारक (%50प्४ए७) 
ओर अपने रीतियो के बड़े प्रेमी होते है । ये लोग बोठहुमत के मानने 
वाले हैं परन्तु उच्च घराने घबाले कवफ़्यूशियन है जो सरकारी 
धम्प है, जिसके राजा लोग पुरोहित हैं | पितृ-पूजक भरी बहुत हैं 
जो सदा पे अपने बाप दादाओं को पूजा करते आये हैं । 
राज्य मे तीन करोड़ सुललसान और १२५,५०,००० ईसाई हैं। 
ईसाई घस्पे का प्रचार चोत के अभिगश्य सागें से बहुत फेल रहा 
एं परन्तु कुछ अंशो से ईलाई प्रचारकों को प्रसद्य कैश भी सहन 
ऊरना पड़ता है। 


प्रादीवकाद से चोनी लोग दहुद हो सभ्च शे। उनको छापने 
एज बनाने ओर सासुद्धिक यन्ज का पूए क्ञान था। इनके चहुत 
पंछे ये सब दाते यूरोपियन लोगों को ज्ञात हुई हैं। 


जानियो ने न ठे। पुराने समय का कुछ ध्यान दिया ओर न 
डस समय के मनुप्यो के आविप्कारों का फुछ विचार किया है। 
“गे बढ़ने झो इच्छा ज्ञादी रही और दूसरों ज्ञातियों को घुणा 
पे देखने लगे, इससे सस्यवा-देवी से अपना सम्बन्ध चीन से 
पेड दिया । परन्तु कब लोगो ने इन दुराइयों को छोड़ दिया 
उतसे यह उत्वाण्टा उत्पन्न हुई है कि अपने देश को धन- 
पनाव झोर देशी शिल्प की झोर ध्यात दे, इस कारण वह 


॥/ 


्ब्ीक 


(६ ६६ ) 
अपनी राजधानी में नाना-प्रका” छी शिवठ्प-सामग्री देय्यार कर 
रहे है । 


गासन-प्रणाली 


कोई २००० वर्ष व्यतीत हुग्रे छि बीनियों ले णुक दीदार 
बनाई थी जो कि अभी तक १२५५० मील लस्त्री हे । यह दीवाल 
तातारियों के आक्रमण से बचने के लिये बनाई गई थो परन्तु 
सन १२५७७ ६० भें सगलोी ने इस देश को विजय कर लिया और 
१६४७ ई० में यह मंच्यू रिया के तातारों के अधिकार में आ गया 
ज्ो कि अभी तक वहाँ के शासन-कर्चा थ्रे | अब यहाँ की सरकार 
खाधीन है । सम्राट के लिये दो सहायक सम्ाये ( समितियाँ) 
हैं तिस पर भी सम्राट प्रधान था और क़ाउइनन राज़ाजा थीं। एक 
चड़ी बलवान खुधारफ समिति इस बात का प्रयत्न कर रही हैं 
कि सखाधोन शक्ति की सीमा बाघ दी जाय और एक व्यवम्घा 
“ सब स्थादी पर खींकार की जाबे | इस भाग में १८ प्रास्त है 
ओर प्रत्येक प्रान्द के लिए सम्राट को ओर से एक एक प्रतिनिध है 
ज्ञिसके ऊपर सब वाती का अधिकार ओर उत्तरदायित्य रदखा गया 
है। गत शताब्दी के अन्तचाझे २५ वर्षों में यहाँ के राज्य और शासन 
में बहुत कुछ सुधार ओर उन्नति हुई है। अब आठों सभाश्रो 
के ऊपर राज्य-शासत के नाना-प्रकार के विभागों का समापतित्व 
रक्खा गया है। सन्‌ १८६५ $० में जापानियों ने चीनियो के हरा 
दिया और इनसे फारमेसा ओर पेसकेडोट्स के द्वीपो के ले 
लिया | अंग्रेज़ीं, ज़य्मनों और पफ्रान्लोसियो की भी यहाँ पर 
कुछ भूमि है ज्ों कि उनके ठेके के समान दी गई है। सन्‌ 
१८७२ ६० तक यह जातियाँ केबल कावटन हो के वन्द्रगाह पर 
व्यापार कर सकती थीं परन्तु सन्‌ १८६७ ई० से चार वन्द्रगाहो 


( १६७ ) 


पर इन जातियो के व्यापार करने की झाज्ञा दो गई है ओर 
मित्रता के बन्दरगाह फहलाने लगे। अब ऐसे बन्द्रगाही फी 
संख्या चढ़ती जा रही है | झव प्रायः सब प्रसिष्ठ वच्दरगाहो पर 
उत्तका व्यापार फरने की आज्ञा मिल गई है | इसी कारण झब यहाँ 
वाणिज्ष्य-व्यदलाय बढ़ने लगा है । 


व्यवसाय आर व्यापार 


चीन की प्राद्चोत और प्रसिद्ठ दृस्तकारो रेशम, पीले रोग़न 
झ्रीर छोती मिद्दो के बरतन थे | हाथी-दाँठ पर नक्काशी फरता भी 
' यहाँ बहुत प्रचलित था परन्तु यह सब कास धघोरे घीरे कम होता 
चउता जा रहा है। अब भाप के सहारे से किये जाने वाले दूसरे 
व्यदसाय क्रमशः उन्नति करते जा रहे हैं । उतमे से मुख्य रुई, ऊन 
झोर रेशम का कातना और वुदना है । खनिज्ञ पदाथा के खोदने में 
भो उद्धति हो रही है कौर बहुत कुछ लोहा, लेना, केायला और 
टीन प्राप्त छो रएा है । दीन के रेलवे विभाग ने हांगकाब के स्थान 
खान पर वबहुन से इस्लिनियरिक्ष व्यदसाणे फी खापना की है जो 
पद उन्नति पर हैं । 


याहर से आने याली दस्तुए--लूतीकपड़े, अफोम, मिट्टी का 
तेल, घाठुये, जोनी ओर चावल है | 
बाएर के जाने बाली दस्ठुओं मे रेशम, चाय, फत्वी रई, खाल, 
छोमी ओर झद्ा उमड़ा है। अफीम हिन्दुस्तान से भेजी 
जाती है परन्तु धीरे घोरे घह रूफती जाती है। सूती फपड़े हिन्दु- 
स्ताव ओर दइज्लेन्ड से झाते है । यहाँ का सामुद्विकव्यापार हिन्दु 
स्वान, इच्नलन्ड और, संयुद्ा-राज्य आमेश्फि से और भीतरी 
व्यापार रूस से अधिर होता है । छीन के बाहरी व्यापार की 
आमदनी ८ फरोड स्टरलिंय दो लगभग है । 


( (६८ ) 
व्यापार करने के राम्ते 


चीन के व्यापार फा मुख्य भाग जलाशयों द्वारा बहुत काल से 
द्ोता ञआ्राया है । यहाँ के बहुत से भागों मे अम्छी अच्छी सडक है। 
रेल भी अब चारो ओर खेल दी गई है । कुछ तो उनमें से चीनी 
इस्चिनियरों ने चीच की राजधानी से बनाया है और कुछ दूसरे 
देश के लोगों ने गवर्नमेन्ट फी आजा से ठीके पर बनाया है | सबसे 
बडी रेलवे लाइन ७५० मील लम्बी पेकिन से हान्काव तक जारी 
है । इस लांइन फा होआगहो नदी पर दो मील लम्बा पुल है। दूसरी 
लाइन ६५० मील लम्बी पेकिंग से कानटन तक जारी हैँ। सब 
मिलाकर चोन में ३५०० मील लम्बी रेल की सड़क हैं. ओर अब 
४००० मील में बहुत जल्द जारी होने वाली है । 

प्रसिद्ध स्थान 

पेक्िन ( “उत्तरी कचहरी” ) उत्तर-पूर्व में पीह नदी के किनारे 
चीन की राजधानी है | इसकी जन संख्या १६ लाख के निकट है। 
पेकिन नगर के दो साग हैं, एक चीनी-पेकित दूसरा तातारी पेकिन। 
यही ( तातारी पेकिन ) राजधानी है झोर इसी मे राजकीय सबन 
ऋौर वाटिकाएँ हैं । 

टिन्टसिन सें ( 9,५०,००० ) मलुप्य वसते हैं यह पीह नदी पर 
पेकिन का. बन्द्रगाह है । 

| हान्काव; सपुद्र से ७०० मील दूर याँगटीसीक्याग और हेन 

नदियों के सड़म पर है| यहाँ जहाजों द्वारा वहुत व्यापार होता है। 

घुर्वंग--याँगटीसीकियाँग नदी के दूसरे किनारे पर अपने 
प्रान्त को राजधानी है और हनयाँग इन दोनो नदियों के सड्भम के 


वीच में है । 


ब्रा 


( २६६ ) 


इन तीनो नगरो के मिलने से एक चूहत्‌ व्यापारिक स्थान 
बन जाता है जो कि चीन के बीच मे खित है ओर इसकी मनुष्य 
संख्या २० लाख से ऋधिक है । चीन के रेलवे लाइन मे बड़ी 
उन्नति हो रही है इससे थीड़े ही दिनो बाद्‌ यह साम्राज्य भर 
मे लब से वड़ा व्यापारिक खान हो जायगा | इयाँग--समुद्र से 
१००० मील याँगटीसी किर्याग नदी पर स्टीमरो के आने जाने फ्री 
सीमा है । 

शंधाई फो जन-संख्या ६,४०,००० है । यहाँ पर यूरोपीयन 
लोग बहुत आदबाद हैं इस हेतु यहाँ पर दूर देशों से व्यापार वहुत 
होता है । 

तानकिड्ड ( दक्षिणी कचहरो ) पुरानी राजधानों याँगटीसी- 
क्ियाँग दी पर है ओर यह वगर कपड़े को दृस्तकारों के लिये 
प्रसिह है । 

फासटन--यह सिक्कीयाँय नदी पर स्थित है और चाय का 
व्यापार बहुत होता है। सन्‌ १८४२ ई० तक दूसरे देश के लोग 
वेबल यहीं तक आरा सकते थे । 

दूसरे पसिद् स्थान--झलोफ, फ़ूचाऊ, फायमीसा छवीप ओर 
निगाये है | 


( १७० ) 


हॉँगकॉँग--के छारा चीन और इच्जलेंड का व्यापार होता है। 
यहाँ बहुत बड़ी सामुद्रिक सेना रहती है। यहाँ की मनुप्य संख्या 
३ लाख के निकट है जिनमें अधिकना चीनी लोगों ही की है। 
इसका पसिट्ठ खान विवटोरिया है। १८६१ झओर १६०० ६७ में 
अगश्रेज़ी के केलद्न मिल्रा-यह स्थान चीन के बीच में है । 


शैनटंग के प्रायद्रीप पे---किड्याऊ पर ज़रमनों का अधिकार 
था परन्तु इस भीपण-युद्ध के कारण बीर-जापान ने उन से छोन 
लिया है । ' 


'अन्‍कक सकल. 4 राई शक आई 
प सन श्र या 


मंच्चूरिया केरिया के उत्तर और आमूर नदी के दक्षिण मे खित 
है। यह देश बहुत पहाड़ी है ओर यहाँ सर्दा इतनी पड़ती है कि 
आसूर नदी कई महीनो तक वफ से ढकी रहती हैं | इस प्रान्त में 
बहुत बड़े बड़े जड्ल है परन्तु दक्षिणी भाग उपजाऊ है | जई 
बहुत पैदा होती है | यहाँ के निवासी चीनी है जो बहुत ' दूर दूर 
तक बसे हये हैं । 


किसंनड ला--दक्तिण मे राजधारोी है | 


मुकडल--दक्तिण में है, यह मंचूरिया की पुरानी राजधानी 
थी | एक चीनी रेल पी सड़क पिचेत्री की खाड़ी के चारो ओर 
होती हुई टिन्टखिन से पोट्मा्थर तक गई है और पोट्माथ्थर से 
मुकडन होती हुई एक शाखा साइवेरियन रेलवे के हारविन स्टेशन 
तक जारी है। पहले पोस्मार्थर दालीनवान जो कि लाइटडड प्राय- 
द्वीप में थे रूख के दिये गये थे परन्तु १६०५ में जापानियो ने 
यह स्थान झूसियो से छे लिया । उस समय पोर्टशा्थर बहुत 
सुरक्षित था। 


( १७१ ) 
संगोडलिया 


मंगोलिया--मंचूरिया के पश्चिम में है। इससे एक बड़ा भारी 
वेचुललड- है जिसके खिगन परत संच्युरिया से अलग फरता है। 
इसका उत्तरी साग आसूर ओर यनीसी फी सद्दायक नदियों से 
सींचा जाता है। इसके मध्य भाग से गोबी का मठ्ण्यल है जो कि 
१५०० मील लस्बा है। यह रेठीले झोर चट्टानों मेदानों से मिल कर 
बता है और छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच से स्थित है। इस सरु- 
खत के मध्य में एक बड़ा दुलदल ( 0007०5507 ) है. जिसके 
दोनो लोग हसहाई ( ७0077 ) कहते है जो कि क्रिसी समय एक 
भीतरी जमुद्र था। मंगोलिया का दुक्तिणीसाग होग्ॉगहो की सहा- 
यछ नदियों द्रारा सींचा ज्ञाता है । 


मयोलिया के प्लेट का अधिक भाग सूखा ओर झुनसान है। 
यहाँ दर्ण बहुत फय था कुछ सी नहीं होती । गमों की ऋतु मे 
अधिफ गर्मी छऔर सदों की ऋतु मे साइदेरिया की ओर की ठंडी 
एवाएँ उलती है ओर इससे यहाँ वहुद खदों पड़तो है जो कि 
असहय होती है | इन्हीं फारणो से वहाँ किसी तरह को खेती न 
पत्र ज्ञा सबादों | यहाँ के निदाली तातार ओर फलमक वंश के हैं 
झार ये जड़ली ओर प्रमण करने वाले है। यह नाम के लिये चीन 
यो प्रज़ाह परन्तु इनके शासत-कर्ता इनके खदोर है जिनको 'ज़ाँ 
थी पद्दी मिली है । इस देश का घस्मे, प्रतापी लामा फी पूजा 
घारता है | 
डर्या-बेफाल कील के दक्तिण मे इस देश का प्रसिद्ठ स्थान 
झोर रीती शाउद-णर्ता छे प्रतिनिधि के रहने का निदास- 


( १७२ ) 
लिव्बत 


तिब्बत का प्लेटि ( जो कि दुनिया भर में सबसे ऊँचा है) 
पामीर पव्वत के पूत में ब्यनलन ओर हिमालय पत्तों के बीच में 
सिर है | इसमे बहुत सो भोले हैं जिससे एशिया महाड्वीप की 
बहुत सी बडी बड़ी नदियाँ निकलती हैं। तिस पर भी वर्षा की 
इतनी कमी है कि कुछ भाग के। छोड़ कर सारा देश शुप्कप्राय 
हता है। अधिक्त ऊँचा होने के कारण यहाँ जाड़े में बहत असद्य 
सदी पड़ती है | उनका मानसिक्क ( ध्रम्म सम्बन्धी ) शासक 
पप्रदापी लामा' है । चीन की ओर से इनका अधिक्रारों अमन 
झोर कुछ धतिनिधि भी यहाँ रहते हैं | यूरोपीयन लोगों को तित्वत 
फा वहुत फम हाल मात्य्म है। एक अंग्रेजी सुह्दिम थ्रेड़े दिन हुए 
कि लासा तक गया था और १६०७-०८ में एक खीडन फा भ्रमण 
करने वाला मनुप्य भा वहाँ पहुँच गया था जिसने इस देश की 
लम्बी ओर कठिन यात्रा के। समाम किया था। इस श्रमण का 
हाल अभी ज्ञात नहीं हुआ । घाटियो में थोड़ा थाड़ा जब पेदा होता 
है परन्तु यहाँ के निवासी विकुल जड़ुली भर अबधूत है। भेड 
बकरी ओर भेसे सुख्य चोपाये हैं । यहाँ की भेडड चोड़ी डुम बाला 
होती हैं जो दोक ढोने के काम आतो हैं | यहाँ की वकरियो के वाल 
बहुत नरम होते है जो वाहर भेजे जाते हैं। सेना, सेहागा ओर 
नमक यहाँ के मुख्य खानिज्ञ पदार्थ है| तिव्वत का व्यापार 
अधिकतर चीन से होता है परन्तु इसका व्यापार हिन्दुस्तान के 
पहाड़ी भागों से सी हिमालय के दर्टो द्वारा होता है। * 


लासा--एक चोडी घाटी मे जो कि खॉँपू ( ब्रह्मपुत्र ) के एक 
सहायक नदी से सीची जाती है, स्थित है। यही राजधानी ओर 
लामा का निवाल-स्थान है । 
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( रेड३े ) 
पूर्वी ( चीनी ) तुकिस्ताल 


»  पूर्वो तुर्किस्तान--तिव्बत के उच्तर-पश्चिस और शथ्यास-शात 
प्तों के दक्तिण मे स्थित है। यह एक चारखस प्लेटो है जो कि 
पूष के छोड़ हर दिशा में ऊँचे पहाडी से घिरा हुआ है | इन पहाड़ों 
के बीच मे बहुत दवा हुआ स्थान टारिस नदी का वेखिन है जो 
कि लावनूर मे गिरती है | लावनूर एक (भीतरी समुद्री) कील है । 
फहीं कहीं पर ओसिल सी है जहाँ पर कि फल्न और अनाज पेदा 
होते हैं और नगर भी बस गये हैं । यहाँ फी खानिज्ञ पेदावार जेड 
(०४१७ ) है जो कि चीन के बहुतायत से भेजा जाता है। यहाँ के 
प्रसिह् स्थान काशगर, खुतन और यारक़न्द है । 


यारकन्द हिन्दुस्तान के व्यापार का ( जो कराकारस पहाड़ी के 


की 


दरों मे से छिया जाता है ) मुख्य स्थान है। 





३-जाणएान राय्राज्य 


जापान साप्राज्य नीफान (हावशियो) यज्ञो (हाकैडो) किड्ू, 


शिवेगकू, फारसोला, (टैयान) ररली ओर छेच्चू दीप समूहो रे 
दना ऐै। इससे संघालियन और लायटंग प्रायदीप का दक्षिणी 
( जिसमे पोर्ट आशर, टेलीवान और डालनी है) भाग भी 
शासित्र है। लायटंग का प्रायद्वीप इसको चीन से प्राप्त हुआ 
है। समग्र साप्टाज्य का छेत्रफल ( जिसमे फोरिया भी है) 
२.४०,००० वर्शमील और मुप्य संख्या ६ करोड़ के निकट है | 
श्सके फारसीसखा ओर अन्य छोटे छोटे दीप जो पेसप्राटोर 
( मछनो के ) दोप समूह फहलाते हैं १८६६५ ई० में चीन से प्राप्त 


+ 


( रैक४ ) 


हुए है । जापान के हम एशियाई दृट्ेन सी कह लफते हैं क्योंकि 
यह पूर्वा एशिया मे इली प्रकार स्पित है जिस अभरकार पश्चिमी- 
यूरोप से क्टेन ओर इसका जल वायु भी समुद्र में होने के कारण 
प्रायः इज्लेन्ड ही के अचछुलार है। 

धरातल ओर जलवायु 


बड़े बड़े छोपों में प्रज्वयलित ज्वालामुखी पहाड़ों फी श्रेणियाँ 
फैली हुई हैं| फ्यूजीयामा जे। कि तीफान में १५००० फीट ऊँचा 
पव्बेत श्यत्व है पत्चित्र माना जाता है । शूकम्पन भी वहाँ बहुत हानि 
पदचाते हैं | मेदावन और घाटियाँ उपजाऊ हैं । इसका किनारा 
द्धदानेदार है, इसी कारण यहाँ खाभाविक सुन्दर बन्दरगाहे हैं। 
यहाँ का जल-बायु सामान्य है. परन्तु इसका उत्तरो-माग शीत- 
फरिवन्ध मे हाने के कारण दक्तिण को अपेचज्षा अधिक खसद है। 
क्यूरो सीबी (एिपा० 590 ) या काली लहरें जे पेैलीफिक 
महासागर के उचरी भाग से उठती हैं इसको पश्चिण देशों 
अपेत्ता अधिक गर्म रखती हैं । यहाँ दर्या साल भर तक और 
अधिक अंश मे होती है । 

प्राकृतिक पदार्थ ( पैदाबार ) 


ज्ञापान मे खनिज पदार्थ बहुत हैं | ताँवा, झाहा और गंधक 
बहुत मिलता है। सोना और चाँदी भी निकाला जाता है जो 
बहुत काम में आता है | कोयला वहुतायत से मिलता है, मिट्टी 
का तेल भी मिलता है। चावल खाने फी. वस्तुओं में सब से 
प्रधान है परन्तु गेहूँ, जब और मदर भी बहुत पैदा होता है। 
चाय के बृत्तों की इतनी अधिकता है कि भाड़ियाँ भी इनसे भरी 
हुई हैं। तम्बाकू, रुई ओर नील भी बहुत वाई जाती है | फार- 
मोसा मे कर्पर के बेचने का अधिकार गवर्नमेन्ट के है झोर 


( १७५ ) 


वहाँ बहुत मिलता है। पीछे दानिश की दृस्तकारी जो कि 
प्रीछे रोननों मे मिलाया जाता है इच्हीं जापानो पेड़ों को राल से 
नेकाला जाता है । इसी से इस पीछे रोगनो से घार्निश करने 
पा “जापानी करना” ऊहते है । 


सनुप्य 


जापाती लोग संगोल दंश के हैं। ये लोग चलवान, मिलस- 
घार झोर खावलस्वी हैं। यहाँ का राजा पहले परदे में रहता था। 
इठुद दिलों तक जापानियो का पश्चिमो देशो से कुछ भी स्रम्बन्ध 
व था। पहले ये लोग निर्यारक ओर पक्तपाती थे | फ्रव्तु यह सब 
बरतें अब जाती रही झौर गत शताब्दी के अन्तिम ४० वर्षो में 
उल्होने प्रत्येक पश्चिमी प्रभावो का स्वागत किया जिसने उनके 
प्रतिभाशाली ओर घनी बता दिया। अब इस देश में लब काई झा 
ज्ञा लपाता है ओर शिक्षा प्रहण कर सकता है। यहाँ पर दो दिरव 
दिशलय हैं। दावा प्रक्तार के विद्यालय फ्लानून दवाइयाँ बनाना, 
विद्वान, ओर इश्ननियरिक्ष की शिक्षा देने के लिये स्थापित फिये 
गे ६ । यहाँ के सदुष्य दो मदो के अद्धयायो हैं।( १) शिनटो- 
शिव, जिससे लोग दीरो की पूजा करते हे । (२) वोट, ईसाई घर्म्म 
का भी प्रचार हो रहा है। ओर अद रदिवार के आराम करने फा 
दिन जानने के कारण राजकीय अवकाश ( तादोल ) डसी 
दिन होदी है। 

दस्तकारी छोर व्यापार 

रेशम, यई, दोनी मिट्टी, दार्निश और फाराजु यहाँ की प्रसिट्ठ 

दस्तपारियाँ है । रई झोर ऊती दपड़े, दोनो, घाठुएँ मिट्टी का 


बट 


पल उुख्यतः बाहर से आने वाली दस्दुए हैं । कच्चा रेशम, चाय, 


( १७६ ) 


चावल, कायल ओर बानिश मुख्य वाहर जाने बाली वस्तुएं है। 
बाहरी व्यापार का योग ६ करोड़ पॉड है । 


बासन-प्रणाली 


सन्‌ १८८६ ई० तक मिकाडो ( पूज्य ) ही केबल शासन-कत्ता 
था जब कि यहाँ की व्यवस्था के परमित आजा थी। अब सप्राद 
राजकीय समिति ( [79070! ])0॥ ) की सहायना से नियमों 
फी स्थापना फरता है जिसके बिना कोई नियम अखण्डनीय नहीं हो 
सकता । इस व्यवस्था में दो विभाग है, प्रतिनिश्चि सभा ( ि०प६७ 
0 (१/0770ा5 ) और घनिक सभा ( 005७ ०0 ,0705 ) | 
जापान में ०५०० मील लम्बी रेलवे लाइनें है जो कि राज्य फी 
ओर से हैं और २०००० मील लम्बी अच्छी पक्की सड़के हैं । इस 
देश मे डाकखाने और तार का विभाग वहुत अच्छा है । 


स्थान 
खेकियो (यड्डो) निफान के पूर्व मे राजधानी है और इसकी 
मनुष्य संख्या १६ लाख है । येकिहामा थेकियो का वन्दरगाह है। 
उसाफा--तीफान के द्क्तिणु-एश्चिम मे टोकियो के बाद दूसरे 
नम्वर का शहर है। 
किडटो--पुरानी राजधानी है। 


नागासाकी--किउचाऊ के द्वीप मे है | यही केवल ऐसा 
बन्द्रगाह था जहाँ पर दूसरे देश के लोगो के व्यापार करने को 
आज्ञा दी गई थी। 

टाभसिड उत्तर और टैवनफी फारमोसा के दक्षिण में प्रसिद 
स्थान हैं । 


( १७७ ) 


कोपरयथ। 


केरिया छा प्रायद्धीप चोन के उत्तरी-साग मे हे जो दक्षिण 
में पीला सागर ओर जापान सागरो के बीच से स्थित है। 
पहाड़ो फो श्रेणियाँ, जो कि क़रोबष ६००० फीट ऊँची है, समुद्र 
के किनारे के तड़ मैदानों के छेडड़ कर प्रायद्वीप के पूर्वों भाग 
तऊ फैलो हुई हैं । केरिया का क्षेत्रफल ६०,००० वर्गमील झौर 
मनुष्य-संख्या १ करोड़ २० लाख है | केारिया के निवासी 
मंगेल घंश के है ओर उद्की साएा चोनियो ओर जापानियों से 
मित्नती हुई है। यद्यापि उनका धर्स्स बाढ़ है तिस पर भी ये 
उस पर विश्वास नहीं करते और असी तक उत्तकी राजधानो से 
वोह मन्द्रों की स्थापना करने और इस घर्म के पुराहितों के रहने 
को आज्ञा दही थी। 

शासन-प्रणाली 


जन्‌ १८६७४ तक केरिया (चीज फो रक्ष्ता मे रहते हुए) खतस्त्र 
[। सी रक्ता फे कारण खीव और जापाद में लड़ाई हुई । इन 


«कक 
। 


यूहों से देारिया के। खतन्‍्बदा मिल गई और जापान की रा्ा 
में हो गया, और झब सी डी तरद्द है । परन्तु लनू १६०३-०४ 


थे दे।रिया मे रूलियो का प्रभुत्व चढ़ गया था जो ज्ञापान से 
ला व गया; इसलिये झूज ओर जापान में तुसुरू-झखुट्ट दुआ 
डिलमे ज्ञापय दिजुयी हुआ ओर उसकी ख्याति संखार में 
ण्ल गई । 

ऐदाबार और च्यापार 
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( शरैक्षद ) 


से पेदा होता है । जापानियों ने यहाँ पर रुई को पैदावार में बहुत 
उन्नति की है । गिनर्सिंग ( (77578 ) में भी कृषि अच्छी होती 
है । सेना ओर ताँवा भी मिलता हे ओर दूखरे खनिजञ-पदार्थ 
भी पाये जाते हैं । यह देश ज्ञापान से अधिकतर व्यापार करता 
है। इसके व्यापार की लागत ३२५ लाख पॉड के क़रीब है । 


सिश्नोल--पश्चिमी किनारे पर राजधानी है | इसकी मनुप्य- 
संख्या २ लाख है। ' 


चेमलपू, फ़्यूसन ओर यूनसन ये तीन धसिट्ट वन्द्रगाह है 
जहाँ पर दूसरे देश के व्यापारी, व्यापार करने आने हैं । ये तीन 
स्थान सोझोल से रेल के द्वारा मिले हये हैं । 


४-एशियाह़े टर्की 


एशिया में तुर्कों का राज्य ईरान से रूम-लागर तक और 
अरव की सरुसूमि से काले सागर तक फेला छुआ है । प्राचीन 
काल मे इस देश का अधिक ज्ञाग इटली के अधिकार में था 
ज्ञिसको वहाँ के छेग अपनी राजधानी रोम के विचार से “एशि- 
याई-रास” कहते थे। तुर्कों के अधिपत्य में आ जाने पर भी इसका 
वही पुराना नाम अभी तक चला ब्ाता है, परन्तु रोम' को अब 
रूम' कहते हैं | ३००० वर्ष के भीतर इस देश के राज्य-शासन में 
जितना परिवतन हुआ है उतना अन्य किसी देश में नहीं हुआ। 
इसको कभी यूनानियों ने जीता, कभी ईरानियों ओर कसी यह 
तर्को के अधिकार मे चला गया | तातारी मुगलो और अरबो ने 
भी इस पर अपना हाथ साफ कर रक्खा है। सब से अन्त में 
तर्को ने इसे अपने अधिकार में फिया | नगर के पुराने काल के. 
ध्वंसावशेप अभी तक अपने गैारव और प्राचीन सम्यता को 


( ९७६ ) 


प्रकट फर रहे हैं | इसी देश मे यूनात के कई प्रसिद्ध कवि और 
इतिहास-लेखक पैदा हुए थे । 


प्रातिक बनावट के विचार से इस देश के चार भसाग' है-- 
(१) एशियाई केाचक (२) फुरात और दजला की घाटियाँ (३) शाम 
(४) अरब का कुछ साग हजाज और अल्यूहसा । इन सबका क्षित्र- 
फल भारतचष के क्षेत्रफल के मन के लगभग है । 


एशियाहे-की चक 


ईरान के छेंटो का वह भाग जे। यूरोप की झोर फाछे-लागर 
झोर रूम-सागर के बीच मे चला गया है “एशियाई-फेाचक्” के 
नाम से प्रसिह है । केचक का अर्थ है लघु | यूरोप के मध्य में 
था जाने से यूरोपवालो ते इसका यह नाम घर दिया है | इसे 
“एशियाईमाइनर” भो कहते है । 


यह पूरथ की शोर छोड़कर लगसग तीनों झोर समुद्र से 
घिरा हुआ है। उत्तर ये काला-लागर, पश्चिम और दतक्तिण में 
रूप साथर है| पूरव से ऋरव का देश है। कई छोटे छोटे द्वीप भी 
९, जैसे स्पो्डेस, छेसतस, मियेल्लत, लेमस और रोडस जे टर्को 
दे; अधिकार मे है। एय्ठु रूव से दड़ा द्वीप “साईपरल” अंग्रेजों 
के अधिकार से है । 
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( १८० ) 


पश्चिम भाग का जलन-वबाय समान हे, पन्‍न्‍त भर 
अधिक तर है जो जाडों बज व पहला नह 23000 

ताँवा, चाँदी, जस्ता, लोहा ओर फेइला यहाँ की खानों से 
खूब निकलता है । फाले-सागर के पहाड़ों पर देवदारु, बाँस, 
चीड के बृच्त ख़ब होते हैं । यहाँ अनाज़ ओर मेवे भी बहुतायत 
से होते हैं जिनमे अंगूर, किशमिश, आड़, ,जैतृन, बादाम, अख 
रेट और नीवू प्रसिद् हैं, रेशम, रुए, अफयन और तपस्बाक़ भी 
ख़ब होता है । 

यहाँ के निवासियों में ठुके, यूनानी, अरब और आमिनियन 
मिले जु॒ले है । 

स्मर्ता-प्रसिद्ठ नगर है ओर व्यापारिक केन्द्र-स्थल है | 

सकूतरी--वास्फोरल के पूच मे कुस्नुन्तुनियाँ के सामने वसा 
हुआ है । 

ब्रुसा-टर्की की पुरानी राजधानी थी । 

अंगेरा--रेशमी काम और अंगेरा जाति की बकरियों के बात 
के लिये प्रसिदह् है । इन वकशियों के वाल रेशम से भी झधिक 
मुलायम और चमकदार होते हैं । 

अवजन्द--काछे-सागर का प्रसिद्ठ व्यापारिक नगर है । 

कैसरिया--देश देश के व्यापारियो के मिलने का केन्द्र है। 

सैनोप--काले-सागर पर वन्द्रगाए ऐ । 

एुशियाईमाइनर--पुराने काल के प्रसिद्ध नगरो के लिये आज 
तक विख्यात है| 

खाईप्रसद्वीप के दे। भसिद्ठ नगर है, निकोसिया ते। राशधानी 
है जोर लनारका व्यापारिक नगर है। 


( (८१ ) 


फुरात और दूजला की घादियो 
चा 


आशिनिया और कदिस्तान 


इन दोसो नदियों के बीच की घाटियो मे उत्तरी भाग पहाड़ी 
प्रौर दक्तिणी भाग मैदान है। आरारात पहाड़ फी चोटी लगभग 
रीन मील ऊँची है | यहाँ, यहदी तु और इरानो जाति के लोग 
वसते है जित पर पुरानी और नई सस्यता का भलो प्रकार से 
प्रभाव पड़ा हुआ है । 

अज रूम--रूलो ओर टक्कों सोसमा निकट होने के फारण यहाँ 
ठुकों सेना को छाठनी है 

चाद--परपते नाम को कील पर बसा छुआ है। 

दयारेबरकर--दठाइश्रत चदी पर ऋवाद है। 

सलेपदामिया मे+-- 

मोजल--इराक्ेश्ररब के ऊपरी थाग मे वसा छुआ है। यहाँ 
काफिलो के रास्ते मिलते हैं | इसके पास ही दजला नदी की 
एूसर्र ब्लोर 'आखूर शाज्य' के पुराने शहर ननवह के खेंडहरों से 
प्राद्यीय समय को बस्नुएँ खोद्कर लिकाली गई हैं । 

बरगदादू--इस का अर्थ है बारेदाद अर्थात्‌ न्याय का उपयन। 
यहाँ के किसी दाग मे वोशेरवों बेठकर न्याय किया करता था 
झूतः यह ताम पड गया। आज कल भसीएयण युद्द के फ्लारण अंग्रेज्ञों 
मे ध्सेलेलियाहे। 

दारपला--छुसतमानों का दीथस्तान हैं | इमाम हसेन की 
प्र यो पर बनी है । 
. पसश-अभ्रसिद्ध बच्दर है। आज कल दटिशिराज्य के अधिकार 
भ शागयणा है | 


शास ( सीरिया ) वा फिलिस्तीन 


प्राचीन काल में इस देश का उत्तरी भाग सय्या और दक्तिणो 
भांग फिलिस्तीन कहलाता था। जब यहाँ रूमियों फा राज्य 
हुआ तो दोनों भागों के। सब्या कहने लगे सानबी शताब्दी में जब 
अरबों ने इस पर अपना अधिकार जमाया तो इसका नाम्र 
“शाम” रख दिया क्योंकि यहाँ के प्राच्चीन नियासी हजरत 
नूह के बेटे “शाम” के वंशज है । फिलिस्तीन मे “क्रनान” एक 
गाँव हे, जिसके नाम पर इसे कमी “"क्रनान भी कहा 
जाता था। 


ओरोन्‍्टस, अवना और जाडन यह तीन नदियाँ यहाँ हैं । 


हिन्दू फाशी का और मुसलमान मक्का का ज्ञितना मान करते 

है उतना ही ईसाई और यहूदी इस देश की प्रतिष्ठा करने हैं। 
ईसा इसी देश में पैदा हुए थे और ईसाई-घर्म्म यहाँ ही से 
फेला । बहुत से नदी इसी देश में ज़न्म धारण किये हें। यह 
देश सदा से पुरानी दुनियाँ का तिराहा रहा है।इस देश का 
दक्षतिणी-भाग जो यहूदिया ओर सामरिया पहाड़ो के बीच मे 
घाटी के आकार मे है; जिलके जाडन की घादो कहते हैं, मृत- 
सागर के निकट रूमसागर से यह १३१५ फीट नीचा है। यहाँ 
के निवाली ईसाई, मुखलमान ओर यहूदी हैं। पहले यह देश 
यहूदियों का वास्तविक जनन्‍्मस्थान था, परन्तु इटठालिनियो ने 
इन्हे यहाँ से निकाल सगाया । 


हलब--व्यापायीमार्ग का चौक है | पहले यह शीरे के लिये 
प्रसिद्द था। 
आवलिस--वन्द्रगाह है | 


( शैप्३े ) 


द्मिश्क--बहुत पुरावा नगर है। 
बेरत--दमिएक का चन्द्र है । 
” चैतल्लशम-मे ईसामसीह पेदा हुए थे । 

यरूशलम्त--शैलाइयो का सब से बड़ा पवित्र स्थाच है। यह 
नगर एक पहाड़ पर बसा हुआ है । खोड़ की शवसमाधि यहाँ ही 
है।ललार भर के ईसाई-घम्म के शुरू यहाँ अवश्य हो अऋगते है। 
याफ़ा यरुशलम का बन्द्र है । 

धालवक्क का पुरावा तगर प्ब उज़ाड़ पड़ा हुआ है | इसके 
खंडहरों मे दाल ( सूर्च्य ) के मन्दिर के देख कर आशचय्य सात्यूम 
होता हैकि इसके बड़े बड़े शिल्ास्तम्स केसे , ऊपर उठाए 
गए होंगे ? 

-अरब्न 

मुसलमान लड़कों मे से कदाशित ही केाई ऐसा हो जो अरब 
के न जानता हो, इमोंकि उनके पेगस्वर हजरत सुहम्मद इसी 
देश के “मक्का” चामक नगर में पेदा हुए थे। प्रतिवर्ष सहस्त्रों 
घुललमान भारतव॒प से सक्का इज फरने जाते हैं । यह परायहोप 
पृथ्वी के दीक मध्य से है । इसका “"अरव” नाम पड़ने का कारण 
यद है कि यहाँ. इरव नामी सखी घास अधिक होती है। कसी 
यहाँ के यादशाह छा नाम 'यैरणा था, इन्हों फारणों से इसफा 
नाप अरद हुआ | 

इसके उत्तर मे शास और इरा केश्ररव, दक्तिय मे अदन फी 
खाड़ी ओर सारत-महाखाथर, पश्चिम से लालखागार और पूर्व 
में डध्ात की खाड़ी और अरठ डपखागर है | 








नोट--अरब दे इस भाग का हाल भी करव से ल्खि जायगा जो टर्दी के 
बपियार मे € | 


( रैंप ) 


लाल-सागर में पेरिम, सारत-सद्दासागर में सकूतरा और 
ईरान की खाड़ी में बहेरन इसके दीप हैं। परन्त यह तीनों होप 
घृुणिशिराज्य के अधिकार -मे हैं । / 


द्यपि दक्षिणी-सारत के समान अरब भी एक मालमभूमि है 
झोर विधि तथा अबसा में दोनो समान है, परन्तु भारत हरा- 
भरा देश है प्रोर अरब सपाट, सुनलान और सूखा मरु-स्ल है। 
दुक्षिणीं-सारत में नदियों की फमी नही है परन्तु अरब के दक्षिण 
में नदियों का नाम भी नहों हैे। अरब का ज्ल-बायु अति उप्ण 
और शुप्फ है, कदाचित्‌ संसार के किसी देश का जल-बायु ऐसा 
रूखासूखा न हो । 


यहाँ की जन-संख्या ठीक ठीक विदित नहीं परन्तु अनुमाव 
से कहा जा सकता है कि प्रति वर्गमील ६ से अधिक लोग नहीं 
बसते । यहूदियों को भाँति अणरबवलोग भी “शाम” के वंशज हैं। 
एशियाईरूम की भाँति यहाँ की भी आबादी दो भागों में बटी 
हुई है । एक घर बनाकर रहनेवाले “अरब! दूसरे जो इधर उधर 
फिरा करते हैं. 'बद॒दः कहलाते हैं। अरब समय और खुणशील हें 
«परन्तु वदुदू-जड़ली /अखभ्य और लूट मार करनेवाले होते हैं। 
अरब के समस्त निवासो मुसलमान हैं | मुहम्मद साहिब के पूच 
यहाँ के लोग सूत्ति-पूज़क थे, परन्तु हज॒रत ने इन्हे राहेरास्त 
पर चलाया । 


राज्य प्रबन्ध के विचार रस अरब के ८ भाग किये जा सकते 
हैं। (१) दजाज (२) यमन (३) अदन (४) हज मौत (४) उमान्‌ 
(६) अलहसा (9) जबलुश्शम्न (८) नज्द । 

अदन वृटिश-सरकार के अधिकार मे है जो बम्बई के गवनेर 
की निगरानी मे रहता है । अदन से तात्पय केवल वन्द्र था शहर 


( एऐप५४ ) 


ही नहीं है। अरब का दक्षिणी-फिनारा सब अदन राज्य के अन्तर्गत 
मानना चाहिये | 

“ह जमौत--बहुइुओ के सरदारों के अधिकार मे है जो बृटिश- 
गवनमेट के अधोल है। सकल्ला इसका बन्दर 

उमान--झरब छा दृक्तिणी-पूर्वो भाग है जो छुलतान मस्क़त 
के शालन में है | मस्क़द के खुलतान अग्नेज़ी के मिन्न हैं। 
मस्कत ही राजधाती है जो व्यापार फी पंडी है | अन्य साग 
टकी-साम्राज्य के अधिकार मे हैं। परन्‍्ठु जबलुश्शम्न और नज्द्‌ 
अरब के मध्य भे खतनन्‍्त्र रियासत मानती जाती हैं । असली 
अरब नज्द में बसने हैं। यहाँ ही के अर्वाॉन-घोड़े सलार के 
प्रसिद्ठ ह। 


कोयत--अ्रव्हला फा बन्दर है । 
ऐसे देश मे जहाँ झा केवल (है साग कृषि के योग्य हा फोई 


घडा मगर नहीं हैा। सकता परन्तु कई कारणों से एकाध नगर 
भाखट है । जैसे 


संक्ाा-ह ज्ञ 
कं 





सुहस्मद्‌ का जन्मस्थाव डे । एथ्बी के समस्त 
मुसलमान ओर छुद्द करके निमाज पढ़ते हैँ । लाखों 
पुसलूमान देश देश ले यहाँ प्रतिवर्ष इल्े फरने झाते हैं । यहाँ 
के प्रधाद-मसलजिद गे एक घनादार ( छुफाब) स्तम्सम हैं जिखसे 
श्लवणा वास फायदा पष्ठ यया है। इस उ्तस्स दा हाजी लोग बोसा 


व्त । सदा छा बन्दर जहा हे | 


5 । 


मदीना से हज्ञर्त सुदस्सद्‌ फा सज्ञार है। बह अपने शत्रओं से 


बचे दे; लिये १५ छुलाईइ सन्‌ ६६० ई० को मक्का से मदीना चले 
4 एसा दाराज़ से सब हिजरो का प्लारस्त हैं (हिज्ञ का 


क 
ये बजे 


झ्र्प दि ्रए ) ] 


( १८६ ) 
यनवू--मदीना का बंन्दर है| 


सना--अरब के नगरों मे सब से भव्य है । यह क़दथा कीं 
मण्डी है | हदीदा, सना का बन्दर है । 


मक्ता मे रूम के सुलतान की ओर से एक अफ़लर रहता है 
जिसे “शरीफ” कहते है | बह॒दू अलग अलग दल में रहते हैं जिनका 
सरदार “शेख” फहलाता है श्रोर वही उनका प्रधान शासक होता है। 
कई दल परस्पर भिड़ भी जाते हैं, परन्तु पश्चायत से उनकी अनबन 
मिथ भी जाती है, दंड (झ्ञस्‍्माने) में पद्म लिये ओर दिये जाने हैं । 


ु अ्रभ्यासाथ प्रश्न 


१--एशियाइरूस का विस्तार और जन संख्या बतलाओ । 
२--इसके प्राकृतिक के विभाग है, उनके मुख्य नगर का हाल लिए । 
३--एशियाई-कोचक की जापान से तुरूना करो | 
४--एशियाइंरूम का जल-बायु कैसा है ? 
५--शाम और अरब देश के यह नाम क्यो पड़े ? 
६--वबसरा और बगृदाद का हाल लिखो । 
७--भअसूरिया और चाघुलोनिया क्यो प्रसिद्ध है ? 
८--मक्का का हाल लिखो | 
९ --काबवा किले कहते है, बददुओं का कुछ हाल लिखो | 
१०--अरब और एशियाईटर्की के भाग कौन कौन है और वह किस लिये 
प्रसिद्ध हैं । 
११--अरव के पहाड़, रूस की नदियों का हाल लिखो | 
१२--इन दोनों देशों से व्यापारी सडियाँ कौन कौन सी हें । 
१३-सिद्ध करो कि अभरव का राज्य अपनी भूगोलिक दशा के भनुकूछ होने 
ही से पुरानी दुनियाँ भर में शीघ्र फैल गया ! 
१४--अरब के निवासी किसके वशज् हैं और उनका कौन कौन धरम है ? 


( एप७ ) 
६-इईराल (फ्ारिल) 


काल के कुलक्र का क्ितता झचुसव ईरान को है उतना अत्य 
किसी देश फो नहीं होगा--परच्तु कब ते +-- 


न गोरे सिकन्दर न है क़त्र दारा, 
मिद्दे नासियों के निर्णा कैसे केसे । 


क्षय ईरान पहले का आध्रा भी तही है । ईरज झौर तृरज दो 
भाई थे, दोनों ने अपने अपने नाम से ईरान झौर दूरान नामक 
दो राज्यों की तीय डाली परन्तु आर्य्य शब्द से सी ईरान फा 
अधिक समबन्ध हे | दाशंग बादशाह के पुत्र पारस के नाम से 
इसूपा नास फारिख भी पड गया। 

फारिस के डछरण में कास्पियन सागर, पश्चिम मे तुर्किस्तान, 
दक्षिण में फारिय और डनाव फी खाडियाँ, पर्व में विलोखिस्तान और 
अपराश्निस्ताद डपशित है शुज्ञिस्तान आमिनिया और हुर्दिस्तान 
वो कुछ श्ाग जो परिछे रसमे शामिल्र शे, शव फ्रारिस के राज्य 
से बह्चियंत ऐे गए है। आरारात पर्वेद के पास फ्रारिस, एशियाई 
रुप झोर एशियाई रुख की सीमाएँ मिलती एे | 


एस देश मे दलादल ओर खारी भीले सधिक हैं । सफेद 
नएा। शोर छारू यटों दे प्रसिट्ठ नदियाँ है। देश के पश्चमांप मे 


र्घ्ाः जि रए छाती है । खरदजे पीर शा 
गि-फ्याय्ये पे रूपादी हैं । ख़रबूजु पर शंशूर दल दारह प्रपार 
बल 


दे छोपछे $ | ह हे पिल साबन्‍नीनेि यो नी 5३ रे ० - 
: ऐेते ९ । सिंचाई दे लिए पृथ्वी के दीले सोचे नहर्ण सिक्राती 


जि 
बम 


शा हे हक जिद जे पद्मा र दत्तें के ि क्् रे ् 
६ 5. ज्ञतधछाय पानात दातह्त ह | ण्टी वा खाना मे प्ारज्ञा 


गं छ ब लए ्सधि 5 छः दि छालत ० ७. सम! 

गणवः छोर साधा जछिए पिछझलता है। यहाँ के नामे के पहाईों 
पे छाप वात बे जिसे ढ जि व बे 

- एछः प्रधार दा तेल टपदाता है जिसे मोशयार उहने है. यह 


( रैपप ) 


चड़े काम की आपधि है । वूशहर के पास मिट्टी के तेल के ज्ोत 
भीहे। 

ईरानी लोग कृपि-कार्य्य अधिक छफरने हैं । दोपहर के समय 
जब धूप को प्रखरता के कारण यह मेदान में काम नहीं कर सकते 
ते छाया वाले बृक्तों के नीचे चेठ कर हाफिज और फिर्ठोसी की 
फविता गाया करते हैं । 

प्रसिद्ठ नगरों में :-- 

तेहरान--राजधानी है | यह अठ्चुज पहाड़ के नोचे बसा 
हुआ है, यहाँ से दमावन्दर की चोटी का दृश्य बड़ा मनोहर 
दिखाई देता है । 

स्फहान--पुराने समय मे यह एक वड़ा रमणीक नगर था, 
यही राजधानी सी था। परकोटे की दीवार का बेरा २२ मील 

है झ गे हू 

मे है। यहाँ का गुलाब और वतन प्रसिट्ठ है । 

हमदान--बहुत पुराना शहर है| प्रसिद्द हक्कीम 'वूअलीसीना' 
की क़त्र यहाँ ही है । 

तबरेज--व्यापार के विचार से ईरान में यहो प्रसिट्ट नगर 
है। 'शमखतबरेज' फारसों को अदक़ कविता करने वाले यहाँ ही 
पैदा हुये थे । 

मशहद--शोया झुसलमानो का तोर्थ है । हजारों मुसलमान 
प्रतिवर्ष यात्रा के निमित्त आया करते हैं। 

तूल--फिरिदोसी को जन्मभूमि है | शाहनामा ईरान के 
बादशाहों का 'पद्यात्यक इतिहास' इसी की रचना' है | 

यज्दू--यहाँ ईरान के असली निवासी अश्िपूजक पार्सो अब 
वक वर्तमान हैं। हिन्दुस्तान के पारियों की भाँति इसका भी 
आचार विचार समान हैं। 


ऊ 


( ौर८६ ) 
फरसान--यहाँ उशाले अच्छे बनते हैं । 


शीराज--शुलाब, शराब झोर बुलबुलों के लिये प्रसिद्द है ही 
परन्तु फ॒ए्लों के प्रसिद्ध कवि रेख़सादी जो ईरान के तुललोदास 
छहे जा सकते है यहीं पैदा हुए थे । 


दृशहर--व्यापारिक चन्द्र है। सीस्तान के पास प्रसिद्ठ 
पहलवान रुस्तम ऐदा छुआ था । 


यहाँ लगभग ह तो इरासो हैं वाकी मे यहद्वी, ठुक, कद, 
अमल आर तुकमान आदि बसे हैं | तुक, खुरासाव के मनिधासियो 
के पकड़ कर शुलाम फो साँति बेच डालते थे। तु्क और ईरानी 
रियो को सनन्‍तान तुझमान फहलातोी है । 


र्बो से ज़ब इसकी लड़ाई हुई जोर उसमे यह हार गये तभी से 
यर्ता इसलाम घम एा प्रश्॒त्व बढ़ा दही तो इनकी देश-सापा और 
धर्म तथा सशप्रदा सब आय्या के समान पी | पुरानी लिणावट 
भी एिल्दी णे रगान पी एँ | डतपखर थे संठएरों में एक मफ़ान 
झब सी “दस्त उसतगोद” दे वास ले प्रसखिद्र ऐ। रसे चेशल-मीनार 
भी एरते है।पर्हा पर सद्भमर्मर छा छाम इतना उत्तम 


के. 43 5 ले गा औ के 

छवा दि एखछतलेएा पथ राता ए। शराद दे नमों मे य्राकर 
एप लेके ०००. >> ये जे दियि स् शो आह3. ज्ञ श् मत 
लिएणएए ये एसे फेदाता दिया था सही तो झाज़ थी उसकी 
जीप ५ व्पो 

घोटा राप्पय ऐोली । 


लत पी जक्की जे ०5७ त्ञ शक कान लक “कं 
छत हुना 5 यहा ८ दादशाट सघन, परन्तु त्थर बह 
ष का हट मेन ह हु 
पए से यो झा पाहछणरलेो दंत यश 7। इररट रत उचक्चा जाग 
23] अमल यन कि लय य प्त्त हक त्‌ 
८एछणएओऋा हा सर प््ाूए(णशद्ट म्ज्र्िि रात दा तजन जा ल्िति- 


( १६० ) 


अभ्यासाथ प्रश्न 


१--४रान और फ़ारिस नाम पढ़ने का कारण बताओी | 

२-हछरान और भास्तवर्प की तुलना फरो । 

३-इसमे प्रसिद्ध प्रसिद्ध छदरो का हाल लिखों । 

४--इरान के निवाप्तियों के सम्बन्ध से क्‍या क्या बानें जानते हो ? 

५--यहा के राज्य-प्रबन्ध का कुछ हाल छिमो | 

६--सादी।, दाफ़िज़, बूअलीसीना, रुस्तम और फ़िद्देसी के जन्म स्थानों का 
हाल लिखो | 


७-अफगा लिस्तान 


यह निश्चित वात है कि पुराने समय में अफगानिस्तान का 
सम्बन्ध सारतवष से अधिक था, यदि इसे आय्यावत्त का एक 
प्रदेश कहे दो केाई हानि नहीं | उन्नीसची शताब्दी मे भी अफग़ा- 
निस्तान राज़ा रणुजीत सिंह के अधिफार में था। कन्धार का 
नाम संस्क्षत एुस्तको में गान्धार मिलता है। हिन्दूुकुश के निकट 
बामियान मे अब भी मन्दिरों और सूर्तियो के चिन्ह पाये जाते हैं, 
जिन में से दो सूर्सियाँ पहाडो में कटी हुई हैं जिनमे से एक मूत्ति 
आज तक चत्तमान्‌ हैं । एक १८० फीट और दूसरी १७० फोट ऊंची 
हे । पुराने सिक्के जो वहाँ मिलते है उन पर वैल और जनेऊघारोी मदुप्य 
का चित्र भी खिंचा हुआ मिलता है । 


इस देश फा आकार बतंलाकार है । इसके उत्तर में जेह 
नदी और तुर्किस्तान है, दक्तिय मे बिलोचिस्तान, पूर्व में भारतवर्ष 
ओर पश्चिम में फारिस है । संयुक्तपान्त से इसका घच्ेच्रफल 
दूना है। जाड़ोी मे कड़ाके को सर्दों और गर्मियों में खूब तपिश 
होती है | चाँचल ओर चना यहाँ की ख़ास पेदावार है। मेवे 


( (९६१ ) 


यहाँ खूब पेदा द्वोति है | यहाँ के निवासी खुन्नी' मुसलमान 
हैं, यह आर्य्य जाति की सनन्‍्ताते हैं । जडुली बद्दुओं फो 
भाँति यह भी अतिथि-पूजछ होते परन्तु बड़े निर्देयी भी 
हैं; जो भूलासटका इनके पंजे मे पड गया उसकी लगोटी भी 
छोन लेते हैं । यह घबड्डे स्वतंत्र-प्रिय होते हैं । अमीर-कातुल की 
नीति को अधिक वहीं मानते, इसक्की साथा पश्तो है जिसमें 
सस्हात, फासो ओर अ््वों के शब्द अधिक हैं, परन्तु लिखने की 
भाणा श्री ओर फालों झक्तरों ले लिखो” जाठो है | शहरों और 
सगरो के लोग फासी बोलते हैं । 


ह। 


ध्य-एशिया वा ईरान से सारतव में आते के लिये अफ॑गा- 
सिस्तानं नाता ण योकी है | प्राचीन समय में स्थलू-मार्ग से 
जिन जोरों ने झाव्योद्त पर आक्रमण छिया ( सिफन्दर, चजुेज 
या ) पद सूप अफगालिस्ताद पार करके आये थे। इसलिये 
अफगानिस्तान छी सेघ्री थारतवर्ष छल लिये झति उत्तम है | 
देश-गणनमसेण्ट इसोीलिये अमोर फादुल के (८ लाख रपये 
प्रतियप देदो ए कि बह अपनो सीमा खुरकित रखने के लिये 
सेदा प्रत्तुस रुप । एिराद, मध्य-एशिया ओर सारत का नाफा 
7; थएी थे ऐशोदार रराव, दूरान, फावुल और फकनन्‍्धार के राष्ते 
ऊाफे ३ । पन्‍्यार ले एड मार्य ईरान का और दूसरा ग़ज॒नों 


ऐेदा एुआ छापुल देग जाता है | छावुत से एक मार्य ख़बर की 

घादी मे तोषा एथा भारत देग जाता ए छोर रुझरा दलख से होता 

“अफा लिव्यत देग दादा है । ( ददर्े में रब पागादों चली प्रकार 
बन कद 


धपाण दियि सर 23030 यम विकक दयात्या ्ान्य ्र-म रा 
सरपपतदो दे पार रद ६, ऊऊछ हुराता, चास्मदा, दजारा, 
ब्छ थे 


पृजुपाजन | एड सुग़रू, वादारी ओर तुक सी है। व्यापार प्रायः 


( १६२ ) 


हिन्दुओं के हाथ में है । इनके वहां बाले 'हिन्दकी' कहते हैं । कुछ 
काफिर भी हे। परन्तु अब यह काफिर, फाफिर नहीं रहे-- 
मुसलमान हो गये हैं। 

फावुल--फायुल नदो पर बसा है, राजधानो है । 

फन्धार--व्यापारिक मंडी है । 
' “ हेरात--हरीरूद नदी के कारण अधिक उपजाऊ है, फारिस 
के निकट है। 

जलालाबाद--पूर्व में पेशाचर ओर फायुल का मध्यवर्तो 
पड़ाव है । 

ग़ज़नो--महसृद ग़जनवी को राजधानी थी | 

बलख--पहले इसे बाख्तर कहते थे | ज़रदश्त यही पेदा 
हुआ था। 

अमीर कावुल स्वतंत्र रीति पर श्वासन करते हैं, परन्तु अफ 
ग़ानिस्तान में बृटिश-गवर्नेण्ट का कुछ प्रभ्त््व है। यहाँ हमारी 
गवर्नमेण्ट की ओर से एक रेजीडंट भी रहता है। छुछ जातियाँ 
ऐसी है जो विना लड़े कर भी नहीं देती | माल का विभाग 
हिन्दुओं के अधिकार मे है । 


छाथ्यासाथ प्रप्ल 


१--अफ़गरानिस्तान की सीमा और यहाँ की नदी और पहाडइ का हा 
लिखो । 

२--ज्या अफ़गानिस्ताव भारतवर्ष का कभी सूचा था ? 

३--यहाँ के निवासियों की जाति-भेद और घस लिखों | 

४--ज़रदश्त कहाँ पैदा हुआ था । अफ़गानिरतान के प्रसिद्ध प्रसिद्ध नगरों 
का कुछ हार लिखों । 


(६ ९६३ ) 


८-लडुप 


रामायण के पढ़ने वालो से राम-रावण तथा लड्डा छा हाल 
अचिदित नहीं है, संस्कृत मे इसका ताम सिहलठ्टीप भी है। अरब 
के याब्रियों ने इसका नाम 'सीलान' रख छोड़ा है, जिसके! बदल 
कर घऋद्गरेजु लोग 'सीलोन' कहते हैं। रामेश्वर और मनार के द्वीपों 
ने लड्ढा के प्राय' मारतवर्प से संयुक्त ला फर दिया है।उसो के 
रामायण में सेदबन्ध का पुल कहते है । रामचन्द्रजी के प्रधान 
शिठपी नल्न-नील ने इसे निर्माण किया था। दे घप की बात है 
कि धन टापुओं पर होती हुई एक रेलबे-लाइन निकाल दी गई 
ऐै। इस प्रकार लड्ा और भारतवर्ष इस रेल हारा मिल गए 
है। रामेश्यर मे प्रगे का पहाड़ हे जिसमे रामेश्वर फा प्रसिदद 
सन्दिर ब्ना ऐ । ; 

लड़ा द्वीप का आशार वन्दऊमल फो भाँति है। भारतवर्ष 
की श॑ति दसछा दिनारा सी सपाद चौरस संदान झोर ग्नीला 
है | फ्ठी छाह्दी दो ससुद्र से डसे छझाद डाला है और नाल के 
आकार छो भीलें पाता हुआ ह मोल नष्य प्पल्ल में घुस गया 
है। सिवाय टॉकासाली वे और छोर खुन्दर दन्‍दर यहाँ नही है। 
गाल एव छोटा इण्द्र ऐ, परन्तु छांडी दनाया हुआ उत्तम प्रकार 
पा घनन्‍्द्रणाए ए। जापूना सी एक ठोटा दनन्‍्दर है। 

एस पह्लीप दे गाण्य गे छुद्ध एटबार एदा मात-भृमि है मिसके 
दिदारों दे; प्राटी फा ढलाव जारो होए से सछुट जे! 
शाफ-पड ते ७७४०0 आर पेडरों हे 
छोटियो ह । 


हलक बिक 
शात्य नस ले धारा सर वाइया 


के कि 
ह दारर से पद दशा 

कर हर ० दः न. 
पर दटा डपजाद ऊझमदा जाट है । दर सब से « 


है कह (5 ह 


है ६ 


( १६४ ) 


मद्दावली गड्ढा है। छोटी नदियों में फल्‍्याणी अधिक प्रसिट्ठ है। 
यद्यपि यह भूमध्य रेखा के निकट हे तथापि सर्मुद्र में होने से 
जलवायु यहाँ का अधिक उत्तप्त नहों हे ।वर्ष के बारह मास 
यहाँ वर्षा होनी है, परन्तु यहाँ घर्पा को दो ऋतुएँ हैं| ऐसे देश 
से दो ऋतुओं का होना मावश्यकीय है परन्तु जाड़े की ऋतु नही 
गाया करती । 


सामसुद्रिक फिनारों पर चारों ओर नारियल के पेड़ अधिक 
होते हैं । धान फी खेती खूब होती है। पहाड़ों पर चाय भी 
बोई जाती है | यहाँ फी धरती में इश्च भर भी बंजर नहीं है। 
प्राचोन समय में लड्डग सेने की पुरी के नाम से प्रसिदट्ठ हैं। 
याकूत, नीलम, पुखराज और बहुत से रल रलदुर नामक गाँव 
के खेतों और नदियों के वाह्टू में मिलते हैं। सुर्मा जिस से पंसित्र 
बनती है यहाँ बहुत पैदा होता है । 


मनार की खाड़ी से मोती निकाला ज्ञाता है। यहाँ के 
प्राचीन निवासा वेधा हैं जो बड़े असम्य और लाज्षात्‌ राक्षस हैं। 
यह लोग जड़लों मे रहते और आखेट से पेट पालते हैं। इनके 
दक्षिण-सारतके निवासियों ने परास्त किया और स्वयम्‌ लड़ा मे 
बस गए; अब वह सिंघाली कहलाते हैं। तामिल भी कुछ बसते 
हैं। इनके अतिरिक्त मुअर ओर वरघर जातियाँ भो बसती हैं। 
मुअर; अरव ओर सिंघली जाति के दोगले हैं । वरघर डच और पुर॑- 
ग़ीज वंशज हैं । यहाँ की भाषा विहारी है, परन्तु तामील भाषा 
का भो प्रचार है। यहाँ वाध घर्म प्रधान है | सुझर मुसलमान हैं 
ओर चरघर देसाई । 


राम-पव्वंत की चोटी पर चखूने के पत्थर का एक चिन्ह 
मनुष्य के पेर के समान पड़ा हुआ हैे। सुसलमान इसे हज़रत 


( १६५ ) ह 


आादम के पेर के निशान कहते है परन्तु सिड्धालियो का विचार 
है कि यह महात्मा दुध-देव के चरण का चिन्द्र है। 

कोलम्बो--इस छोप की राजधघातो है । 

अनुरुहपुर में बोह्ट राजाओं के बनवाये हुये मन्दिरों के 
भन्नावशेप अधिक हैं । एफ मन्दिर में ऋब तक १६०० स्तम्भ 
समोजूद है । यह मन्दिर नौखण्ड का था जिसमें एक सहस्तर 
कोठरियाँ थी । इसकी नीव सन्‌ ईखी ले २००० वर्ष पूर्व 
पड़ी थी । 

फॉडी--पहाड़ पर बसा छुन्ना है जो सिट्धालियो फी शब्लन्तिस 
राजधानी थी। दगोलम्दी आर कॉँडो के मध्य मे रेलबे-लाइन 
जारी है | 

ईसा के ५०० बर्ष पहले यहाँ उत्तर-भारत के एफ राजकुमार 
फा प्रशुत्य हुझा । सन्‌ १५०५ ६० में पुतगालवालो ने उसके 
पशजों को परास्त क्रिया । सन्‌ १६४० ६० में डच्चों ने पुतगालो फो 
हृशाया, फिर सन्‌ १७६६ ६० में अंग्रेजों ने डचों को मार भगाया। 
प्रज्ञा के बहुद कहने उुनने पर सन्‌ १८१५ इ० में खिद्ताली शासक 
पृथण किया गया। गय से अंग्रेज़ी राज्य ऐ । थर्णा वृचिश-राज्य 
पी झोर से एप गण्तर रएता ए जिरूफो संघ्राट स्यम्‌ नियत 
एरते है पूरा देश था प्रान्दो से बिसाजित है | 


अश्यासाथ प्रश्न 


१--शहा थे; ऐतिहासिक घटनाओं का हाल लिख । 
२ -गर्मेश्यरस शोर सेतयन्प का हाल ल्खो । 


प्रधिए दगये ओर निदयाध्तियों का जीदन दृक्तान्त लिखों । 


द्‌ 
पा] हे रार पक दीन घोर सरदाचीरद हॉनिशास ने 
र ““-ए१६ दराज्य पण्त्य दा प्राद्याद शार घरणाहान शानदायर ला। 


क्री ५ 
€-पूर्वी द्वीप समृह 

(१) संडा के बडे बड़े द्वीपों मे सुमात्रा. जाबा और बोलियों 
है ओर छोटे छोटो में कई हैं जो १२०० मील की लम्बाई में फैले 
हुए हैं, लमग्बोक ओर निम्रर इनमें अधिक प्रसिद्ठ हैं । 

(२) सिलीवीज के दीप सम्नह । 

(३) मलक्ा के छठी प सम्मह । 

(४) फिलोपाइन के द्वीपपुंज । 

, इन ह्वीपों की अधिकता के कारण अनेझ छोटे छोटे समुद्र 
ओर उपकूल प्रकट हो गये हैं। उनके नाम और श्राम पास के 
हीप के नाम ही से प्रसिद्ठ हैं। प्रत्येक द्वीप में एक था दो बन्दर 
अचश्य हैं । मकासर के मुहाने के पश्चिमी-क्िनारे के समुद्र डथले 
है । उनकी गहराई ६०० फोट से अधिक नहों है, परन्तु पूर्वोय 
फिनारे के समुद्र गहन हैं । सिहपुर (सिंघापुर ) से जहाज 


कक 


बनाका, बटेविया, वाली, लम्बोीक ओर तिम्नर होते हुए आस्ट्रे- 
लिया जाते हैं । 

छोटे छोटे द्वीप तो मूंगे से वने है और अन्य द्वीप दवे हुए 
पहाड़ों के उभरने से वन गये हैं | वोनियो और सिलीबीज के अति- 
रिक्त अन्य द्वीपो मे ज्वालामुखी पहाड़ हैं जो कही कही रहे मील 
तक ऊँचे हैं | प्रशान्त ज्वालामुखी-पहाडो के गत प्रायः कोले वन 
गई है | यद्यपि नदियाँ अधिक हैं परन्तु वह छ़ुद्र है । 


इन ज्वालामुखी-पहाड़ों मे कुछ तो प्रायः झुप्त है । परन्तु 
इनका क्रम सुमात्रा, जावा, सम्वचाना होता हुआ फ़्लोरस तक 


( ९६७ ) 


चला गया है, यहाँ से उत्तर की ओर घूमकर मलक्का और फिली 
पाइच होता हुआ जापान के ज्वलाछुखी-पव्चती से ज्ञा मिला 

रत छीप का शुत्त ज्वालछुखी-पहाड भी इन्ही का साई 
बन्च है । इस ज्वालासुखी पहाड़ो की श्रेणियों के निकट साधारण 
भूकम्प हो जावा तो सामान्य घटना है परन्तु कसो कस्मी इस 
जोर से भूकम्प आता है कि संसार से कही थी बेला भूकम्प न 
आता होगा, गाँव के गाँव नष्ट हो जाते है, कठिन ज्वाला-दबूष्षि 
के कारण समूचा ट्वी प का द्वीप उड़ गया है| छोटे छोटे पहाड़ टूट 
कर चकताचूर दो गए हैं और उनके खाव पर बड़ी बड़ी भोत्ले 
दन गई है । 

एशिया के जल-बायु ओर उक्तिद्‌ पदार्थों का हाल लिखते 
समय हमने इन द्वीप सम्रहों का तत्सम्बन्धी विधरण भी लिख दिया 
ह | परन्तु एड विपय बड़े आश्वय का है, यद्यपि दो द्वीप इतने 
निदाद ए कि डनमें केचल १८ मील छा अन्तर हे, तथापि उन हीपों 
वो जल-पायु जार उपज से इतना अन्तर है कि जितना आस्ट्रेलिया 
ओर एशिया दो जल वायु और उपज में अन्तर ऐो सकता है। 
अथाोव जो एशिया को झीर है उसमे एशिया फो समानता हें झार 
जी ग्रास्टू लिया वे माप 7 उससे आस्ट लिया के पद्मच-पत्तों बसने 
। रुससे माल्म दोता | कि यह छीए छाती अपने महाद्वीपों से 
अयएय पमिल्ले ४ । 


पहा रतनी दा्ण ऐोदी ए कि यदि चत्ुर मन्ुप्य दर्ष में केवल 
है तो उसे साल घर ठक भाजन की फमी 
व एए। च्ाशणट, दापुर, जायदावा ओर यदापायों के दृक्त 

पपिदा पैदा ते . । गोद, मसाला, लन की पेदावार भी बहत 


४ -- .. न तर रु -् 
हि 


४ एए फाएं मे रंग वा सावन हँ। सोना आझार हारा नदियों 


( शृध्८ ) 


को रेत से निकाला जाता है । हाथी, चीने, शेर, गेंडे, वम्ठर 
ओर फेंगरू अधिक पाये जाते हैं| कंगरू अपने बच्चे को अपने 
पेट को थैली मे रखता है, ज़िसले निकल फर वह चला फिरा 
फरते हैं और भय के समय पर फिर उसी में कट से घुस जाते 
है। आटे लिया मे एक प्रकार का ऐसा मोर होता है जिसे 
उसकी सुन्दरता के कारण लोग उसे ख्र्ग की चिड़िया था 
बैकुंठवाली पत्ती फहते हैं, यह पक्ती सिलीबोज &ोप में भी पाया 
जाता है । 

सुमात्रा और जाबा के लोग अधिक म़॒भ्य हैं परन्तु ज्यों ज्यो 
पूर्व के द्वीपों की ओर बढ़ते जाइये वहाँ के निवासियों फो सभ्यता 
कम होती हुई माल्म होगी | कुछ जातियाँ यहाँ अब भी ऐसी 
है,जो नरबलि करती हैं । यह लोग बदन फको गोदवाना बड़ा 
पसन्द फरते हैं | इनके घर पेड़ों पर होते हैं । 

इन द्वोीपों फा अधिकाँश डच ओर आमेरिका वालो के अधि- 
कार मे है । कुछ डच रृूपको को भाँति इन द्वीपों मे बसे गए हे 
आर वह राज्य की ओर से खेती करते है । डच घालो के द्वीपी 
में भारतवर्ष की शासन पदटुति प्रचलित है जे! गवर्नर-ज़नरल के 
अधिकार में है । 

बोनियो और उसके पास के कुछ द्वीप अड्जरेज़ी के अधिकार 
मे हैं। हि ; 

डच लोगों के अधिकार में सुमात्रा छा आधा भाग, समस्त 
जावा, वोर्नियो का दक्षिणी भाग, सिलीवीज झौर मलक्ा हैं । 





। 











हि । किसके अधिपतल्य | राजधानी वा. अन्य 
सग्य्या । होप का चाम जब सस्‍्या । 
| | प्रसिदनगर | विषय 
हर कक कलर शिकमरन इक 
| 
१ | सुसात्रा | ४०,२५,५६३ | ढच (आधा) पडाड्र 
श्र 
२ | जावाऔरसइग ३०१९५८,००८ श | सिधरा कथरा 
मं ह चीमूर 2० डे १०८,६०० | कुछ हच बी कुपान ॥ 
। | कुछ फ्च । ! 
४ । बाली और | ५,२३.५३५ ढ्च । बुलेलिय 
। ल्म्ग्ोक | ॥ 
॥ नि | | 
०»  घोनियो । १५,८७,६६% (दक्षिणी) ठच , मयासर 
| (उत्तरी) अग्रेज़!' परावक्त 
! | ] 
६ , लथूना ८,४११ ढ्द ० 
७ पिलोबीज ' ८,५१.९०५ ' ट्द पालोस 
) ५४3 
< , सलहा ४,०७,९०६ अग्रेज़ झलोली 
५ टाँगा ' २०२.३५०८ कु ० 
॥ 
६८ फिलीपाएन ७६,३५,८२६  जघामेरिका मादला 
११. एवाई १.५१ ५ ०० र ० 
5६४ चनियू१रे डिनिया. ४०,८८६ हा ० 
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१०-इण्डी सीन 

एशिया के दक्षिण मे ज्ञो तीन प्रायद्वीप हैं, उनमें भाणतवर्प 
का विवरण तो आगामी अध्याय में लिखा ज्ञायगां, अरब का 
हाल लिखा जा चुका है अब केवल इण्डोचीन का हाल और रह 
गया है । 

रांज-प्रवन्ध के विचार से इस देश के तीन विभाग हा सकते 
हैं“-( १) अंग्रेजी राज्य (२) कुंच जाति द्वारा शाखित (३) 
खतन्त्र स्थाम । 

अंग्रेज़ी राज्य का नाम ब्रह्मा है, जिसकी राजघानो रंगून है | 
इसका बयान भारतवपं मे किया जायगा क्योंकि यह आज कल 
भारतवप फा एक प्रान्त माना जाता है। 

परन्तु मालय की रियाखते प्रटिश-राज्य को संरत्तता में हैं । 

मलाका के उपनिवेश बृट्शि राज्य में हैं जिनकी राजधानी 
सिंघापुर (878०«7पण7) है । 

, कम्बोडिया काँसीसी रक्षा मे है | पनूमपरेम इसकी राज- 

धानोी है । 

कोचीन पर मर्पँसीसियों का अधिपत्य है, सेगून राजधानो है । 

टानफिन भी य्पेस के प्रभ्त॒त्व मे हे । हनोई इसको राज- 
धानो है । 

अनाम की रियासत फंश्व साम्राज्य से रक्षित है जिसका 
मुख्य नगर हू (90०) है। 


(१९) स्थाम 


यह देश स्थाम फी खाड़ी के उत्तर में ब्रह्मा के सूबे टनासि- 
रम से मोव्यमांग तक फैला हुआ है । इसमे मलाया प्रायद्वीप 


ढ़ 
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का अहाँश मिला हुमा है। मध्य मे सीनाम तदी बहती है, 
जिसके दोनो कितारो पर पहाड की श्रेणियाँ चली गई हें। 
मीनास झोर उलफी सहायक नदियों फी घादियों झौर पहद्दांडी 
में शाल के जल, रांगे और सेते की खाने है, इसलिये यह देश 
बड़ा धनवान है | छुपारो, नारियल सौर बॉल की अधिकता के 
फारण यहाँ के गाँव बड़े उन्दर दिखाई देते हैं |यहाँ अधिकांश 
यात्रा नदियों मे नोका द्वारा की जाती है । 

मीनाम नदी के डेल्टे न्ौर उसकी तराई मे घाव बहुत पेदा 
होता है अतः लाखों मत चाँवल वहाँ से विदेश के भेजा जाता 
है । भारदबप में जिसका नाम रयूती चावल हे प्रायः बह स्थाम 
टी खे झाता है। यहाँ घान घोदो को खिलाया जाता है झौर 
इसीसे शराब खीची जाती है | प्राद्यीद काल से यह राति चली 
आती हे कि ऋतु में सद से पहले राजा आप धान बोता है तब 
डसझोी प्रज्ञा ध्रान बोता आरस्म छरती है । इस उत्सथ पर बडी 
पीड एकजित होती है । यहाँ के लोग मप्तील जाति के है जो 
7४ ) के जाम से प्रसिद्ठ € । इसका रख़्रूप ब्रह्मा के निवासियों 
ने झधिया मिलता छुलता है, परह भी याह-धर्म के अनुयायी 
एरस्तु श्येत हारी हो भी डउपासक पऐ। लमीपयतों देशो 
लोग भी या बसते ऐहै। प्रति घर्गमील ३६ के निकट जन 
र्ख्याण। 


+0 
9 2 


हक ॥ 


] 


025 


यहाँ वो राजा अपने १५ मन्त्रियों छी सहायता से स्वयम्‌ 
शाखत दारपे ६ । शान घोर मत्ताया फ्ो रियासत यद्यपि इनकी 
निगरादी मे  परण्तु बह श्यालद पहुति मे स्वतन्द्र हैं। बहत 
दियो लबा पा राजा पूर्ण स्थनन्च्र॒ पा परन्तु ऋद नई सच्यता के 
प्रयाय से प्रज्ञा दो सी छुछ खत्द मिले हैं । इसकी खतन्दता की 


न सज्ष च्चर + २६ चह राज्य फंस छोरझाग 
४5 सोपबण्यपादा ज्ञा ए छ एरह राक्ष्य पंस ऋझार शन्रल ऋमल- 
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दारियों के मध्य में उपखित रहकर दोनों की सीमा निर्धारित 
करता है । 

मीनाम नदी के सट्ठम से कुछ ऊपर उसके दोनों त्टों पर 
बंकाक बसा हुआ है | यही स्याम फी राजधानी है | 5स देश की 
पुरानी राजधानो अयूथिया थी । यहाँ बीढ़ लोगो के बहुत पुराने 
मन्दिर है । यहाँ सड़कों का काम नहरों और गाड़ियों फा काम 
नोका से लिया जाता है । 

मालय और मलाका को वस्तियों में विलजञली प्रान्त अंग्रेजों 
के अधिकार में हैं । यहाँ राजपूताने की भाँति ६ छोटी छोटी 
रियासत हैं जे बृटिश-राज्य से रक्षित हैं। पीनांग और सिंघापुर 
के द्वीप अंग्रेजों के अधिकार में हैं, पहले यह भारतवर्ष के अन्तभुक्त 
समका जाता था, परन्तु अब इनका प्रवन्ध लड़ा की भाँति एक 
स्व॒तन्त्र गवनंर फो दे दिया गया है। 


(२) कम्बोडिया 


यह छोटा सा राज्य आसाम के दक्तिण-पूर्व और कोच्ीन के 
पश्चिम मे उपस्थित है, छिली समय में यह प्रसिट्ठ राज्य था, 
परन्तु स्थाम ओर अनाम फो रियासतों ने अपनी अपनी सीमा की 
झोर इसे बहुत कुछ नोच घसोट लिया है | अब यह म्र्पसीसियो 
द्वारा संरक्षित है। फंझश् गवनंमेट की ओर से यहाँ एक रेजीडेंट 
रहता है | इसके मध्य सें ताठेसप नामक एक बड़ी भील है, 
जिसमे मछलियाँ बहुत पाई जाती हैं । इस रोल की उत्तर दिशा 
में--सघन जड्जल में--एक प्राचीन नगर के भज्नावशेष है जिसके 
निरीक्षण से उसकी पुरानी महत्ता अब तक प्रकट होती है । अब 
भी घहाँ एक मन्द्रि बना हुआ है जिसकी दोवारों पर देवताओं 
फी सूत्तियाँ और संस्कृत मे रामायण के छोक खुदे हैं । संस्कृत 


0 
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मे कस्बीज़ इसी देश का ताम है शोर फ्राकेशियन जाति के कुछ 
लोग यहाँ पाये भी जाते हैं अतः सिद्ठ होता है कि हिन्दू सम्यता 
यहाँ फरग्मी बड़ी उन्नत दशा पर थो | इसकी राजधानी पनूपपेर्सा 
मीनाम नदो के डेल्टे के सिरे पर बसी हुई है । कम्पीट इसका 


45९१ 
चन्द्र है | 
(३) फकोचोीन 
फोचीन मे मोसयाँग का डेल्टा लम्सिलित है | यह देश सी 
बहुत गर्म है भौर तराई में होते के कारण झाधिव्याधिका आगार 
है । घहा पर्गस के कुछ केदी चसाये गये इसफी राजधानी 
हं । यहां ग्गास के कुर्छ का बस ३ ६ ।॥<5£ राज 
सेयून है । 
(9) झतास 
अ्रनाम की राजधानी हा है जिसका दुग वहा दृढ़ बसा हुस्ा 
ऐ। यहाँ के निवासी मद्ोल जानि के हैं जिनके पाँव के अग्रूठे 
बहुत बड़े होते £ | इण्डोचीन भर में यहीं के लोग सबसे सप्रिफ 
मेरे कश्वैज् सतते हैं >> कम > तक 
मेले दुच्चेले रतते हैं । सारा देश बीच है | अनाम फो सुरियाँ और 
बसे बहुत अण्छी होतो है और थूरेप को भेजी जातो हैं । झाँस 
गबनमेट की झोर से एक रेजीडेन्ट घू में रएता ए। 


ले 
(४) दालकिल 

गगेंस छझी यह बस्ती (डपनिवेश) बएद बसी हुई ओर उरंशा 

| इसछा उपझूल दो घाटियो से सयुतः है | दटाँ का ज़लन्चाय॒ 

फोडोव दे उसप ) | घान दो साए ही साथ पाहटवा ओर अंगूर 

पे काषि गालीसियो से सारग्स घी ऐ। संगमरमर झोर व्गोयल्टे 


बे 


घी खाते सी यहाँ ३, ससमे सहस्तो छारीयर छाम छरोे है । यहाँ 
ऐे छणट थी सज्ना समता छामाने के तिये झोोॉंस को दश्म प्ेज्ञी 
_ 


जाती 7 । एवाई एसक्योी राज्धांदी है जो ययेफियन व्गरी के हाँचे 
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प* साँगको नदी पर बसाई गई है | इण्डीचीन के कोच राज्य का 
दूँ हीं हे धि 
सवप्रधान शासक यहीं रहता है । टानक्िन का हाईफोग 

बन्दर है। * 


अभ्यासाथ प्रश्न 


१--पूर्वी ह्ीप-सम्ह की जन-संख्या लिखो | 

२--फ़िलीपाइन द्वीप और जावा के द्वीप से क्या अन्तर है 

३-एशिया और आटे लिया का इन द्वीपो पर क्या प्रभाव पढ़ा हैं | 
४--स्वर्गीय पक्षी, केंगर का कुछ हाल लिखों । ! 
५--एशिया के तीन बडे प्रायद्वीपो के जल-चायु का द्वाल लिखों | 
६--हण्डोचीन के राजकीय विभाग लिखों । 

७--एशिया में भप्तरेज्ञों का आधिपत्म कहाँ कहाँ है । 

८--पसिद्ध करो कि भारतवर्ष से प्रकार से सुरक्षित है । 

९--एशिया के स्वतन्त्र देशी राज्यों के नाम और थासन-प्रणाली बताओ । 
१०--माचीन आस्ये सभ्यता का एशिया भूखड और उसके द्वीपों पर जया 

प्रभाव पढ़ा है । इस विपय में कुछ उदाहरण लिखों । 


समारतदसपण 


(-साथारण दूश्य 

एशिया का सानचित्र देखते पर दिदित होगा कि दक्षिण 
को ओर झरव और :णडोचील प्रायद्वीप के बोल में एफ प्ोर 
भी प्रायड़्ीप है. इसी भूखड का नाम भारतवर्ष, हिन्दुस्तान, 
इणिडिया झोर अस्यावत है | इसका झाकार कुछ कुछ पतगा सा 
है, जिसके चीचे लड्ढा का लदकत भी लब्कता है। इसके उत्तर 
मे रूस-राज्य झा तु्झिस्तात, छोनी साम्राज्य का तुकिस्तान, 
निव्श्य, छोनलास है। पूथ से फच इणडोचीन झोर स्थाम। 
दक्तिणु मे रिन्द महासागर, के उपसागर, बंगाल की खाड़ी और, 
अर्य-सागर इत्यादि | पश्चिम मे दिलोखिस्तान के पश्चिम फारिल 
भोर अफगानिस्ताव को रियासत हैं । समस्त भारतवर्ष फा 


न न के 7 के 
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( २०६ ) 


आत्भूमि, हमारा पारा देश, हमारी उसी प्रकार से रक्षा फरता 
रहा जिस भाँति कुपुत्र अपनी माता के लाख वार दुश्ख दे, 
कष्ट पहुचावे, परन्तु माता अपनी पुत्र-बत्सलता के। नहीं 
छोडती । 


आय्ये ने अनारियों पर, यूतानियों ने आया पर, शक्कों ने 
भारत सन्‍्तान पर, सिकन्द्र ने राज़ा पुर पर, मुसलमानों ने 
हन्दुओं पर ओर पुराने विजश्यों पर उन्हीं के नये उत्साही 
जाति भाइयों ने एक बार नही; सेकड़ों बार श्वव ढटने के लिये 
भारतवप पर आक्रमण किया | अकबर के राज्यकाल में कुछ 
यूरो पियन भी यहाँ आये । जब उन्हें यहाँ क्री ध्रन सम्पदा का 
पता चला तो वह दल बाँध पाँच कर यहाँ व्यापार करने के लिये 
आने लगे । पहले पुर्तंगीजो का दोर दोरा रहा, फिर फुचों का 
जमासा लौटा, साथ हो साथ संसार-रक्तक ब्रटिश-जानि के 
व्यापारी भी प्रवल होते गये | डाक्टर हेमिलटन की जाति-सेबा 
ने बृटिश व्यापारिक कम्पनियों के कुछ भूल्वत्व भा दिलाया। 
धीरे घीरे साग्य की उज्चलता के कारण बृटिश व्यापारिक ईस्ट- 
इण्डिया कम्पनो सारतवर्ष की शासक भी हो गई, जिससे 
महारातो विक्टोरिया ने १८४८ में राज्यसार अपने कर-कमलो मे 
ले लिया | तब से आज तक वराबर भारतवर्ष सभ्यता, शिक्षा 
और दतक्तता में उन्नति लाभ फर रहा है। यद्यपि जीवन-निर्वाह के 
वस्त नित्य-प्रति महंगे होते जाते है तथापि लोगों में बिलासिता 
बढ़ती जा रही है, यह लक्षण अच्छे नहीं हैं । काय्यंपरता 
झर समक बूक कर व्यय आदि करना परमावश्यकीय है। 


परनन्‍्ठु अब हम दृटिश-रक्ता के कारण बड़े अमन चैन से हैं। 
जहाँ हिन्दूकुश और खुलेमान के पर्व्वत हमारी रक्ता करते है 


( २०७ ) 


वहाँ इन पहाड़ों के दर्रे जो बहुत तड़ है जैसे ख़बर झर बोलान, 
इन्ही से होकर पाश्चाद आक्रमणफारोी सारदबप पर आये थे। 
अ्रव सरफार ने इनसे मिले हुये देश ज्वीर प्रान्‍्त पर सेना हारा 
फठिस पहदरा बिठा दिया है, दुर्ग निर्माण किये गये हे, छावनियाँ 
डाली गद हद आर हर प्रकार छा सेनिक दत्ध पार दिया गया 6 ) 
रेल भी यहाँ तक पहुँच गई हे, जिससे झावश्यकता के समय 
भारददर से ससी प्रकार की सदद तुरन्त पहुंच जाय । 
अभिप्राय बच कि इत सार्गों से सारत-छन्ुश्नो का झावा अब 


फांदन € | 


हाय लोन झा समंदर लक 23 धर | धद्देई 
गया तीन ओर समुद्र का राज्य है। संसार भर से ऐेसी देई 
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जाति नही है जो हमारो सरकार फी नो सेना की, वत मे 
के । पूर्व में ब्रह्मा का देश सरकार अद्टरेज के 

डर खझिलका ? बस भसंगवान्‌ का। झधात्‌ 
उदार हृदया सरकार ने हमारी इस 
है, रुमागा भी धर्म है कि एस उसके 
रूम शन ओर ध्रन मे सगायता पगोपतः ऐसे ऊऋथघसर मे 
जबधि उ० णण्ा बाशछारों शर से खसार में स्वनन्तता म्थापन 
दे; छिए्रे हाए शत टो। यदि एसने सबने एदय ने उपना पानव्य 
पाठ थे पिया थी थाद रबदशीं संप्पशाशिमान पर्मसेप्यर हमसे 
प्रसन्न चल रशया। जो एसारी रखा छोरें डसदेग येग परेयाना 
सारा ए रुब्य | 
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( २०६ ) 


साठ्भूमसि, हमारा पारा देश, हमारी उसी प्रकार से रक्षा फरता 
रहा जिस भाँति छुपुत्र अपनी माता के लाख बार दुश्ख दे, 
कष्ट पहुचावे, परन्तु माता अपनी पुत्र-बत्सलता के नहीं 
छोडती । 


आय्ये। ने अनारियों पर, यूवानियों ने आरस्या पर, शक्कों ने 
भारत सनन्‍्तान पर, सिकन्द्र ने राज़ा पुरु पर, मुसलमानों ने 
हिन्दुओं पर और पुराने विजशयो पर उन्हीं के नये उत्साही 
जाति भाइयों ने एक बार नही; सेकड़ों वार श्रव छटने के लिये 
भारतवर्ष पर आक्रमण किया | अकबर के राज्यकाल में कुछ 
यूरो पियन सी यहाँ आये | जब उन्हें यहाँ क्री ध्रन सम्पदा का 
पता चला तो वह दल बाँध वाँघ कर यहाँ व्यापार करने के लिये 
आने लगे | पहले पुतंगीजों का दोर दोरा रहा, फिर फुचों का 
जमाला लौटा, साथ हा साथ संसार-रक्षक ब्रृटिश-जानि के 
व्यापारी भी प्रवल होते गये | डाक्टर हेमिलटन की ज़ाति-सेबा 
ने बृटिश व्यापारिक कम्पनियों के कुछ भूल्वत्य भी दिलाया। 
धीरे घीरे भाग्य की उज्चलता के क्वारण ब्ृटिशि व्यापारिक ईस्ट- 
इण्डिया कम्पनो भारतवर्ष की शालक भी हो गई, जिससे 
महारानी विक्टोरिया ने १८४८ में राज्यसार अपने कर-कमलो मे 
ले लिया | तब से आज तक वरावर भारतवर्ष सभ्यता, शिक्ता 
आर दक्तता मे उन्नति लाभ फर रहा है। यद्यपि ज्ीवन-निर्वचाह के 
वस्त निल्य-प्रति महगे होते जाते हैं तथापि लोगो में विल्ासिता 
बढ़ती जा रही है, यह लक्षण अच्छे नहीं है । काय्यपरता 
ओर समभ बूक कर व्यय आदि करना परमावश्यकोय है। 


परन्तु अब हम घूटिश-रक्ता के कारण वड़े अमन चैन से हैं। 
जहाँ हिन्दकुश और सझुल्लेमान के परव्वंत हमारी रक्ता फरते हैं 


4 


( २०७ ) 


वहाँ इन पहाड़ो के दर्रे जो बहुत तक है जेसे ख़बर आर बोलान, 
इन्हीं से होफर पाश्चात्‌ आक्रमणकारी भारतवष पर आये थे। 
अब सरकार ने इनले मिले हुये देश और प्रान्त पर सेना द्वारा 
कठिन पहरा बिठा दिया है, दुर्ग निमोण फिये गये है, छावतियाँ 
डाली गइ हैं ओर हर प्रकार का सैनिक-प्रबन्ध फर दिया गया है। 
रेल भी यहाँ तक पहुँच गई है, जिससे आवश्यकता के समय 
भारतवर्ष से सभी प्रकार की मदद तुरन्त पहुँच जाय । 
अशिप्राय यह कि इन मार्गों से भारत-शन्रुओ का आना अब 
कठिन है । 

अब तीन ओर सपुद्र फा राज्य है। संसार भर में ऐसी केई 
जाति नही है जो हमारो सरक्कवार की नो सेना की, बल में 
प्रतिद्वन्दिता फर सके । पूर्व मे ब्रह्मा का देश सरकार अज्जगरेज के 
अधोद है दी फिर अब डर किलका ? बस भगवान्‌ फा। अर्थात्‌ 
इस रास राज्य मे जिस उदार हृदया सरकार ले हमारी इस 
प्रकार से रक्षा कर रक्‍्खी है, हमारा सी धर्म है कि हम उलकेा 
ठव संत और धन से सहायता दें, विश्ेषतः ऐसे अचसर में 
जबकि बह एक नाशकारो शत्रु से संसार मे स्वतन्त्रता स्थापन 
के लिये लड़ रही हो | यद्द्‌ हमने सच्चे हृदय से अपना क्कर्तव्य 
पारूत व किया ती याद रक्छझों सब्यंशक्तिमान परमेश्वर हमसे 
प्रसज्ञ न रहेगा । जो हमारी रक््ता करे उसके योग पहुँचाबा 
हमारा छतंव्य है ।# 

भारतवर्ष का डपकृूल दोनों ओर से अर्थात्‌ पूर्व और 
पश्चिस से भी लग सगय ४००० योल में विस्तृत है। पश्चिमी 
किनारे एर छरायो ओर दम्बई दो प्रसिट्ट वनन्‍्दर हैं, यह किनारा 
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# इस्वर वी दया ले चुटिश यवन सेंट ने हल महासमर में विजय लछाम किया 
हैं मोर इस विजय में भारत का चहुत कुछ भाग है । 


( २०८ ) 


एक स्थान के छोड़कर प्र प्रत्येक स्थान से ऊँचा है । जहाँ 
नीचा हुआ है चहाँ के स्थल का कुछ भाग जल में चला गया है 
जिसे कच्छु की खाडी कहने हैं | इसके निकट ही खम्मभात की 
खाड़ी है । इसके नीचे का किनारा पथरीला हे जिसके दक्षिणी 
भाग के| मलाबार उपद्रीप कहते हैं | 


दक्षिण मे उपकृल का एक टुकड़ा समुद्र में बढ़ा छुआ है. 
इसें फन्‍्याकुमारी अन्तरीप कहते हैं| यही पाक्त की प्रणाली है 
जिससे भारतवर्ष से लड्ढडा परथक होता है और बड्माल तथा अरब 
के उपसागर परस्पर मिलते हैं | पूरी उपकृल के दुलक्तिणो भाग 
को कारोमण्डल कहते हैं | इधर मद्राल और कलकतचों के वन्दर 
कुछ अन्दर को ओर अवस्थित हैं | यह डपक्कल प्रायः चालुकामय 
ओर खाल हे । यह किनारा सफाचट सीधा चला गया है, टूटा 
हुआ नहों है कि जिसमें उत्तम उत्तर्म वन्दर हों अथवा बनावदी 
बन्द्र बन सके | 

समुद्र मे जो छोटे बड़े बहुत से धब्बे पड़े हुये दिखाई देते हैं 
बह द्वोपों के चिन्ह हैं | केई केाई तो दूर हैं और कुछ पास । जो 
निकट है उन्हें द्वीप समूह कहते हैं। सबसे बड़े द्वीप “लड्ढाढोप” 
ओर मालद्वीप अरब-सागर मे है | एंडसन्‌ और निकेायार बढ्गभाल 
उपसागर से है। दक्षिण मे लड़गा है जिसका हाल लिखा जा 
चुका है। 

भारतवर्ष की लम्बाई कश्मीर के उत्तरी सिरे से कन्या 
कुमारी तक १६१७ मील और चोड़ाई करायी से आसाम तक 
१६१५ मोल के निकट है। भारतवर्ष सारे स्थल का -ढे भांग 
है, अड्ररेजो को मातृभूमि बटिश-द्वीप समूह से १५ गुना बड़ा 
और सारे वृट्टिश-सांप्नाउ्य का पांश है । 


" ( २०६ ) 
२-प्राक्ृतिक दुश्या 


भारतवप के घरातल मे कुछ ऐसो विचित्रता है, जिससे ज्ञात 
होता है कि मानो प्रकृति-देवी ने खयम्‌ इसे निरूपण फिया है 
ब्रह्म-देश को छोड़ कर हिन्दुस्तान चार प्राकृतिक विभागों मे 
विभक्त है, जैसे-- 

(१) पहाड़ी प्रान्द--जो उत्तर मे दूर तक विस्दृत है | 


(२) वह बड़ा मैदान जो हिमालय पबव्चत से निकली हुई नदियों 
के देसितो से दता हुआ है ओर जिसमे सिन्धु, गगा ओर ब्रह्मपुत्र 
जैलोी विशाल नदियाँ बहती है । यह मैदान उत्तरो-पहाड़ी सेदान 
के ठोक नीचे दक्षिण की ओर है ओर सारा उत्तरी भारत इसमे 
खस्मिलित है । इसका क्षेत्रफल ३,००,००० वर्ग मील से अधिक 
है। इसका पश्चिमी भांग जो रेतीला है उसे छोड़कर सारा भाग 
वड़ा उपजाऊ है झोर इतना समतल है कि चाहे तिल तिल भूमि 
में कोई घूम आये कोई पहाड़ी भी न दिखाई देगी । सब स्थान 
पर समान रूपए ले दर्षणेाद्र धरातल दिखाई देगा । उबंण्ता 
भव्यता और जन संख्या की अधिकता मे यह भाग खारे संसार 
में श्रष्ठ है । 

(३) उपरोक्त सैदान के पश्चात्‌ ऊँचा मेदान आरम्म होता है। 
इसके दे! साग है, प्रथम तो मध्य-सारत को ऊँचो भूमि जो 
एव्दतों के सध्यगत है, इसके दक्तिणी-पश्चिमी कोने का नाम 
मालवा की माल-भूमि है। दूसरी पहले के नीचे दक्षिण ओर को 
ऊँची माल-भूमि, जिसमे दतक्तिण-सारत सम्मिलित है | यह 
विध्ुज्ञादार है। आधार इसका उत्तर मे विन्ध्य और अरवली 
पव्देत हैं । पश्चिसी ओर पूर्दों सुज्ञाएँ; पश्चिमी घाद और पूर्वों 

मि० भू०--१४ 


( २१० ) 
घाट के पव्व॑त हैं | यह मेदान १५०० से लेकर ३००० फीट 
तफ उन्‍चा है। 

(४) उपकूल--इसफा चृत्तान्द पहले दिया जा चुका है। दोनों 
घाटों के पव्यतो के समानान्तर मेदान चछे गये है जो पृथ्न फी 
अपेक्ता पश्चिम की ओर तंग है। पूर्वों मेद्रान के कार्नाटिक और 
पश्चिमी सेदान के। फिनकान और मलावार कहने हैं । 


४ पहाड़ 


भारतवर्ष में बड़े ऊँचे ऊंचे पव्वचत है, इनमें जो अधिक प्रसिद्ठ 
हैं उनका हाल नीचे लिखा जाता है-- 


(१) हिमालय, ( हिस >-वफ , आलय -- घर ) यह पव्व॑ंत उत्तर 
से १६०० मील तक फेला । इसमे बड़ी बड़ी खाने हैं और 
यह वनस्पति और खनिज पदार्थों का आगार है। इसके श्टड्ठी 
पर सदेव बफ पड़ी रहती है। इसकी ऊँची ऊँची चोटियों 
यह, नाम हैं-- 


अ--गोरी शझंर (7ए७7/७5४) २६००२ फीट ऊँचा है। 
वब--फॉचनजंघा २८१५० फोट 

स--धवल्लागिरि २८८२६ फीट 

दू--नन्दादेवी २५६०० फीट 

प-फैलास २२४०० फीट 

ल--नड्रापत्रबंत२६६३३ फोट 


संसार हा रैरीशंकर से उल्टडः शिखर का अभी तक पता 
नहीं लरग।। यह पव्व॑ंत हमारी रक्ता का काम देते हैं, इसके 
अतिरिक्त इनसे बड़ी वड़ी नदियाँ निफलकर हमारे देश में जल 
[0] चल श्र 
लाता ह€ | 


( २११ ) 


(२) कराकुरम--भारतवर्ष के उत्तरी काने मे उपस्थित 
इसकी एक चोटी २८२५० फीट उ्ची है। 


(३) हिन्दूक़ुश--यह पर्वत उत्तर से दक्तिण-पश्चिम 
चला गया है, इसके कई श्टड् २०,००० फीट से सी अधि 
ऊँचे है । 

(७) उज़्वल पव्व॑ंत--उत्तर-पश्चिम में है, इसी पहाड़ 
“खबर” का दर्रा है| 

(५) झुलेमात पब्वंत-यह सारतवर्ष और अफगानिस्त 
फी सतोमा बनाता है| तख्त खुलेमाव इंसकी सबसे ऊँची चर 
है जो ११५०० फीट से कुछ अधिक ऊँची है। इस पव्व॑त 
“चोलान” क्वा दर्रा है। 


(६) झरवली--खसम्सात खाड़ी के निकट से उत्तर पूव्च 
झोर चला गया है।आदू इसकी सब से ऊँची चोटी है 
५५०० फीट ऊँची है । हि 

| 

(9) विन्ध्याचइल--यह भारतवर्ष के मध्य मे, खम्भात्‌ 
पूव्व की झोर ६०० मील तक चला गया है। इसके उत्तर : 
नदियाँ यद्भा में गिरतो हे। इस पब्वेत को श्रेणियों ने मा 
बूढ़े भारतवर्ष की कमर के वाँध्र रक्खा है। इसका केई स्थ 
२५४०० फीट से अधिक ऊँचा नहीं है। 

८) खत्पुरा-यह विन्ध्यगिरि के दक्तिण मे, नमंदा अं 
दाती के मध्य मे अवस्थित है । 

(६) पृव्दोंधाट--पूर्दों उपकूल के समानान्तर कुछ पशिच् 


को हटकर एक श्रेणी बनादा हैं। ३००० फरोट से अधिक क 
दया नहों है । 


( शरै० ) 


(१०) पश्चिमीघाट--परश्चिसी उपकृ्तत्त के समानानतर एक्क 
पव्व॑ंत श्रेणी है। पूव्बीधार को अपेक्षा समुद्र से यह अधिक 
निकट है, ४००० फीट तक यह ऊँचा भी है। 

(११) नोलगिरि--दक्षिण मे यह उस स्थान पर है जहाँ 
पूर्वोा्चाट और पश्चिमीघाद के पच्चत आनकर मिल जाने हैं 
“दादा-वेटा” इसकी सबसे ऊँची चोटो है जो ८७६० फीट 
ऊँची है । 


लदा ह॒ 


तिव्वत में मानसरोधर, रावणहृद आर नाज़्स बह तीन 
प्रसिद् भील है। भारतवर्ष की बड़ी बड़ी नदियाँ इन्हीं से 
निकलतो हैं | यद्यपि इन नदियों के उद्गम-स्थान में केचल २० 
था ५ मील का अन्तर है तथापि इन के संगम-स्थान में १८०० 
प्ील से भी अधिक फा अन्तर पड़ जाता है। मानचित्र में देखो, 
प्रह्मपुत्र तो बंगाल की खाड़ी मे गिरता है ओर सिन्धु सम्मात 
कै निकट | परन्तु यह दोनो नदियाँ एकही स्थान से निकलती है। 
[सी प्रकार घाघरा और सतलज भी बही से चलती हैं, परन्तु 
याघरा पूज्य की ओर, सतलज पश्चिम की ओर बहती है और 
रक गड़ग से, दूसरी सिन्धु से मिलती है। 


इसी प्रकार सेन, नमंदा, वानगड़ा और महानदी के डद॒गम- 
व्थान पास ही पास है। परन्तु सान उत्तर के चलकर बंगसागर 
ही ओर का मार्ग लेती है, नर्मदा, पश्चिम के बहती हुई अरब- 
पागर में पहुँचती है, वानगड़ दक्षिण-गामिनों है और महानदी 
[र्व दिशा का अवलम्वबन करती है। मानो इससे भाग्य-चक्र का 
व्यक्त उदाहरण मिल जाता है कि “एक ही माता पिता से चाहे 
हुई पुत्र हों तथापि वह जिस जिस पथ का अवलस्व॒न करेगे ड्खी 


( २१३४ ) 


के अनुसार बह बहेंगे” इदैलिये सस्य लोगो की यही राय है वि 
मनुष्य के खुमाग पर चलना चाहिये | 

इस उदाहरण से एक और सी फल निकलता है कि विन्ध्य 
पव्व॑त के मध्यसाग से सूमि का ढ़लान चारो ओर के है। इर्स 
प्रकार मानसरोचर के निकट भी पृथ्वी का ढलान चारो ओर हे 
याद्‌ रक्खो इन ढलानो के जानने से बड़ा फाम चलता है। इर्स 
के अड्ूरेजी मे 'वाटरशेड, वा भाषा मे 'जल-विभाजक' कहते हैं 


हिसालय-पव्व॑त से निकल कर सरतवर्ष मे बहने वाली तोीः 
प्रकार फी ददियों हैं । 

प्रथम-त्रह्मछुत्न जो फेलाश-शिखर के समीप मानसरोचः 
भोल से निऋलतो है और प्रृथ्वी के ढलाव के अज्ठुखार पूव फ 
बहती हुई १००० मोल पहाड़ो मे घूमती है, फिर पश्चिम क॑ 
झोर चल कर भारतवर्ष मे प्रवेश करतो है, जहाँ से दक्षिण फ॑ 
ओर सुह करके खीधरो वद्भुलागर मे चली जाती है। 


|. ४००0. 


छितीय--गड्गा । यह हिमालय के गड्भोत्तरी नामक पर्व्चत रं 
निकल कर संयुक्त-प्रात्त और बदल मे बहती हुई बड़ाल क॑ 
खांडी में गिरती है। १५२० मील के निकट यह लम्बी है 
सारतवर मे यह सब ले अधिक्त लाभ पहुँचाने वालो नदी है 
इसका तट प्राचीन आर्य्य-लस्थता का आगार है। हिन्दू लो 
इसे परम पवित्र मानते है, इसमे स्नान करना बड़ा लाभफार्र 
है। सहसख्रो मठ॒ुष्य गड्जा-स्तान और गड़ाजल-पान करके कु्शारि 
जैसे प्रदल्न रोग-शत्रु से छूट गये है । 


पप | 


दाहिनी ओर से इसमें यमुना प्रयाग मे और सेन पटना वें 
निषाट आन फर मिल जाती हैं, दाम साग से आन फर सिह 
जाने बाली वर्दियाँ यह हैं-- 


( २१४ ) 


गोसती--वनारस के पूर्व । 
! घाधघरा--छपरे के निकट | 
गंडफ--पटना के प्रव्न । 


गड़ा के तटस्थ दृरद्वार, फन्नीज, पक्ानपुर, प्रयाग, वनारख, 
पटना, हवड़ा ओर कलकत्ता के प्रसिद्द नगर बसे हैं । 


.._यघुना नदी-गड़ा के उद॒ग्म-स्थान के पास ही यमुनातरी रे 
पव्बंतच से निकलती है और विन्ध्यगिरि से निकली हुई 
नदियों के। जो उत्तराभिम्मुख-गामिनी हैं लेती हुई प्रयाग में गड्ढा 
से मिल जाती है । इसकी सहायक नदियाँ; छोटी सिन्धु, 
जैतवा ओर केन हैं | यमुना के निकट दिल्ली, मथुरा, आगरा और 
प्रयाग प्रसिद्ठ नगर बसे है । 

तृतीय--सिन्धु | ब्रह्मपुत्र के पास ही इसका भी डगद्म 
स्थान है। इसकी लम्बाई १८०० मील है। सेफड़ों मील तो यह 
हिमालय-पर्व्चच ही मे ते करती है, फिर सीमा प्रान्त में पहेुँ- 
चती है, वहाँ से कावुलनदी के लेती हुई दक्षिण का मार्ग 
छेती है। पश्चाव की पाँचों नदी, सतलज, व्यास, रावयी, चिनाव 
और झेलम मिट्दनकेाट पर मिलती हैं, फिर ६० मील साथ साथ 
श्रह कर इसमे आ जाती हैं । इस प्रकार सिनन्‍्धर नामक वालहुका- 
प्रयी प्रदेश मे कुछ दूर बह कर अन्त में अरब सागर में पहुंच 
न्नाती है। 
। सिन्धु के नाम ही पर पश्चिमी आक्रमण कारियो ने आय्य- 
धर्तचा का नाम सिन्‍ध वा हिन्द्‌ रक्खा ओर धीरे घोरे यह 
हिन्दिया से इण्डिया हो गया। अव भारतवप का प्रसिद्द नाम 
' हिन्द, यहाँ फी भाषा हिन्दी और इस भाषा के बोलने बालढे--इस 
देश के निवासी--हिन्दू कहलाते. हैं । 


न 


( २९४ ) 


दक्तिणी-साथ्त फी यह नदियाँ हैं-- 

अ--पश्चिमाशिछ्ठुख गासिती-- 

(१) नमंदा--विन्ध्याचल से निकलती है, ८०० मील बह कर 
पश्चिमी-सारत के सींचती हुई खस्मात मे पहुँच जादी है।इस 
नदी के उत्तर मे विन्ध्याचल और दक्षिण मे सत्पुरा नामक 
पंच्चंतद अवस्थित हैं जिनके बीच मे यह नदी बहती है । 

(२) ताधी--इसका उदगस-स्थान सी नमंदा के निकट ही 
है। ४०० मील एश्चिस को झोर चल कर खस्सात की खाड़ी में 
गिर जाती है। नर्मदा कोर ताप्तो नदियों के सध्य में सत्पुरा का 
पव्व॑त है । 

(३) सावसरमती' और साही--यह नदियाँ अरबली और 
विव्ध्य-पव्बंद के मध्यगत भू-साग के सिंचित करती हैं, फिर 
पश्चिम की ओर वह कर खस्सात मे मित्र जाती हैं । 

ब--एवॉसिसुख-गामितो-- 

(१) महानदी--विन्ध्याडल से निकल फर दतक्षिणु-पूर्व ५०० 
मोल वह कर ग्ज्ू-लागर मे पतित होती है। 

(२) गोदादरी--दक्षिण को सब से बड़ी नदो है। पश्चिमी- 
घाट के पव्च॑ंत से निकलती है और दक्तिण-पूठ्य॑ ६०० मील वह 
कर बड़लागर मे पहुँच जाती है।गड्ा की भाँति हिन्दू लोग 
इसे भी पवित्र मानते हैं । 

२) रूप्णा-पश्चिमी-धाट से निकलती है और अपनो 
सहायछ तुंगभद्गा और सीमा नदियों के छेती हुई पूव्व॑ फी ओर 
८०० मील वह फर वड्ाल-खाड़ी मे पतित होती है। 

(४) फार्वेरी--यह सी पश्चिमी-घाट से निकलती है और 
तीलगिरि से होती हुई वड़-लागर में गिरतों है। 


( २९६ ) 


(५) कृष्णा और कावेरी के मध्य में तीन ओर नदियाँ हैं जो 
मेसूर की पहाड़ियो से निकलती है जिनका नाम उत्तरी-पनार, 
पालार ओर दक्तिणीपनार है। 


अन्य नदियों फा हाल प्रान्तिक-चिवरण में दिया जायगा। 


कीले 


“उलर” फील कश्मीर के राज्य में है।इसीसे झेलम नदी 
निकलती है | फश्मीर ही में श्रीनगर के पास एक और भील 
है जिसे बहाँ के लोग “डल” कहते हैं । 


गोदावरो ओर कृष्णा नदियों के मध्य में भी एक भोल है 
जिसके “'केालर” कहते हैं । इसका पानी खारी है, क्योंकि यह 
समुद्र के साथ एक छोटी सी नदी के रा मिली हुई है । 

इसी भाँति की एक मोल मद्रास नगर के निकट उपस्थित 
है । इसका नाम “पल्लीकट” है । 


भोल ''चिलका” और एक इसी प्रकार की दूसरी मोल बड्भराल 
ओर मद्रास की सीमा पर है, इनका जल भी खारी है। 

राजपूताने मे जयपुर से थोड़ी दूर पर 'साँसर” नामक भोल 
है । इसका भी जल खारी है| इससे लाखो मन नमक प्रतिवर्ष 
बनाया जाता है जो साँसर लोण के नाम से प्रसिद्ठ है। 


खानि 
भारतवर्ष के पव्च॑ंतो मे घातुओ की बहुत सी ऐसी खाने हैं 
जिनका खोदना अ्रभी आरम्भ नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ के 


निवासियों के इधर अधिक रुचि नहीं है। अतः भारतवप का 
अधिफ धन असी तक भूगर्भ से संचित पड़ा हुआ है। 


( २१९७ ) 


परन्तु फिर भी कोयले और लोहे की खाने बड़े लास के साथ 
चल रही हैं | सोता सी यहाँ मिलता है | नमक पज्ञाव से 
निकाला जाता है| जस्ता, असरफ, बंग, ताँवा, शोरा भी खातों 
से निकाला जाता है | कुमायू मे तांबे की खाने हैं । नीलम, 
पुखराज, याक्रूत और चुनिया आदि भी निकलता है । गोदावरी 
के निकट कभ्मी कसी हीरक भी पाया जाता है। 


३-वर्षा, जल-बाय और उपज 
वायु भौर वर्षा 


वर्षा का निर्भेर किसी स्थान के मानसून पर है। सारतवष के 
उत्तर मे हिमालय पव्चंत है और अच्य तीन दिशाएँ समुद्र से 
घिरी हुई है जो वायु के गति-विधि के लिये खुली है । नवस्ब॒र 
द्रौ * ल्‍्र्‌ * ८ 
र दिसम्बर के महोने मे वायु का संचार सारे भारतवर्ष 
मे अतिमन्द रहता है, परन्तु ज्योंहीं मकर फो संक्रान्त हो जातो 
है और छूर्य उत्तरायण में आ जाता है, मानसून का भोंका 
चलने लगदा है | ज़वबरी और फ्रवरो मे उत्तर से बायु उठता 
जुआ दक्तिण की ओर चलता हुआ माल्म होता है जो अपने निकट 
के लसमुद्ध को झोर का रास्ता पकड़ता है । इसलिये सिन्धदेश 
मे फश्मीर फी ओर से वायु आकर पश्चिम को निकल जाता है। 
द्छ्धिण-समारत मे दक्षिण-पश्चिम की ओर से वायु प्रवाहित होता 
है। वगलागर के निकट्वर्तों देशों मे वायु का रुकाव उत्तर से पूर्व 
फिर पूर्व से दक्षिण और अन्त में वह पश्चिम का मार्ग अवलस्वन 
फण्ता है। 
सायं से मई तक खूब जोर का पछुवा चलता है जिसका 
रुख़ पंजाब से दथा खिन्ध और राज़पूताना से उत्तर की ओर 


( शशृ८ ) 


होता है, परन्तु हिमालय से टक्करा कर वायु बंगाल-सागर फा 
मांग अचलमस्धन करता है। इसलिये गद्ा नदी के दोआवे से पछुत्रा 
उत्तर ओर दक्षिण से--दोनों ओर से--चलता हुआ दिखाई देना है 
परन्तु उसकी गति सीधी पूच को होती है । बगसागर फी ओर से 
जो वायु ब्रह्मपुत्र के दोझाबे में जाता है उसकी गति पर्नतों से टकरा 
फर चकरदार ही जाती है| दक्षिण-सारत में बायु सीघ्रा पश्चिम 
से पृव्च की निकल जाता है | 


जून ओर अकट्बर के मध्य में धायु की गति-विधि के अनु 
सार ही भारतवप में वर्षा होती है। इन दिनों में वायु का क्रम मई 
के अनुसार ही होता है, परन्तु अरब-सागर से ते। यह ठीक पूर्व 
की ओर दाखिल होता है, हाँ बंगसागर का वायु उत्तर को चलकर 
गड़ुग को तराई मे पश्चिम की ओर घूम जाता है, जो पंजाब से 
आने वाले वायु से टकराया करता है। इसी वाद्रु को मानसखत 
कहते हैं, इसमे जल-कण आर जलवाप्प की वड़ी अधिकता 
होती है । सोधे यह वायु मैदानों मे गुजर कर पहाड़ों से जब 
टकराता है ते उछी ओर लोट आता है ओर अपने खंचित-जल 
को फंक देता है क्योंकि पहाड़ों को शीतलता के कारण वह टठंढा 
पड़ जाता है । 
पश्चिमीघाट के पहाड़ कुछ अधिक ऊँचे हैं अतः पश्चिमीघाद 
के पश्चिम वाले मैदान मे खूब बपा होती है क्योकि अरब-सागर 
का सानसून उससे टकरा कर आगे नही निकल सकता । भारत- 
धर्ष के किनारे पर--कन्याकुमारी अन्तरोप से बम्बर तक-- 
लग भग १०० मील की चौड़ाई में १०० इच्च तक वार्पिक दर्पा 
होती है, परन्तु ज्यों ज्यो उत्तर की ओर जावे इसका परिमाण 
घटता जाता है | तात्पर्य यह है कि उत्तर की अपेक्षा दक्षिण में 
अधिक वर्षा होती है। 


( २१६ ) 


सिंध, राजपूताना झौर पञ्ञाब में वर्षा क्रमागत न्यून छहोतो 
३ । ब्रह्मा के दक्षिणी सिरे, आलसाम और ब्रह्मपुत्र की तराई से 
प्रधिक पानी वरसता है | समस्त बंगाल और घाघरा नदी के बाँये 
किनारे पर हिसालय की तराई तक संयुक्त-प्रान्त से ऋच्छी वर्षा 
धेती है क्योकि यहाँ बंगसागर का सानसून विला रोकटोक चला 
प्राता है। परन्तु गड़ा छी तराई से लेकर मध्यदेश उडीलादि में 
साधारण दर्षा होती है। 


चेरापू जी, दागा, खलिया 'आदि पहाडियो पर संलार भर 
में सब स्थानों से अधिक जल वरलता है| सिन्ध, मारवाड और 
पञ्ञाब का पश्चिमी भाग प्रायः कोरा जाता है | पश्चिमीघाट के 
पू्े मलाबार ठक यद भाग साधारण रीति पर वर्षा से लाभ 
उठाता है । 


। 


* उपज 


जहाँ पानी खूब वरखता है चहाँ कृषि-कार्य्य भी अधिक होता 
है । उत्तरी भारत में--आसाम से लेकर लाहोर तक, हिमालय 
ओर विन्ध्यपव्वंत के सध्य से धान, गेहूँ, चना, मटर, मर ग, जब, 
बाज़रा, तेलहन, रुई, उदू, अर॒हर, तिल आदि नाज खूब पेदा होते 
हैं। परन्तु गड्ढा ददी के देखिन मे ऊख की खेती खूब होती है। 
इसी प्रकार पूव्वोघारट झोर पश्चिमीयाद के निकट वाले सैदानो में 
भी यही खेती की ज्ञाती है। 


० ९ ९ ०. 5 
पश्चिमीघाट, बंगाल नेपाल की तराई, छोटा नागपुर और 
फरायी दो निकट धान अधिफ पैदा होता है ! 








# यदि वर्षा और सानसून जादि पर अधिर विचार करना हो तो पेज ६२, 
६३ भौर ६५ दो पदों । 


( २२० ) 


पटना, चनारस आर मालवे के प्रान्तों में अफ्यून, लोशर त्रह्म 
चिहार, सिलहट, मछलीपट्टम ओर मेस्र में तम्बाकू की खेत 
अधिफ की जाती है | बनारस से पश्चिम सारा संयुक्त-प्रान्‍्त श्रो 
सारा पंजाब गेहें को कृषि के लिये प्रसिष्ठ हैं । आसाम आओ 
कुमायू में चाय भी उपजञती है। बंगाल मे कपास और जूट म॑ 


बोई जाती है । 


इन बातो से प्रत्यक्ष होता है कि भारतवर्ष कृपि-प्रधान दे। 
है । जन समुदाय का ७५ प्रति शव कृषि हारा जीविका निया! 
फरता है परन्तु इसने अभी कोई विशेष उन्नति नहीं को है । आः 
तक वही पुराने ढंग से खेती की ज्ञाती है | बत्तमान फाल र 
नये आविष्कारों का जरा भी उपयोग नहीं किया जाता, हात् 
कि सारी पाश्चात्य-जातियों ने नई नई फल्नों से कृपि-कार्य्य । 
बड़ी उन्नति करली है | सरकार इस ओर ऊुछ ध्यान दे रही हैं 
जिससे आशा है कि लोग अधिक लाभ उठाने का प्रयल फरे 
धूसा, कानपुर और बंगाल के कृपि-फालिज् अच्छा काम के 


रहे हैं । 


उपज दो प्रकार को होती है | एक खाद्य॒सांमग्री, दूसर 
व्यवसाय-वाणिज्य सम्बन्धी । खाद्य वस्तुओं में नाज, तरकारा 
वेलहन, फल, सूल आदि हैं। व्यवसाय वाणिज्य में गुड़ 
थी, नील, लकडी, सन, रुई ओर मसाले आदि हैं। भारतवर्ष के 
जंगली मे देवदार, शोशम, चीड़, साखू, चन्दन, वॉक, सागोत 
और बॉस के दत्त अधिक पाये जाते है । इनकी लकड़ियाँ बडे 
काम फी होती हैं । बट, पीपल, ववूल हर जगह पाये जाते हैं। 
बड्राल और आखाम में एक बृक्त के दूध से रबड़ जमाया 
जाता है। 


( २२१ ) 
जल-वायु 


भारतवर्ष का जल-वायु गम होना चाहिये था, परन्तु सा 

तही है बयोकि तीन ओर से संमुद्र होने के कारण गर्मो का 
भाव अधिक नहीं पड़ता । मद्रास, बस्वई मोर उडोसा समशी- 
तोष्ण देश हैं | हिमालय के पहाड़ी देश जेले कश्मीर, गढ़वाल, 
नेपालादि खूब सर्द हैं | मध्यसारत झौर राजपूताना जे समुद्र 
से दूर हैं शुष्क हैं परन्तु जाड़े मे शीतल और गर्मियो मे खूब गर्म 
रहते हैं । 

+ क् कर एः जे 

४-जत-संख्या, लिबासी, चले मोर भाषा 
, समस्त भारत-जाम्राज्य मे-जिसमे ब्रह्मा, अदुन और अंड- 
सतादि सस्मिलित नही हैं--३१,५१,५६,३६४६ मनुष्य बसते है। 
इसके अतिरिक्त सारत और अफगानिस्तान की सीमा पर ७,६०,००० 
तेपाल में ५६,३६.६१५, भूटान से ३,५०,००० और अन्य यूरोपीय 
अमलदारियों मे ५,८०,६५० मनुष्य वास छरते हैं । 


जिनमें--- 
हिन्दू धर्म के मानने वाले २४,२५८,६०,६ 
सुखलमान 5,5६5 ,8 
। ईसाई . ३८,७६,२०३ 
... पार्सों १,००,०६६ 
४. यहूदी २०,६८० 


ओर विश्षमों ३७,१०१ हैं 


( शरर ) 


हिन्दू-घम के अनुयाइयों में वोध, सिख, जेनी और आाः 
मतावलस्थी भी हू । बोड़ लोग महात्मा गौतमबुद्ध के पथाजुगा 
है। आज़ से एक सहस्त्र चप पूर्व भूमण्डल भर में बोह-घर्म 
प्रचलता थी । चीन ओर जापान के निवासी अभी तक बौह हैं 
लोगों का ऊछथन है कि ईसाई-घर्म की जड़ भी वौह्द ही धर्म 
अवचलम्बित है । सिख लोग गुरु नानक के उपदेश पर चलते है 
सिखी के १० गुरु हुए. हे जिनमे गुरु गोविन्द सिंह सबसे अच्ति 
गुरु है । सिख-धर्म सच्चा हिन्दू घम का रक्तक है । इसका मुरु 
उहंश्य ही यही था, फि अन्य घर्मान॒यायों ज़ब हिन्दुओं को बल 
त्फार धर्मच्युत करने लगे तो यह उनके सामने खड़ और छूपा 
लेकर डट- गए ओर जिहाद के प्रवाह को अपने प्रचत्न प्रताप रं 
छिलन्ल भिन्न कर दिया । यदि गुरु गोविन्द सिंह के दोनों पुन्न ओः 
हक़ीक़तराय धर्म के हेतु वलि न चढ़े होते तो आज हिन्दू-धर्म फ 
मुख इतना उज्ज्वल न होता । आर्य्य धर्माठुयायी कोई पृथप 
संस्था नहीं है, जेसे ईसाइयों मे प्रोटेस्टेन्ट बेसे ही हिन्दुओं मे 
आउर्य्य | इनका विश्वास है कि सारे संसार के धर्मों का आधार 
औेद्‌ पर है। सारी सम्यता आस्यावत देश ही से निकली है। 


मुसलमान घ्म के नेता हज़रत मुहस्मद हैं । सन्‌ ६७२ 
ईसवी से सन्‌ १७६२ ई० तक ज़ितने आक्रमण भारतवर्ष पर 
मुसलमानों के हुए उनसे कुछ न कुछ मुसलमान यहाँ आकर 
बसते गए | यूरोपियनों के साथ साथ ईसाई घर्म आया । पासों 
फारिस की घद्द पुरानी जाति है जिसने मुसलमानों के आक्रमण 


॥ 


( ररश३े ) 


से तड़ू आफर अपनी मात्भूमि को धर्मरक्ता के हेतु तज दिया और 

(६ भारतवर्ष मे आकर पनाह ली | यह जाति अश्लि-पूजक है, जन्द 
झौर ओोस्था वामक घर्म-अ्रन्थो की अनुयायी है । इनका घर्म प्राचीन 
आर्य्यधर्म से बहुत मिलता जुलता है। सारतवर्प के कुछ प्राचीन 
निवासी आज तक भूत प्रेत के पूजक बने हैं । 


भारतवर्ष मे बहुत सी जातियाँ बसती हैं। बात यह है कि, 
यह देश बड़ा उपयुक्त है, अतः समय समय पर अन्य देश के लोग 
यहाँ आते रहे छोर पुरानी जातियों को मार सगा फर खयम्‌ 
उत्तके स्थान पर वसते गए इसलिये यहाँ बहुत खस्री जातियाँ 
दस गई | 


प्राद्यीन जाति जो न मालूम कब से यहाँ रहती है, अ्रव प्रायः 
हम  े छेप ० ० 
वह जड्जलो और पहाड़ी मे फालक्लेप करती है । संथाल बंगाल 
में, घक्कड पञ्चाव मे, फोल सील राजस्थान मे, गोड मध्य भारत 
में इस प्रादीन जातियों के दंशज़ हैं जो अब तक सारतवष मे 
निवास छरते हैं | 


हिन्दू यहाँ अधिफता से बसे हैं और यहीं के प्रधान 
लिवासी हैँ । सारी जनसंख्या मे ७० प्रतिशत इनका पड़ता है| 
यद्यपि इनसे कई शाखाएं हैं तथापि इनका रक्त एक ही है । यह 
सब आर्य्य हैं । मुललूमानों की सख्या यद्यपि ७ करोड़ के निकट 
है परव्तु इनमे अरब और फारिस के वंशज ४ प्रतिशत भी 
नो है, इनमें अ्धिकाँश हिन्दुओं की सन्‍्तान है जिन्होने सुखल- 
सानो दे; समय से हिन्दू-धर्म फो छोड़ कर दीन-इस्लाम खोकार 
किया था। मुसलमानों के दो फिको प्रधान हैं, शीआ झौर 
छुल्ली । 


(६ २२७ ) 


त्रह्मा के निवासी चीन फी जानियों से हैं | यह मंगीत्न हैं 

अद्गभरेज हमारे शासक हैं, इनकी संख्या ७० हजार के निकट 
है । इनके अतिरिक्त हिन्दू बा सुललमान अथवा अन्य धम्मावलस्वी 
बहुतेरे ईसाई हो गए है 

अतः हिन्दू, सुसलमान और ईसाई तो जआार्य्य-जाति और 
फाकेशियन हैं । 

ब्रह्मी, आसामी और कुछ पहाड़ी लोग मंगोल हैं । प्राचीन 
जातियाँ फम है, जो है. वह अनाय । 

भारतवर्ष में ७० सापाएँ बोली जाती है जिनमें प्राकृत भाषा 
प्रसिद् और प्रधान है। इससे उतर कर द्बिढ़ भाषा है, और सब 
से फम बोलने वाले 'त्रमीज' भाषा के हैं । 

प्राकृत-भापा की सात प्रश्चान शाखाएँ हैं । सिनमें हिन्दी 
का प्रावल्य है | द्रविड़ और आय्णसापाओी का सम्बन्ध संस्कत 
से है । भारतवर्ष मे प्रायः सभी स्थानों पर हिन्दी बोली झोर 
समभी जाती है । यदि हिन्दुस्थान मे कोई सर्वव्यापो-भाषा हो 
सकती है तो वह हिन्दी है। 


( २२४५ ) 


भारतवर्ष की भाषाओं का साल सिंत्र 





| 






































| । गैलने बाले 
जि घोलने वालो की | किस लिप में 
सख्या 232 क्त गा कहां बोली जाती है त्या डिखी जाती है 
| | | 
१ . हिन्दी बिहार, सयक्त प्रान्तन, १०,५४,६८,५१७ घस्कृत चर्णमाला 
पजाब का पूर्वी भाग, । 
सध्य प्रदेश और | । 
। राजपूताना 
२ | घंगला । बगालू । 5)३७)१३,८०५ कप 
३ | महाराष्ट्री | महाराष्ट्र देश । ११५०, १५,० ३ । ३५ 
४ | शुब्वराती घुजरात १,३०१५५,३० ३ | १) 
4 | हैः 
हर | पंजाबी पह्ाद १ १५ र॥ ०० १५ है 9 । ११ 
६ । डढ़िया डडेप्या -९१,६४)५१५ ३ 
हि | जञन्य्‌ जैपे तनपाल,भूटाद दश्सीर ५,२४.१३,० ९० १॥ 
'. | लपाछी कुसायू आदि 
। आसामी * 
' [िन्‍्दीआदि 5० 2050] 
जम न बाएं प्ले दाहिनी 
त भाषा का णेग २ ५,५८२ थे 
प्रा त॑ भापा क ष्य ६१२० १५ है। ओर र्क लिपि 
+ है | | | 
< | भैलयू मद्रास के दक्षिणमें । २,३२४, १५,७०६ , 
९५९ तामील । ५ धत्तर में १)१०,१४,०३५ | 
१० | घ्रष्मी ओर ' ब्रह्म अटमन १,६५,१५,२१७ | -« 5 
पूर्ण शाखायी ट्ीएों में द न 
३१ शड़ बढ़ । ... « कुछ छाख * 


मि० भू०--१५ 


( २२६ ) 


द्रविड़ भापा की बार शाखाएं हें--तामिल., तेलगू, फनारी 
झोर सलायालम । हिन्दी-सापा में सी कई अन्तर्भेद है, जैसे 
विहारी, अवधी, हज, राजस्थानों श्र नागपुरी आदि । 
महाराष्ट्र ओर हिन्दी भाषा की लिपि एक ही देवनागरी लिपि 
हैं। वेंगला, गुजराती और पश्चावी लिपियाँ भी देवनागरी के 
विकृत रुप हैं| द्वविड़ भापाओ का व्याकरण भो संस्छत परिपाटी 


शा 


पर है भर इस भांपाश् के पारिसापिक-शब्द झुट्ट संस्कत के हैं। 
इस प्रकार सारे भारतवर्ष को सापातओ्नों का उत्पत्ति खान 
संस्क्त है । 

मुसलमान-सस्यता के साथ ही लाथ उनकी भाषा जोर लिपि 
का भी प्रभाव भारतवर्ष की भाषाओं पर पड़ा | बहुत से शब्द अर्वी 
ओर फासों के उनमे घुल गए | शाहजह्ाँ के समय में इली कारण 
एक नई भापा की उत्पत्ति हुई जिसका नाम डदू पड़ा । इसको 
नवीन भाषा-लिपि तो फालों है ओर क्रिया और शब्द योजना 
' हिन्दी के, परन्तु पारिसभापिक-शब्द संस्क्व से न छेकर अबी और 
फासों से लिये जाते हैं | फार्सी ओर संस्कृत सापाएं एक ही 
जड़ से निक्कली हैं अतः इनमें वहुत साद्वश्य है | पढ़े लिखे झुसल- 
मान अपनी भाषा उर्द्' बताते हैं, यद्यपि उनके धर्मग्रस्थ अबी ओर 
फासों मे हैं । 
*  ब्ास्तव में उदू' कोई खतनन्‍त्र भाषा ऐसी नहीं जो भारतवप मे 
किसी स्थान मे बोली जातो हो, परन्तु यह हिन्दी-भापा के 
खड़ी बोली का ऐसा रूपान्तर है जिसमें अबीं और फासों के शब्द 
अधिक हो । दिल्ली, लखनऊ ओर मेरठ के कुछ प्रतिष्ठित 
मुसलमान-घराने ऐसे हैं जो झुट्ट-उदू बोलते हैं, नहीं ते सारे 
हिन्दुस्तान के मुसलमान जिस खान पर है वहाँ को भापा का 
प्रयाग फरते हैं । झतः हम निर्मेद यह फह सकते हैं फि हिन्दुस्तान 


( शए७ ) 


की प्रधान सापा हिन्दी है हर लिपि देववागरी । देश-हितेपियो 
को--चाहे वह हिन्द हो ऋथया सुसलमान-राष्ट्रभाया बनाने के 
लिये छिन्दी के ऋतिरिक्त अक््य किली भाषा पर द्वष्टि न डालना 
चाहिये क्योक्ति जोर किसी स्थान पर उन्हे रूफलता न होगी । 
परन्ठु मेरे इस कथन का यह तात्पर्य नहों कि अन्य भाषा पढ़ी 
ही न ज्ञाय दा उसकी >उच्नति पी न ज्ञाय । अन्य भायात्रो फो 
अवश्य पढ़ना चाहिये और उससे जो रल पड़े है उनका संत्रह 
इलाघतीय है | 

भारतदष छी जबलंख्या में २,६६ ,५३,८७५ लोग तो शहरों 
में रहते हैं ओर बाक़ी सच देहात में । इस देश में कुल २१४८ 
शहर ओर ७,२८,६०५ गाँव हैं। कुल लोकसंख्या मे १ करोड़ ४८ 
लाख द्राह्मण हैं परन्तु कितने खेद का विषय है कि हम अपने 
५,३२०,००,००० भाइयों फो अस्पृश्य कहते हैं। 


सारे संसार से जितती जनसंख्या है उसका पल भाग केवल 
भारतवए में दलता है। 


४-शखसलद्रणालो शिक्षा और सभ्यता 


ऊन १८५७ के गदर के दाद पालियामेट को सम्मति से 
इजूलंड दो सहाराणी दिवटोरिया ने कम्पनी से राज के लिया 
झोर सन्‌ (८५८ ६० के १ दवम्वर को घोपणा-पत्र द्वारा सारत- 
वासियों फो अवय के साथ ही अपनी अन्य-प्रजा के समान 
अधिणार देने फा प्रदिशा फो | ईस्ट-इण्डिया-फम्पती फो अन्तिम 
झधिद्गर-पत्न देते रूमय ही सन्‌ १८५७४ ६० में कह दिया गया था 
कि पार्लियामैेट हऊुव चाहेंगी, दव ठुम से भारत का राज्य छे छेगी 
इसलिये “छोर आफ डाइरेबटर्स” और 'बोर्ड आफ फंट्रोल' 


( ररे८ ) 


उठा दिये गये ओर इसके बदले सेक्रेटरी आफ स्टेट फार इण्डिया' 
( भारत-सलचिव ) और उनकी फ्रॉसिल की, जो साधारणतः 
इण्डिया-फोंसिल कहाती है, रणश्टि हुई | यही भारत सचितर अपनी 
फोंखसिल फी सहायता से सम्राट के नाम पर भारत का शासन 
करते हैं | मम्त्रिमण्डत्य के सदस्य होने के कारण अपने और भारत 
के अन्यान्य अ्रधिकारियों के काय्यों के लिये यह पालियामेंट के 
सामने उत्तरदाता समझे ज़ाने है । 

इज्जलेण्ड मे शालन-विधि पालियामेट छारा चलती है। अर्थात्‌ 
राजा की सहायता के लिये प्रजा अपने में से कुछ मेरबर चुन 
देतो है। उन्हीं मेम्बरों से प्रधान-सचिय ओर अन्यान्य मन्‍त्री 
निर्वाचित होते हैं। वास्तव में इच्जुलंड-देश पर वहाँ की प्रज्ञा 
ही का प्रभुत्व है । प्रजा के निर्वाचित मेम्बरों की दो हाउसेज 
हैं। एक कामनस सभा ( रूवसाधारण सभा ) दूसरे हाउस 
आफ लाडंस ( धनिक-सभा )। इन्ही दोनो समात्रो को खद्देश 
ओर बूटिश साम्राज्य के लिये क़ानून बनाने ओर शासन पढ़ति 
निर्धारित करने पा अधिकार है । खबम्‌ सन्नाट को यह अधिकार 
नहीं है कि इन सभाओं के स्वीकृद बिल के प्रतिकूल बह कुछ 
कर । उन्हे भी इन्हीं के बनाये नियमों का प्रतिपादव वरना 
पड़ता है ।, परन्तु दोनो समाएँ अपने राजः के नाम ही से क्दार्य्य 
फरती हैं । 
-. इन्हीं हाउसों को भारत-सचिच को उच्चतर देना पड़ता है । 
तात्पर्य यह कि समस्त बृट्शि-इस्डिया इज्जचलिश जाति के अधि- 
फेर में है | 
,. भारत पर अंग्रेजों का प्रशुत्व होने पर भी समस्त देश उनके 
शासनाधीन नहीं है । राज-नोतिक हृष्टि से डसके चार साग 
होते हैं-- ' ' हक 


( २२६ ) 


(झ )  अंग्रेजी-सारत 

( आा ) देशी-राज्य 

( इ ) स्वतन्त्र-राज्य 
ओर (ई ) झन्य यूरोपियनो के राज्य । 

अंग्रेजी-सारतवर्ष के १५ विभाग हैं; उनका क्षेत्रफल 
१०,६७, ६०१ वर्गमील है और सन्‌ १६११५ ई० को मनुष्य गणना 
के अनुसार उसमे २४७,४२,६७,५४२ महुष्य वसते हैं । समस्त 
भारत के तिहाई से अधिक पर देशी राजाओ का अधिकार है। 
देश के आश्यान्तरिक-शाखन मे यह बहुत कुछ स्वतन्त्र हैं । बड़े 
राज्यो का साक्षात्‌ सम्बन्ध सारत-सरकार ओर छोटों का प्रादे- 
शिक-लरफारो से है। बड़े राज्यो मे सरकार का रेजिडट वा पोलि- 
दिकल एजंट रहता है, परन्तु छोटे राज्यों के एजेंट का फाम 
फिसी जिले के मेजिस्टू ८ या डिबोजन के कमिश्नर फो सॉप 
दिया जाता है। 

उपयोक्त चार प्रकार के राज्यों का हाल एथक्‌ प्रथक्‌ अध्यायों 
मे लिखा जञायगा । 


अब अंग्रेजी-सारत का हाल खुनों । कई वार हमने सारत- 
सरकार का नाम लिया है, परन्तु भारत-लरकार कौन है यह 
बात समकना जुरा कठिन है। झखुनिये, भारत खरकार के 
अधिदार और दायित्व लमभकने के पहिले यह ज्ञान छेना 
आवश्यक है कि सारत-सरकार फिसे कहते हैं । बहुत से लोग 
जानते है कि, जो अंग्रेजी मे “गवनंमेट आफ इण्डिया” है, वही 
हिन्दी से “भारत-सरकार” है | परन्तु इतना जान छेने पर भी 
बह सारत-लरकार उड़े लाद या गदनर-जेनरल का पर्यायवादी . 
पद्‌ ही सममते हैं। यह सवंथा श्रम है, क्योंकि यद्यपि भारत- 
सरकार वे नाम पर उन्हे दहुद से कार्य फरने का अधिकार 
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है, तथापि बड़े लाद थारत-लरकाए के अज्ञ चिणेप और खब से 
महत्वपूर अड्भमान है, भारत-सरकार नहीं । मनुप्य का सिर 
ही जिस प्रछार उसका शरोर नहीं है, उसी प्रक्का- बड़े ल्ाट हो 
भारत-सरकार नही है | भारत-सरकार का अथ है 'दवनरजेनसरल- 
इन फोॉखिल” झर्थात्‌ गवनरजलेसरल झोर उसकी फॉसिल जब 
दोनों मिल जाते हैं, तब भारत सरकार फदाने हैं । पर कॉसिल 
के घिपय मे भी एवा बाग याद रखते योग्य है | गवर्नर-जेनरल 
की दो कोंखिले हैं, एक शासनकारियों सभा ( एग्जिक्यूदिव ) 
दूसरी व्यकस्थापिफा-सभा ( छेजिसलछेटिय ) परन्तु भारत 
सरकार मे केवल शासनकारिणी सभा का समावेश है, व्यचसा- 
पिका का नही । 


, गवर्नर-जेनरल को 'चाइसराय' भी कहते हैं । अर्थात्‌ जब 
वह पालिंणमेंट की आज्ञानों का पालन करता था करवाता है 
अथवा सारतवर्ष पर शालन करता है तो बह “गदर्दर-जेनरल! 
है। परन्तु जिस समय बह भसारत-सन्नाद का प्रतिनिधि होकर 
फोई महत्व का कार्य्य सम्पादन करता है तो धाइसराय' कहलाता 
है। जेले देशी रजवाड्ों में जाना, सभा वा दरवोर करना, सम्नाट 
के नाम पर धोषणा-पत्रादि निकालना, यह वाइसराय के 
फारय्य हैं । । | « 

शासन-फारिणी सभा के ६ मेम्बर हैं । इस सभा का छार्य्य 
६ छिसागो मे बेंटा हुआ है | प्रत्येक विभाग एक एक सेक्रेटरी 
के अधीन है । समस्त भारत के सैनिक-वल के प्रधान कमाडरिश्र 
इनचीफ हैं| रेलो का डिपाटंमेट एक प्रेसीडंट के अधीन है । 
रुपये पेसे की जाँच के प्रधान अफसर को कंप्ट्रीतर-जेनरल 


फहते हैं । 
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शासम-फारिणी लसां के नवों विसागो के नाम और 
फार्य्य यह हैं।-- 

(१) होम ( स्वदेश ) (२) फारेन ( पर राज्य ) (३) फाइनान्स 
( ऋ्ध ) (७) लेजिस्लेटिय ( व्यवस्था ) (५) रेवन्यू एड एश्रीकलचर 
( राजस्व ज्ौर कृषि ) (६) पबल्ििक-बक्स ( आवपाशी, सरकारी 
इमारत) (9) काससे एल्ड इंडस्टीज ( घाणिज्य और शिल्‍प ) 
(८) आमों ( सेदा ) और (६) णजूकेशन ( शिक्ता ) | 

यद्यपि भारद का शासन-चक्क स्वतन्त्र रूप में अंग्रेजों छारा 
चलता है परन्तु लन्‌ १६०६ ई० मे इसमे कुछ भारत-सन्तानों फो 
भी भाय मित्र गया है। ऋब इस छवो सेस्बरो में एक हिन्दुस्तानी 
भी द्ोता है। इसी प्रकार दसी से सारत-सचिय की फॉसिल मे भी 
दो हिल्दुस्तादी मेस्दर रहा फरते हैं, पर अब यह खंख्या ३ हो गई। 
व्यवस्थापिका अर्थात्‌ सास्तवर्ष के लिये कानून वनानेवाली जो' 
सभा है उसमें ५१ सदस्यों में से २५ प्रजा-ढारा निर्वाचित होते हैं।_ 
इससे मानो वब्शि-गवनमेट ने सारतवाखियों फो अपने ऊपर 
शासन फरने के लिए, शासन-सवन निर्माणार्थ केवल एक पत्थर 
रखने की आजा दे दी, यह बड़े शुस लक्षण हैं । 

नीचे हस एक तालिफा दिये देते हैं जिससे प्रत्येक विपय का 
खाद्धात्‌ हो जायया 
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दिल्ली नगर ओर उसके ग्रास पास फा थोड़ा सा इलाका 
९ ली झफटबर सम्‌ १६१५ ई० के भ्रीमान्‌ सम्राट के घोषणा-पत्र 
के झन्ुसार जो उन्हेने १५ दिसम्बर सन्‌ १६११ ६० के द्रचार फे 
अवलर पर विधेाषित की थी--सारठवप की राजधानी वनाया 
गया। नहीं ठो पहले फलफता राजधानी था। 


भसारतवप मे अम्ी शिक्षा फा प्रकाश झधिफ नहों फैला है। 
" कैचल ४ प्रतिशत पढ़े लिखे यहाँ हैं । १० पुरुषो मे एक पढ़ा लिखा 
' है और १०० स्त्रियों मे से केवल एक चसाम-मात्र फी शिक्षिता है। 
इस संख्या में भो बहुतेरे लोग ऐसे हैं जो कैचल वरणमाला के अच्तर 
ही भर जानते हैं, जिलकी बदोलत उनका नाम शिक्तित समुदाय 
मे आ गया ६। शिक्षा के लिये सरकार की ओर से कालिज़, 
विद्यालय और स्कूल पाठ्शालाएँ स्यापित हैं।कलफत्ते, मद्रास, 
वम्वई, प्रयाय, पता ओर लाहोर मे यूतीवर्लिट्याँ स्थापित हैं । 
फाशी में हिन्दू-विश्वविद्यालय भी अभी खुला है। नागपुर 
झोर ठंजोर में सी सरकारी यूदोीदसिटियो के स्वापन फो 
था दो र । छुललमान लोग झलोगढ़ मे मुसलिम 
यूवीवर्सियो खोलना चाहते थे। हेद्रावाद मे उस्मानियाँ यूनीवर्सिटी 
खुली ऐै। छुछ अन्य लोगों ने भी अपने चन्‍्दे से सक्ूल ओर फालिज्ञ 
खोल रम्खा है । इत सकृलो से सरकारी स्कूलों हर फालिजों 
छी अपेज्ञा छोड़े व्यय मे अधिक शिक्षा मिल सकती है। जमीदारों 
झोर याँद दे; लोगो में जो प्रायः अनपढ़ हैं--शिक्षा फेलाने के लिये 
सरदार ने कई टज्ार नई पाठ्शालाएं खोली हैं। 
भारठवर्प की रिट्वियाँ चडी चतुर छझर पढ़ने लिखने में जी 
लगाने वाली होदो हैं | परन्तु इनमे अस्ी शिक्षा क्षी बड़ी कमी 
है। सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है और झानन्द का दिपय 
हे फि ससाधारण सी अब इधर आकर्षित हुए हैं। 


( रे३४ ) 


सन्‌ २६११ $० में दिल्ली के दग्थार के अवसर पर श्रीमान्‌ 
सप्साट जाज पंचम ने शिक्षा-प्रचयार के लिये ५० लाख रुपये 
अधिक प्रतिवर्ष व्यय करने की आया चिशेण्ित की हैे।उस से 
घाई .हजार नए पूल जारी किय्रे गये | उसके झर्तिगिक्ि सरकार 
भी इस मद्द से जोर अधिक्त व्यय फरना चादती है।ग्राज फल 
लगभग १७००० स्कूल जीर कालिज ह जिन में ७० लाख के 
निकट विद्याध्ययन कर रहे हैं। 


ताबिऋा से प्रत्यच्च चिदित होता है क्लि प्रादेशिक-गवनमेंट के 
अधिकांर मे कितना फ्ितना काय है। प्रत्येक्त प्रदेश में कई कई 
कमिश्नरियाँ हैं ओर प्रति कमिश्षरी मे कई जिले है। कमिश्नगी के 
प्रधान-शासक के फम्मिश्षर ओर जिले के हाकिम के कलेक्टर 
था डिपटी-कमिपश्लर कहते हैं । इनके अधीन कई हाकिमत 
होते हैं । 
* प्‌ 
जबसे भारतवर्ष वृदिश अधिकार में आया है यहाँ के 
निवासियों के। बड़े लाभ हुए। आपस की मारकाद अगर लूट 
खसलेट मिट गई, ठगी ओर धोखा देने को व्याधि जादो रही। 
शक्तिमान अब निवलों पर अत्याचार और बल्वात्कार नहों कर 
सकता ! शिक्षा फा द्वार खब के लिये समान रूप से खुला है 
चमार ओर संगी सी पढ़कर उत्तम उत्तम पर्दों पर खुशोमित 
होता है। नहरों के द्वारा कृपि में विशेष उन्नति हुई है। रेल, सड़क 
तार, डाकघर, अस्पताल और स्कूल सबके लास के लिये खुल 
गये हैं | अ्ध्यवसाय, शिल्प और वाणिज्य का क्षेत्र विस्तीण्ण हो 
गया है। व्यापार नित्यप्रति बढ़ता ही जा रहा है । 


प्रवन्ध के लिये पुलील और शत्रुओं से रक्ता के लिये सेना 
सदैव प्रस्तुत है । लोगों के खत्व और न्यायान्याय बविलग फरने 


( २३५ ) 


|] 


4 


के लिये अदालत रथापित हैं।यदि नीले फी अदालतों का 
फैसला प्याय-रंघठ नहीं है तो उससे ऊपर के न्यायात्रय में 
प्राथना-पत्र देकर न्यय्य फराया जा सरता है। जिले के हाकफिसों 
के फैसले की अपील, जजी से झौर जज्ञ के फैसले की अपील 
हाईकेार्ट चा जूडोशियल-कमिशंनरी में को जाती हैं। यदि यहाँ से 
भी जी न माना तो इड्ूलेंड के प्रिदीकोलिड मे अपील हो सकतो 
है। प्रिवीक्ोंसिल के फेसले के सप्नाट सी प्रसक्षचित्त से खीफार 
फरते हैं। 

सई-सम्यता और अग्नेजी शिक्षा का प्रसाव भारतवाजियों 
पर बहुत पडा है, इससे अधिकांश मे लास छुआ है, परन्तु कुछ 
हानियाँ थी हैं । मे ' 

बुरो रख्में जले स्त्रियों का खतो होना, लव के। समान दृष्टि से 
न देपदा, निरर्थक्त की छूदा छूत, समुदृ-याना निषेध, अल्पृश्य- 
जादियों से घुणा और ऋन्‍्य हानिकारक चालविधवाह वहु-विवा- 
हादि को प्रथा धोरे धीरे कम होती ज्ञा रही है। लोगो में खाधोन 
दिचार ओर जाति-लेदा फो लालला हलित्यप्रति चबल्वबती हो रही 
है। संकीर्-दिचारों के कूप से अब लोग निझल निकल फर 
गत समुद्ध ओर महासागर में ठेरने की झ्पता कर रहे हैं। 

परन्‍्ठु जहाँ अन्‍य सभ्यता के शनुकरण से लास है वहाँ 
ऋतन्‍्थ-विश्वास अधथदा निष्मयोजन नफल से हानियाँ भी हैं। 
यह हम खोकार दरते हैं कि पश्चिमी-सम्यदा फी नदी वह रही 
है, सभ्यता के इन्द्रदेव वारिवर्र्ण भी कर रहे हैं, परन्तु इस 
नदी और जल स्रोत छे जतणन से वही दृच्च हरा भरा हो 
सकता है जिसणी जड़ें पुष्ट हैं--जो नई सभ्यता के फटान से 
दूर ऐ--नहीं दो जिस भांति नदी-तट के चृत्न के आयु फा 
ठिष्याना नटीं--डसके अस्तित्व का भरोसा नहीं-डउस्री प्रार 


( २३६ ) 


नई-सम्यता के प्रवाह में--पूर्वापर बिना विचारे-जों लोग 
बहे जा रहे हैं उनका भी ठिफाना न होगा। हम ख्ीकार फरते 
हैं कि वारि-वर्षण से लता-दक्त धोत हो जाते हैं, उनमे नई 
केपल निकल ग्राती हैं, परन्तु खुन लो चर्षा में शित्रा-वृष्टि और 
चज़-पांत भी हुआ फरते हैं| कम्मी जल-पात की हानि है और 
कभी जड़म्ल से उच्छेद्‌ का भय | हमारे इस लिखने का अर्थ 
यह नहीं है कि आप के पश्चात-लम्यता से भयभीत फरा दें । 
हमारा अभिप्राय केवल अन्ध नकल से बचाने का है। प्रत्येफ़ 
विपय में हमके युरोपियनो की नकल नहीं करनों चांहिये। केई 
सिदोलियन ५००--१००० रुपये से कम चेतन नहीं पाता। बड़े 
लाट का - वार्पिक-वेतन २,५०,८००) है। गवर्नर १,२०,०००) 
सालाना पाते हैं, लेफ्टीनेन्ट गवनर के ८६६६॥८]८ मासिक 
मिलते हैं । इण्डिया-गवन मेट के मेस्चर के। मासिक ६६६६॥# ८ 
ओर सिक्रेटरियों के। ४३३३।:)४ मासिक | हाईबर्ट के जजों के 
४०००) माघ्तिक या अधिक । अंग्रेजी का देश शीत प्रथ्ान है उनके 
लिये जिन बलों को जिस काट राँट को आवश्यता है वह हमारे 
लिये सुखप्रद्‌ सदेव नही हो सकते । उनका आहार-बिहार अधिक 
ख्चोंला है, हम निर्धेल है इसलिये भी वह हमारे उपयुक्त नहीं। 
हमके चाहिये कि जञान-बूक कर सोच सम कर नकल करें। 
नकल जुरी नही परन्तु वह हँली किस काम की जिससे घर 
जछे | अछ हमारे देशो-साई स्ी उच्च पदों पर सुशोसित हो रहे 
हैं यह बड़े हप का विपय है । 

। 

६-शेल, तार, नहर 

सन्‌ १८५४ ई० में ईष्टइण्डिया-फम्पनी ने पहले पहल भारत- 
धर्ष मे रेलवे-लाइन का श्रीगणेशायनमः फिया | इसको प्रधान 
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( रर३े9 ) 


लाइन घवड़े से फालका तक जारी है। इलाहाबाद से एक शाखा 
इसकी ज़वलूपुर तक चल्नी गई है, जहाँ से श्रेट-इंडियन-पेनिन- 
झुला को लोइन वस्वई तक चली जाती है | बम्बई से प्रेटइंडियन 
पेनिनशुला की एक शाखा, जबलपुर मे इस्टइण्डियन-रेलवे से 
सिल गई है और दूसरी राजपूताना से होती हुई अजमेर आगरा 
से दिल्ली तक पहुँच गई है। दिल्ली से नार्थवेस्टस-रेलवे से मित्र 
ज्ञाती है| अस्वाले से इसकी एक शाखा लाहार और पेशादर 
का क्रम मिल्रा देतो है। पेशावर से तार्थवेस्टर्न की एक शाखा 
शिकारपुर होती हुई कर्राव्री तक चली गई है। 


बस्ूई से रेलवे की एक लाइन विलारी होती हुई. सद्गास 
के। उली गई हे। मद्गाल से ईस्टकोरूट-रेलवे फो एक शाखा 
समुद्र के किनारे किनारे होती हुई कलकत्ते तक पहुँच जाती 
है । इसी लाइन पर दिजियापठटस, फटक आदि बसे हैं। मद्रास 
से दूसरी शाखा कन्यणकुमारी अन्तरीप तदा चली गई है। जहाँ 
से सेदवन्ध पर एक रेलवे-लाइन लड़। छारा मिल जाती है। 
कलऊत्ते से एक रेलवे लाइन रायपुर होती हुई, ग्रेट-इण्डियन 
पेनिचशुला झो उस शाा से मिल जांदी है जो जबलपुर से 
बम्पर के आती है। छोटो लाइन पी एफ शाख' कणनी से 
इल्दोए ओर सध्य सारद की रियाखतोी से होती हुई मथुरा तक 
चखटी ज्ञादी है। दगानपुर से कटिहार तक वंगाल-नार्थ-वेस्ट्ने 
रेलवे का दोर दोरा है। सुालदसराय ( वनारस ) से अवध ओर 
सलएण्ड रेलपे णी लाइन प्रास्स्स होती है जिसका क्रम 
सहारतएुर ठपा उला गया है। रझहार्नपुर से नाथं-वेस्टन 
रेलवे लाशिर और पेशायर ले मार्ण के छुलभ कर रहो है। 

यह दो प्रधांय रेटये छाइसे ८ | इनझे द्वारा समस्त भारत- 
धए मे झादे जादे पा साय झति रुयगम हो गणा हे। तीन दिन 


( ऋहे८ ) 


के भोतर भोतर चाहे जहां से चिट्ठी संगालो।| कलकत्ते 
४८ धाण्दे मे पेशाब पहुँच सकते हैं | बस्तर क्री डाक डेढ़ 
में प्राण और ४२३ दिन मे फलकत्ते पहुंच जाती है। ऋण्मीर का 
एक धर्मपरायण हछिन्द्र ५ दिन में रामेश्वरनाथ का दर्शन कर 
सफता है। फर्क का एक झोड़िया ३ दिन में अटक पर अटक 
सफता है | तात्परय यद्द कि व्यापार, आते ज्ञाने ओर चिट्टी-पत्नी 
शेजने में रेलवे द्वारा जो सब्चिधा आज कल हे बह भारतवर्ष में 
कभी झोर किसी काल में न थी। झाजकल लगसग ४०,००० 
मील लम्बी रेलवे लाइन पड़ी हैं । 

देश मे तारघर कितने हैं भर फ्रिने मोल तार लगा है 
इसके बताने की आवश्यकता नहीं। ज़रा अन्य देशो का तो 
सम्बन्ध देखिये कि समुद्र के तल 9 होकर किस भाँति तार के 
जाल फैले है । 

(१) लड्ढा से आउट्रे लिया तक ३१२० सील 

(२) वम्बई से अदन दक १६५० मील 

-(३ ) करायों से ऋदच तक १४५० मील 

(४ ) कलकचा से लड्ढडा एक १२३१ मील 

(५ ) कलकत्त से रंगूत तक ७८५० मील 

(६ ) रंगून से सिंगापुर तक १०७० मील 

(७ ) लका से केपटाउन तक ४३८० मील 

इस प्रकार वस्बई से अदन, रूम सागर ओर जिब्नाल्टर 
होता हुआ लंडन तक ७२५० मोल ओर लड़ से केपटाउन 
होता हुआ लंडन तक १०,८५० मील लम्बा तार पड़ा हुआ है। 
इसी प्रकार सिंगापुर के द्वारा हाँगकाँग, जापान से मित्र जाता है। 
फिर जापान से विक्टोरिया, सेन-फॉलिसको और पनामादि तथा 
लेंडन से समस्त संसार मिला हुआ है।, 


( २१३६ ) 


जल पर-रेलने लाइन के अतिरिक्त सो हजारों प्ील तार 
खंभो पर छूदकता है | तार समायलार का फ्या कहना, एव्ड 
सिर्कंड मे १,६०,००० मील की ख़बर लेता है। बस्बई से बेठकर 
घंटे भर मे लंडद को ख़बर भेज दीजिये । कल्नकत्ते छोर पेशाचर 
मे केचल सिनदतों की दूरी रह गई है। यदि रेलो ने पृथ्ची के सागगे 
को उंफकोर्ण कर दिया है दी दार ने प्रत्येक पान पर अपना शुप्तचर 
विठा दिया है। 


यही क्यों आज झत् वल्बई, कराची, लाहोर, पेशावर, प्रयाग, 
मद्रास, फलऊते झौर संयून मे देतार के खस्मे गड़े है । इनके द्वारा 
दार रूयाने झा भी रूट नहीं, हजारो मील के समाचार शुपस्चुप 
झपने आप चले झाते हैं। 


पद्रों का जल नहरो दारा देश के कोने कोने में पहुँचाया 
जाता है । सीमा-प्रान्‍्त मे सदाह, पशञ्चाव में झेलम, चिनाव, 
रादी, सतलूज और यथुवा की वड़ी नहर २६०० मील से अधिक 
लस्दो है छोर ४०० वर्गशील के क्षेत्र फो सोंचतो है | संयुक्त 
प्रान्त में गड्डा और बझुना बदी की नहरों ने जड़ल में मड्डल कर 
रण्खा हे । गड़ा को बडी तहर १००० मील लम्बी है और उसकी 
छोटी शाखाएं मिलकर ३००० मील से भी अधिक लम्बी दोती 
दँ | इस प्रान्त के कुल नहरे ६००० मील लस्बी हैं । उड़ीसा के 
डपदूल से दहुत सी नहर है । विहार से खोन-नद्‌ से नहरें 
निकाली गई है | सद्रास भे तालाब अधिक हैं। वम्बई में कृष्णा 
झोर उसफी सहायक नदियों से कुछ नहरें निकाली गई हैं । 
सलिन्ध मे जिप्घ नद से नहर निकाली गई हैं। सारे भारतवर्ष में 
इस समय ४६००० मोल से अधिक नहरे जारी हैं । इनके द्वारा 
२,५०,००,००० एकड़ भूमि फी सिंचाई होती है । सारे संखार में 


द्वारा 
से 


( २४० ) 


हा 


इससे अधिफ नहर और कहीं नहीं जारी हुई हैं| इन पर तल्वग सग 


५० फरोड़ रुपया सरत्मार ने व्यय किया है । 
3>-खंद्रास 

मद्रास प्रेलीडसी, भारतण्प के बदिश प्रदेशों में सब से पुराना 
है। संट-जाज दुर्ग जिस भूमि पर वना है वह सन्‌ १६३६ ई० में 

छोटे से सरदार ने झंश्रेजी व्यापारियों के हाथ इसलिये बेचा 
कि उसे इनसे लेन देन फरने में सबसे अशिर्त लाभ की जाशा 
थी। सन्‌ १६५४ ई० में यह छोटी सी जमीदारी प्रेंसी उसी बनाई 
गई | परन्तु एक शताब्दी के पश्चात्‌ फाँसीसियों ने इसे अंग्रेजों से 
छीन लिया | परन्तु बड़े पराक्रम से अश्नेजो ने उनसे बापस ले 
लिया और सन्‌ १७५७ ई० में मछली-पद्म भी उन्तले छोच लिया 
गया। हेदर अली का खानदान ज़ब मेसर के राज्य से चयन हा 
तो ५ जिले और अंग्रेजों को मिले | सन्‌ १८३८ ई० में कर्नाल भी 
मिलाया गया | इस प्रकार फाँसीसियों के युट्र, बादशाह दिल्ली की 
कृपा ओर हेद्र्अली के पराजय से मद्रास का प्रदेश इस रूप में 
परिणत हुआ | इसका क्षेत्रफल १,४१, १८६ दर्गंमील है और जब 
संख्या 3,६२, १७,२४५ है | 

इसका विस्तार दक्तिण-भारत में व एव किनारे से दूसरे 
किनारे तक फैला हुआ है और कुमारी अन्तरोप से कुछ दूर पर 
ऊपर जाकर पूर्च की ओर उड़ीसा तक चला गया है । जो जिले 
समुद्ध तट पर गोदाबरी और उड़ीस्म के मध्य में है उनको उत्तरो- 
सरकार फहते हैं । 

पूर्वों और पश्चिमी थाट- नोलगिरि पर मिंल .जाते है, 
जिसके दक्षिण, ऊँची माल-भूमि २५ मील तक पालगाद गेप 
कहलाती है । खाल के मैदान दोतो झोर समुद्र तक चले गये हैं। 

६ 


प्फ 
2, 


( २४१ ) 
इसके दक्तिण मे मीलगिरि के बरादर ऊंचा पहाडियाँ कन्या- 
कुमारी तछ्म फैली हुई है। यहाँ के पहाड़ी मैदान ८५० मील तक 
चोडे हैं। कही कही इन मैंदातो मे बन्द बाँश्वकरं बषों का जल 
एकजित फिया जाता है जिसले साल भर तक खेती के पानी 
दिया जाता है | पश्चिमी घाट घने जड़लो से भरा हुआ है। पृ्चों 


- घाट से कहीं कही जड्ल पाये जाते है। 


2] 
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पूथो और पश्चिमी घाट के पहाड़ दोनों ओर दीवार सी 
बानते हैं। पश्चिमी घाट के गली-कोडा ओर गली-प्रोतम नामक 


के 


शिखर ४००० फोद ऊँचे है। नीलगिरि ६००० फीट ऊँचा 


है। इसकी सब से ऊँचो चोटी द्ादा-वेदा ८६४० फीट ऊँचो है । 
अतामलय दक्षिण इसकी सब से ऊँची लोटी ८८०० फीट 


ऊँची है ज्ञो दक्तिण-सारत में प्रधाव शिखर माना जाता है। 
इसके अतिरित्त, ऊकीरिंच मलय, शिवराय मलय, तथा मलय, 
पस्ञाय मतय दी पहाडियाँसी है । 


सद्राज की सब की सब नदियाँ गोदावरों, रूप्णा, कावेरी 
छी उह्यप्ल है । यट खण पश्चिसी घाद के पवेतों से निकलती 
झोर पूछो घाद गिरि के स्थान स्थान एर कादती हुई पूर्व की ओर 
खमुद्र से पदिंद ऐोदी है । इसका हाल पहले लिख दिया गया है। 
इसे; अदिश्ति पवार, सेंसर के प्रद ननन्‍्दीहणम नामक पहाड़ी से 
दिल बार १२० मील उत्तर के फिर ३६० मील दक्षिण की ओर 
दहती हुई वडु-खलागर मे पतित होती है।पालार, पनियार और 

एर सा प्रद्धिह बदियों ह। दावेरी दे दक्तिण मे 'विशे! सब 
से बट ददा है और यह पाक! दे खाल मे गिरती है | 


(६ २५४२ ) 


न जाड़े से अधिक सरदी क्योंकि समुद्ध पास है। पूर्ची-किनारे को 
अपेच्ता पश्चिमी-किनारे पर अधिक जल वर्षा होती- है। दक्षिण 
के ऊंचे मंदानों में दोनों मौसमी चाय जलचर्षण कराते है, परन्त 
पानी ज्यादा नहीं गिरता | नोलगिरि और डटकमड का जल-चायु 
वडा उत्तम है । लोग यहाँ स्वास्थ्य लाभ करने जाया करते हैं | 


नदियों के डेल्टी में ध्रान फी डपञ्ञ अधिकना से हीती है। 
जुबार, वाज़्रा, मड़बा अधिक वाए जाते हं। जब, हेहेँ यहां 
नही होता। तिल ओर नील को भी पेदाबार अच्छी है। ऊँची 
भूमि मे रूई की खेती की जाती है | पलनी, शिवराई और नील- 
गिरि पर चाय और क़हवां बेया जाता है | नीलग्रिरि पर सिनकेने 
की कृपि खूब होती है। गोदावरी, केायस्वटर और मदूरा में 
तम्बाकू पेदा होती है | यहाँ खुपारी, नारियल और इमली के वृक्ष 
बहुत है | मालाबार और टॉकावर मे काली मिर्च, इलायचो अधिक 
होती है। जड़लों में सागौन, शीशम, घोरवा, आवनस और 
चन्दन के चुत्त बहुत है । 


विनाऊ की खान से सोना; सेलम से लोहा; मदूरा, कुडापा 
कर्नोल ओर नीलोर मे हीरा. चाँदी सीसा ओर ताँवे को खाने है। 
कनानूर के निकट केयले को खाने हैं । 

मठली पद्म, विजिगापद्ठम, कनानूर और आर्नों में कपड़े अच्छे 
व॒ने जाते है | तेजपुर मे चाँदी ओर ताँवे पर नक्काशी का काप्त 
अच्छा किया जाता है। विजिगापद्टम से सीोग ओर हाथीदाँत को 
चस्तुएं अच्छी वनती है । 

यहाँ के निवासियों मे हिन्दू अधिक है जो शैब-मत के अद्ुबायी 
हैं। अन्य प्रान्तो की अपेत्ता यहाँ देशी-ईसाई सी अधिक हैं। प्राचीन 
जातियों के चंशज़, पहाड़ियों मे रहते है । इस धान्त में द्वविड़भापा 


( २४३ ) 


फी पाँच शाखाएँ बोली जाती है| तामिल; नीलोर के दक्षिण झोर 
कर्नाटक मे, टेलगू उत्तर मे, फनारों मेसूर के उत्तरी जिले मे, 
मलायालम दक्षिण॒-पश्चिमी सीमा पर झोर दोली दत्तिणी-साग मे 
बोली जाती हैं । 

इस प्रान्त मे २२ जिले हैं, ज्ञिनकके फलकरों के। फमिश्नरों के 
खत्व थी मिले हये हैं। यह जिले अन्य प्रान्‍न्त के फमिश्नरियों से 
भी बड़े बड़े हैं । 

जिलो के नाम यह हैं :-- 


गंजास, चिजगापट्टम, योदावरी, कृष्णा, नोलोर, फडापा 
अनन्‍्तपुर, बिलारी, कोल, सद्रास, चंगलपट, उत्तरोप्रकोट, 
्‌ लि । शी 
दकद्धिणीअर्काट, तंजोर, त्रिजज्नापल्ली, मदूरा, ट्नावली, कायप्रवहर, 
तीलगिरि. सेलम, दक्तिणी किनारा और सलावार | 


यंजाम जिले की कचहरियाँ उह्मपुर मे हैं।इसी जिले के 
अन्तर्यंत कलिगपट्टन ; प्राद्चीद ऋलिंगदेश फी राजघानो थी । 


बिजियाएट्टम का वास्तविक ताम विशाखपट्टम है। विज्ियानग- 
रम ( घिद्यानगरम्‌ ) फोजी खाद है । विमलीपद्म ( बहम- 
नीएट्टस ) समुद्र के किनारे है ओर तित्यप्रति अधिक उन्नत हो 
श्द्ाह। 

गखरलीपद्म प्रखिद्ठु बन्दर-स्याव है। सन्‌ १८६४ ई० में यहाँ 
खमुद्र षी। एक बड़ी भारी बाढ़ आई थी जिससे ३० हज़ार 
महुष्य हब यये । 


नीलोर दे; याय बेल प्रसिद्द है । 
विद्धारो-फोऊह फी छादनी है | इसी जिछे में, तंगभढ़ा नदी 
दो तट पर पुरानों राजधानी दिज्ञ-नथर का भशम्मावशेप है । 


मद्रास--मन्द्वज़ प्रान्त को राजधानोा है | ज्ञन-संस्या के विचार 
से यह भारतवर्ग से तीसरे नम्तर का नगर हे। संटज्ञाज नामक 
देंगे इसेंको रक्षा ओ लिये बना हुआ है झह पति बेर भा 
है | यहाँ वेधराला ओर एक विशष्वशिद्यालय भी हे । 
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चगलपट में--क्रॉज्जोबरस ( काॉचोपुरम ) हिन्दुओं का 
प्रसिद्ठ तीर्थ स्थान है। प्राचीन समय मे यहाँ चऑलराज्ञ बंश की 
राजधानी थी । महावली पुरम में पहाड़ काटएूर मन्दिर बनाये 

३] 
गये हैं | 

द्चिसी-अकॉट में चिलमवरम के बड़े ब्डछे मच्चिर 
प्रसिट्ठ है । 

द्च 

तंजोर--चोलराज्य की राजधानी थी। यहाँ एक ऐसा मन्दिर 
है जो दक्षिण-सारत से सभी मन्दि सिट्ट है। कुम्मछोगुम, 
तीर्थ-खान और संस्कव-विद्या का केन्द्र है ' 


०) 


आते 
| 


त्िचन्नापल्लो--केवेरी नदी पर बसा है ओर मद्रास प्रान्त में 
दूसरे नस्व॒र का नगर है| यहाँ के श्रीरव्रज्ी का मन्दिर भारत 
वप के सब मन्दिरो से अधिक विस्तृद है। इलकी सात परिक्रमाएं 
है | अन्तिम परिक्रमा की दीवार दो मील छे श्रेरे 

तूतीकेरन--वन्द रगाह है, यहाँ मेतदी मिझाला जाता हैं । 


के श्‌ 
ट् "लिक छ्छ्ु 


यह प्रान्त एक लम्चा साल-साग है. जो पश्चिमीघाद के 
वरावर मेसखूर से छेकर पश्ञात्र के दष्धिण दक्क चला गया हैं। 
सिन्धुनद्‌ के वेसिव का दक्षिणी-साग जिसे 'सिन्ध कहते हे, 
इसमे केचल प्रवन्धमात्र के तिये मिला हुआ है।इलो प्रकार 


( ,२४५ ) 


देश के अन्‍्तगंत समझा जाता है। वास्तव मे यह 


हम 


झदल भी इसी प्रदेश 
तानो पृथक प्रथक देश 


०0% हा 





। | |... दी2 








रि देश का चास | क्षेत्रफल, बज 2 भाषा ५ 
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इस प्रान्‍्त के उत्तर में पश्चाब और राजपूताना; पूर्व मे 
राजपूताना, मध्यप्रदेश, मध्यसारत और हेदराबाद; दक्षिण मे 
मेसूर और सद्गास का प्रदेश, पश्चिस से अरबसलागर और बिलो- 
ए्स्तान ए | 


यह प्रान्त एक लम्बी पट्टी की भाँति समुद्ध उपकूल के किनारे 
दितारे १००० सील से सी अधिक लम्बा चला गया है । किसी स्थान 
पर यट्‌ ३०० सोल से अधिक दोड़ा दही है | इसका किनारा मैसूर 
से लेषार विलीचिस्तान तफ्कत फेला हुआ है | इसमे वम्बई ओर 
डारायों दो प्रसिट्ठ बन्द्र-स्यन है । खम्भात और कच्छु दो खाडियाँ 
एं, इनदे; बच से काठियाबाड का प्रायद्धाप है ज्ञो समद्र मे अधिक 
टूर तक बढ़ हुआ शाम होदा है । ससुद्र उपकूल और पश्चिमी- 
धाट दे राव से विनशान दा मेदाद है। इस प्रदेश के डत्तरी-चाग 
देश ल्त्षि झोर कप्छ खाड़ी के विदाद वाले नू-भमाग को गुजरात 

“ त्पह। 


( २४६ ) 


पश्चिसी-घाट के पहाड़ वाप्ती नदी से छेकर उपक्ल के वरावर 
बरावर दक्षिण तक चले गये हैं | सत्पुरा और विन्ध्यपव्धत का भी 
कुछ भाग इसमें आ गया है | खेरतार की श्रेणियाँ वम्वई को विलो 
चिस्तान से पृथक करती हैं । 


इस प्रान्त मे सिन्‍्धुनद पश्चात से आकर प्रविष्ठ होता है और 
समुद्र मे पतित होते होते इसकी कई शाखाएं हो जाती है। 
मध्यसाग की सावरमती, माही, नर्मदा, ताम्ती ओर दक्षिणी 
भाग को गोदाबरी और छकृप्णा सीचती हैं । पश्चिमी-घाद की 
ओर फोई प्रसिद्ठ नदो नहीं है, क्योंकि यह पच्चत समुद्र के अति 
निकट है। 


वम्त्रई प्रेसीडेंसी में विभिन्न प्रकार का जल चायु है। सिन्ध्र में 
वर्षा कम होती है, इसलिये यहाँ गर्मो और सर्दों दोनों कडाके की 
पड़ती हैं । दक्षिणी भाग में वर्षा कम होने ओर समुद्र की लमीपता 
के कारण वहाँ का जल-चायु रुच्च है, परन्तु गर्मों अधिक पडती 
है । पश्चिमी-घाट के निकट वर्षा खूब होती हे इसलिये बहाँ का 
जल वायु साधारण है| 

सिनन्‍्ध अधिकाँश में वाहुकामयी ओर ऊसर हैं, यहाँ कुछ जब 
आर गेहूँ पैदा हो जाता है, परन्तु यहाँ भी जाड़े के दिनो मे जो 
कुछ कृषि होती है वह सब सिन्धुनद्‌ की नहर का उडपकार हे। 
बम्बई के मध्य मे रुई, ज़ुवार और वाजरा ख़ब होता हैं । जहां 
वर्षा अधिक होती है चहाँ चावल भी वोया चाता है। पश्चिमी-घाट 
पर नारियल के चृत्त ख़ब है। 


फराची और वसम्बई के बन्दरों द्वारा अन्य देशों के साथ 
व्यापार ख़ब होता है। रुई, नाज, चमड़ा, तेलहन, गेहूँ, सूतीकपडा 
ते बाहर जाता है और चुना हुआ विदेशी कपड़ा, लोहे को कले, 


( २४७ ) 


मदिरिा, घातु की चीजें विलायत और अन्यान्य पश्चिमी देशो से 
यहाँ खूब आतो हैं। यहाँ के निवासियों से अधिक्रांश हिन्दू हैं। प्रायः 
५ हिन्द पीछे एक सुललसान को संख्या है। ६० हजार के निकट 
पासों भी हैं, जिनमे से पचाल हजार ठो ख़ास बम्बई नगर ही मे 
रहते हैं, यह लोग बड़े बु्धिसात और उद्योग-शोल है | यही लोग 
व्यापारी और महाजन है। सिनन्‍्धु फी जन-लंख्या फम है। पहाड़ों 
में सील और झन्य जड्ली जातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ फी भाषा 
बडी खिंचडी है | सिन्ध मे सिन्‍्धी, गुजरात में गुजराती और शेप 
भाग मे महाराष्ट्रसआाषा बोली ज्ञातो है। 
इस प्रेसीडंसी मे ४ फमिश्तरियाँ झौर २७ जिले हैं । 


सेन्‍ध मे--छरालो, शिक्कारपुर, अपरसिन्ध का फांटियर, 
झोर थर-परकर | 

उत्तरी कमिश्ठरों मे--अहमदावाद, खेड़ा, पश्चसुहाल, भरोंच, 
सूरत और थाता । 

सध्यसाग मे - वासिफ, पूर्वोज़ानदेश , पश्चिमी खानरेश, अहमद- 
नगर, पूना, शोलापुर ओर खसतारा। 

दक्षिणीसाणग मे--वेलगाँव, धारावार, बीजापुर, कतारा, रला- 
गिरा और कछुलावा । 

इनके अतिरित्ा वस्चई नगर सी एक जिले के समान माना 
जादा है। अदन ओर लालसागर फा पेरिम नामक स्थान भी 
किसे जिले से कम नहों है । 

घम्बई नगर--पश्चिमो किनारे पर खम्सात को खाड़ी के नीचे 
बला है जो घपने नाम के प्रान्त की राजधनी है। व्यापार मे यह 
पालदाले से दूसरे नम्बर पर है। यह नगर एक हीप मे वसा हुआ 

। यहां दाग वब्दर-स्थाव बडा उन्दर है। सारे सारतदर्प में जितनी 


५ शेप ॥ 


रई कातो ज्ञाती है डसका है भाग वम्बइ नगर ही में कतती हैं। 
यहाँ कपड़ा बुनने के बड़े कारखाने है, ज्ञिसमे कलो से काम लिया 
जाता हैं। नगर फो इपारत बड़ी ऊँची आर रमणीक है। विकोरिया 
रेलवे स्टेशन, सरकारी कचहरियाँ, सिनेटहाल, हाईका्ट और 
राजबाई का सीनार देखने योग्य हैं । बन्दर पर जहाजों को छवि 
निरखने योग्य है। दस प्रान्त के प्रधान शासक गवनर महोदय भी 
यहाँ ही रहते हैं | यहाँ एक विश्वविद्यालय भी है। विलायन की 
डाक पहिले बम्बई ही, मे आतो हे और भारत सर की चिट्टियाँ जो 
बविलायत जाने बाली होतो है यहीं से रघाना होनी है। चिलायत 
के आने जाने वाले लोग भी यहाँ से होकर जाने जाने है। इन्हीं 
कारणो से अड्भरेज वम्बई के प्रवेश-द्वार कहते हैं | यह नगर सन्‌ 
१६६१ ई० में इड्लंड के बादशाद्व चादर्ल के दहेज में मिला था; 
क्योक्ति उनका विवाह पुर्तंगाल की राजकुमारी से हुआ था ओर 
पुतंगालो ही का पहिले इस पर अधिकार था | 


फराचो--सिन्ध नदी के समम-स्थान के निकट है, जो सिन्ध्र 
देश मे सबसे वडा नगर है । कराचा का वन्दर भारतवप में 


पॉँचवे नम्बर पर माना जाता है। यहां गेहूँ का व्यापार बहु 
होता है । 


ए 
यह नगर सिन्धनद्‌ ओर उसकी सहायक नदियों की उबरा 
भूमाग से मित्रा छुआ है, क्योकि पञ्ञाव से रेलवे-लाइन यहाँ तक 
झाई है; इसलिये पशञ्चाव की उपज्ञ यहाँ सरलता से आ जातो है । 


आअहमदाबाद--सावरमती नदी के तट पर बसा है ओर शुज- 
रात का सब से वडा नगर हैं। मुसलमानो के समय में यहां 
वडी शोनक थो । ज़न-शअ्रत है कि “अहमदाबाद की दोलत आर 
सैनक तीन घागो पर लटकती” अर्थात्‌ रई, रेशम ओर सेने 


( २४६ ) 
॥ 
के दार पर | सोने का कांस यहाँ ज़ूब द्वाता था । आजकल यहाँ 
फाग़ज और चमड़े के कारज़ाने भी है । 


सूरत--यह तापी नदी के लंगम पर बसा है । अंग्रेज जब 
भारतचेंप पे पहले पहल झाये ते यहों व्यापार की काठियाँ खेालों। 
अब इसकी चहलपहल पहले जेसी नही रही । 'सूरत में कॉाँम्रस 
फी खूरत भी बिगड़ गई यह किम्बदन्ती सी सन्‌ १६०८ ई० से 
प्रसिद्ठ है । 


पूना--बम्बई के दक्तिण-पूर्व मे है। महाराष्ट्र पेशवाओ की यह 

राजधानी थी | आज कल भी महाराद्र जाति के नीतिज्ञ यहीं के 
ल्‍_ बचे ् 3 ॒ पे हे 

प्रसिट्ठ है। फोजो छावनी सी यहाँ है | गर्मियों में गवनर महीदय 
पूना मे झा जाते हैं । 

भरोच--नमंदा के सिक्ट पुराना ला बन्द्र है। यहाँ रुई का 
व्यापार ज़्ब होता है। 

पि प्ादावरी के त श््ज्दाञ्यों श् है 

नाखिक--शेदावरा के ठट् पर हिन्दुओ फा तोथ-खान हैं । 
इसके आस पास बौद्दों के मन्दिर बहुत हैं । 

ख्रहसदनगर--एक एविहासिक नगर है | 

कि कप 

सखतवारा-कमसी महाराष्ट्रशासको को राजधानी थी। 

सराब्छेश्वर दा जद यायु प्रसिद्ठ है । येरापू जी को छोड़कर 
सारे सारतदप से यहों अयिदय दर्षा होती है । 

सदरादाद दे निद्धट मिपादी ऐविहांसव यहक्षेत्र है । 

शिछारपुर-दुरा देोत्याद के मार्ग पर है। 


> ० (० 
ऊंफादाबार>चखजार सारत्वए से उस्म-स्थान हे | 


( २५० ) 
-बालश-ब्लाचअस्तान 


विले।चिस्तान प्रान्त में कुछ देश ते एसा है जे। 'खाँक्िलात' 
के अधोन है ओर बाक़ी पर दटिशराज्य हे । उसी ब्रटिश-पधि- 
पता वाले विल्लोचिस्तान के बटिश बिलो चिस्तान कहते हैं। यद्यपि 
यह प्रान्त भारतवर्ष के देश में सम्मिलित नहीं है तथापि 
ब्रह्मदेश की भाँति राजकीय विपयों से उसका सम्बन्ध हिन्दुस्तान 


हदीसे 


इस प्रान्त के उत्तर में अफ्रानिस्तान ओर पश्चिमात्तर सीमा 
प्रान्त, पूर्व मे पञ्माव और सिन्धर, दक्तिण में विछे।खिस्तान और 
पश्चिम मे भी अफगानिस्तान ही है । 


इसका बहुत सा भाग पहाड़ी है | खुलेमान पद्चत इसे पश्चात 
से अलग करता है। काई वड़ी नदी यहाँ नहीं है। हाँ “ज्ूब' एफ 
छोटी सी नदी अवश्य है जेकि गेामल मे मिल ज्ञाती है । यह 
प्रान्त अति शुष्क है | जाड़े के दिनो मे यहाँ कुछ वर्षा हो जाती है 
परन्तु गर्मियों मे बहुत ही कम | सर्दों के दिनो में यहाँ बर्फ़ भी 
पड़ती है ओर मैदान में गर्मो बहुत होती है। 


कृपि-कार्य्य यहाँ वहुत ही कम होता है, क्योंकि वर्षा की 
न्यनता है। यहाँ फल ओर मेत्रे ख़ब होते हैं । खजूर, अंगूर, 
बादाम, सेव ओर सरदा खूब वाया जाता हैं | यहाँ को जन- 
संख्या चार लाख के निकट है जा पश्चिमात्तर सीमान्त का ई हैं । 
प्रायः यहाँ के निवासी मुसलमान हैं । वछाच और वरोही यह 
दे। जातियाँ यहाँ प्रसिद् हैं | इस प्रान्त का प्रधान शासक चाप 
फमिश्नर है, वही ख़ौँक़िलात के अधिकृत इलाके फी भी देख 


( २४१ ) 


भाल फरता है। पेसिन, फीयटा और सीबी यही तोन जिले पृथक्‌ 
पृथक इल पान्त मे हैं। 

कोयटा ते इस प्रान्त की राजधातो दे | चोफू फसिश्नर यहीं 
रहते हैं । इस शहर के चारो शोर पहाड़ है ओर उनके मध्य में 
यह बसा हुआ है। यह स्थान प्रसिह्ठ और प्रधान सैनिफ-अड्डा है। 
बेलास नामक दरें के यह श८ मील दूर है । सिन्ध देश से यह 
रेलवे-लाइन द्वारा सिला हुआ है । , हे 


फोयरे के मेवे पञ्माब मे आकर खूब बिकते हैं | 
१९०--परश्चिसोत्तर सीमापाल्‍्त 


नवस्व॒र सन्‌ १६०१ ६० में जिला'हजारा का कुछ भाग और 
समस्त पेशावर, फोहाट, वन्नू, डेराइस्माइल ख्नो के जिले पशञ्चाव 
दे प्रान्त से पृथक करके उनमे खबर, कुरम, मालाकन्द, छेाची 
फरनाल ओर शोरानदी दामक स्थात--ज्े। क्ृटिश राज्य के अधिकार 
में पहले हो से थ्े--मिला दिये गये और इसका नाम पश्चिमेत्तर 
स्रीमा प्रान्त रदखा गया । 


खुलेमान--हिन्दूकुश और सफुद फोह के पब्चंत इस प्रान्त 
देश अफगानिस्तान से पृथक फरते है । इसमे सिन्धु वामक नदी 
वगहती है ज्लिसमें पश्चिम से आफर फावुल नदी भी मिल जाती 
?। सिन्धु नदो दो देखिन के छोड़कर खारा प्रान्त पहाड़ी 
भूमि है। 

यहाँ दे निवासी अधिषाश मे मुसलमान है जे। पश्तों चोलते 
है । पक्षाबी झौर डदू भी छुछ समकी ज्ञाती है । यहाँ लगभग 
पद्धाव बी कुछ फसल बाई ज्ञा सबाती है, परन्तु अंगूर विहीदाने 
वे पेदायार अच्छी छिती है । 
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( २५४२ ) 


यहाँ दे। कमिएनरियाँ अर ५ जिले हैं। सूते का प्रधाव शासक 
चीफ कमिश्नर कहलाता है | पेशायर राजधानी है 





फक्रमिए्नरी ज्निल्लि 
२--पेशावर- पेशाबर, हजारा, केाहाट 
२>देरा जात वन्‍न, डेराइस्माइल साँ 


३>देशी रियालत | देरा, सचात, खितराल ओर संबर 


इस प्रान्त का प्रबन्ध अधिक कड़ा है | प्रत्येक जाति के चुने 

हुये मनुष्यो को एक सभा होती है, जिसको 'ज़रगा' कहते है और 

यही जरगा अपनी जाति के समस्त मनुष्यों के नेकचलनी का 

६ उत्तरदाता होता है | यदि केाई सनुष्य सीमापानत में नियम के 

प्रतिकूल कार्य्य करे ते डसका उत्तरदायित्व वह जरगए है जिस से 
कि नियम संग करनेवाला मनुष्य सम्बन्ध रखता है । 


पेशाबर--इस प्रान्त के उत्तर-पश्चिम केने मे बसा हुआ है। 
यह शहर सीमास्थ नगरों मे सब से वड़ा है । यहाँ की लुड्डियाँ 
ओर सोने का काम वहुत प्रसिई है। ख़बर क्वी घाटी यहाँ से निकट 
है अतः इसको रक्षा वे लिये प्रेशाचर मे लेना का जमाब भी खूब 
रहता है। पेशावर प्रसिट्ठ व्यापारिक और भव्य नगर है | चाफ 
कमिश्नर इस प्रान्त के यहां रहते है | 


फोहाट, वनन्‍्नू, डेराइस्माइल खो और एबंटावाद प्रसिद्द नगः 
हैं, यहाँ भी रक्ता के निमित्त फोर्ज रहती है । 


( श५३ ) 


खितराल--उत्तर की ग्ोर एक छोटा सा नगर है। परन्तु सीमा 
पर रखणक्षेत्र होने के कारण अति प्रसिद्ठ है । 


देरा--चितराल के मार्ग मे एक फ़ोजो स्थात है। 
११-पंजाब | 

यह प्रान्‍्त सारतव॒प के उत्तर पग्चिम केने से उपस्थित है। 
इसका नाम 'पशञ्चाब' इसलिये पड़ा है कि यहाँ सतत्नज़, व्यास, 
रावो , छिताव ओर सझेलस तासक पाँच नदियाँ बहतो है. और इन्ही 
के द्वारा इस प्रान्‍्त की भूमि सिश्चित होती है। इस प्रान्त के उत्तर 
में तिब्बत और पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त है। पूथ में संयुक्त प्रान्त, 
दक्षिण में राजपूलाता सिन्ध और पश्चिसमोत्तर स्रीमा प्रान्तच और 
विलोचिस्तान है । 

इस धान्व का क्षेत्रफल कश्मीर सहित २,१३,००० वर्ग मील 
है। झसली सूबे का ई भाग उस मैदान ले बता है जिससे नमक 
की पटाडियाँ पे । ४ 

सिन्ध-सद इस धान्त झा पश्चिमो सीमा है । खतलज़, व्यास, 
रादो, चिदाव ओर मेलस सिद्दनझमोद नामक स्थाव पर सिलकर 


६० सीछ तथ्य फिन्धर हे साथ झाथ बहती हैं, फिर सिन्ध से गिल 
ज्ञादी है । पह्षाग री नदियाँ एफ फेले हुये पले को भाँति दिखाई 
दी हे । 

पञ्ञाग का प्रान्‍्त समुद्र से दूर है इसलिये सदी के दिनो मे 


खूप बाडादे वा जाडा पइवा है और गर्मियों से बहुत गर्म हे 
उठता ए । परन्तु पराडी देशों में गो छझम पड़ती है झौर उससे 
पहाड़ी पर ते। ऊदेंद ठठ पद पघारती है। हिमालण हे निकट दर्षा 


कक । 
श्ज्ज़ दी है. एथ्छझा ज्यों नजर स्लिय्ति का लत 25% जार पट हा 
स्ूब एांदा है. एग्न्ट ज्यों ज्यों पर्थिम े बढने जाटये वर्षा राम 
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हे।तो ज्ञावेगी | यह प्रान्त बड़ा उपज्ञाऊ है। नदियों ने इसे खूब 
हरा भरा बना रकखा है | इसके वेसिनों मे नदियों की नहरों हारा 
आवपाशी होती है | इस प्रान्त को विशेष पैदाचार गेहँ झौर रुई 
है। यहाँ से यह चीज अन्य देशों को अधिकता से भेजी जाती हैं। 
जुबार, जब, बाज़रा, तिल, धान और ऊख सी पेदा होनी है, किसी . 
किसी पहाड़ी जिले में चाय भी वो जाती है। खानों से नमक 
ओर केायला ग्वूत्र निकलता है | ऊनी, रेशमी ओर खूतों कपड़े 
यहाँ बहुत चुने जाते हैं । 

लगभग दो करोड़ की आवबादो यहाँ है परन्तु सन, १६०१ ई० 
की अपेक्ता सन्‌ १६११ ई० की संख्या में पतिशत २ मनुष्य 
कम हो गये हैं क्योंकि, गत १० बर्षों में यहाँ प्रेस का प्रकेय 
अधिक रहा है | यहाँ के निवासी खस्थ ओर बड़े हुई कट्ठ होने है। 
जन संख्या का अधिकांश कृपक है। सरकारो सेना में यहाँ ही 
के लोग अधिक हैं, इसलिये पंजाब भारतवर्ष को भ्रुज्ञा है अथवा 
आरय्य-जाति में क्षत्रियों का निवांस-खान पश्चात हो कहा जा 
सकता है | यहाँ हिन्दुओं को अपेक्ता मुसलमान अधिक रहते है। 
पूर्वो-साग की भापा हिन्दी है और अन्य भाग में पश्चावी बोली 
जाती है । 

इस प्रान्त मे ५ कमिश्नरियाँ और २८ जिले यह हैं-- 


(१) अस्बाले मे--रोहतक, ग़ुरुगांव, हिसार, करनाल, 
अस्वाला ओर शिमला | 

(२) ज्ञालन्धर मे--फाँगड़ा, होशियारपुर, जालन्धर, लोधि- 
याना, फीरोजुपुर । 

(३ ) लाहौर मे--लाहाौर, अमृतसर, गुरुदालपुर, सियाल- 
केट, शुज़्रानवाला | 
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( ७ ) राबलपिण्डी मे--रावल्पिण्डी, झेलम, झुज़रात, शाह- 
पुर, स्थानवाली, अटक । 


(५ ) घुलतान में--झुलतान, कड़, मुजुफ्फरणगढ़, डेरा गाजी 
खाँ, सास्टगोसरी झोर लायलपुर । 


पद्भाव मे ३४ देशी राज्य हैं हितमे सावलपुर की सुसलमानो 
रियासत सारे पञ्चाव मे क्षेत्रफल के विचार से भ्रधान है। इसके 
अतिरिक्त पश्यिाला, तवाभा, जीदू, फरीद्कोट और कपूरथला 
लिक्खी की रियासत हैं । पहाड़ी रियासतो मे चम्बा ओर मंडी 
प्रलिइ॒ हैं । कश्मीर तो भारतवर्ष में खबसे बड़ो रियासत है हो । 


लाहार--रादी लदी पर बसा है| यह पश्चाव को राजधानी है । 
इस प्रान्त के श्रीमान, छेफ़्टीनेन्ट गवनर महोदय यहीं रहते हें । 
यहाँ एक विश्वविद्यालय है | लाहार बड़ा पुरानां और भव्य नगर 
है वतिश राज्य मे बनो हुई सरकारी इमारत मे, चोफकेर्ट, 
सर्नसट कालिज़्, चोफ़्ल कालिज, मांट्युमरी हाल, सिनेट 
दाल और अद्भुतालय देखने योग्य हैं। दुगं, वादशाही मसजिद, 
जशॉगीर फा सवाबरा, झुनहरी मलज्ञिदु, मसजिद बज़ीर खाँ, 
मपाराजा रणज़ीत सिह की बारादरों मुसलमानों झर सिक्‍्खो 
दे; जाज्वल्यमाव फाल्न के स्मृति खरूप है। यहाँ बागों फो बड़ी 
बहार ऐ | शारजएँ बादशाह का बनवाया हुआ शालामार बाग 
बडा झुन्दर और प्रसिष्ठ 7ै। लाहोर से ५ मोल की दूरी पर 
फौजी छादनी है । झार्य्य-लमाज़ फी ओर से दयानन्द वेदिक 
पालिज्ञ जुला एे जिसमें पद्धाव विश्वविद्यालय के समस्त फालिज़ों 
झोर वियालयों से झधिषा विद्यार्थों विद्याध्ययन करते हें। ड्ू 
दे; समायार पत्र जितना यहाँ से दिकलते हैं उतने अन्य किसी 
स्थान से नहों प्रद्यशित होते । 


ह्ड 
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निज नि ला ४ लजी>४ तल क+ 


अ्मृतसर-प्रसिद्ठ व्यापारिक नगर हे | लाहोर ने यह पूर्व को 
ओर हैं दुशाले, कालीन और दरशियाँ यहाँ छो सारे संसार मे 
प्रसिद्द है। लिकतो का यह परम प्रजननीय तीथ्थ-स्थान है। इनका 
प्रसिद् मन्दिर दग्वार साहिय नगर के मध्य में एक सरोवर के 
बीच में बना है। इसी सरोवर के अमतसर कहने है, जिसके 
नाम पर नगर की भी ख्याति है 

अरबाला--प्रसिद्द सेनिक्र छावनी है । 

लुधियाना--भी सेनिक छावनी, है ओर देशी कपड़े के बिये 
प्रसिद्ठ है । 

राखलपिण्डी--भारतदप में सबसे बडी छा 
बड़ा भारी शख्तरागार है, इसी नगर से होकर 
जाता है । 

मुलतान--एफ बड़ा पुराना नगर है; क़ालोन और मिट्टी के 
बत॑ंन यहाँ अच्छी बनते हैं ।इस जिले के आसपास की सजर 
मोर आम बहुत स्वादिए्ट होते है | यहाँ की मीनाकारी सी 
प्रसि | 

जालेन्धर--सियालकाद और झेल्म भी प्रसिद्ध नगर है। यहाँ 

, छावनियाँ भो हैं। कछागडे के नगर-केाट में ज्याला-देवी का मन्ठिर 

प्रसिद्द है। यहाँ एक ज्योति-शिखा सदब प्रज्वचलित रहती है जिसे 
घधार्मिक-हिन्ड तो देदी की ज्याहा कहते हैं और टव्णानवेता उसे 
ज्वालाएइखी शिखर की लपद बताते है । सन्‌ १६०५ ई० के प्रसि- 
ओर नाशकारी भूकम्प के प्रकैप से सारा नगर नष्ट हो गया था 
ओर प्रसिद्य देवी का मन्द्रिर सी भनञ्न ही गया था | परन्तु अब चह 
मन्दिर फिर से तेयार हो गया है। 

शिमला--शस्वाले के उत्तर मे एक दुडा पहाड़ी स्थान है जो 
खारे भारतदप से उत्तम जत-बायु के लिये प्रसिद्ठ है। भारत- 


चना हैं। या एक 
5 ष 
कप्मीर के मार्ग 
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उर्ष के श्रीमाद घाइसराय महोदय गर्मियों में ६ महीने यहीं रहते 
हैं| पंजाद के छोटे लाट भी गर्मो की ऋतु यहीं व्यतीत करते हैं। 

मरी, डलहाजी झौर घमंशाला भी अच्छे खास्थ्य बहंक 
स्थान हैं । । 

पंजाब से सन्वन्धित बहुत स्री देशो रियासते हैं, उनकी 
जन-संख्या ७२ लाख के निकट है। पटियाला, फीदू, माभा, फपूर- 
थला झौर फयेदकेट सिक्‍खों के राज्य हैं, यह बड़ी उर्बंश भूमि में 
हैं। सावलपुर सुखलमानी राज्य है। इसका बड़ा सारी भाग बंजर 
है । चस्बा प्राकृति-द्ृश्यो के लिये पसिट्ठ है। मंडी मोर नाहन भी 
प्रसिद्ठ पहाड़ी रियासत हैं । 


१२-राजघाती दिल्ली 


दिल्ली--प्रादीन नगर है, यमुना नदी के तट पर बसी है | झराज 
छल भी जनसंख्या, व्यापार और घन के विचार से सारे सारतवर्प 
में प्रसिद्ठ हे । यह नगर प्रादीन फाल मे इन्द्रप्रस्थ के नाम से 
खसुप्रसिद्ठ था । महाराजा युधिष्ठिर यहीं राज्य फरते थे। हिन्दुओं 
दे म्न्तिम राजा एथ्वोराज फी राजधानो यही नगर था। राय 
पिथोरा का दुर्ग, लोहे की लाट झति प्राद्चोन सोध हैं।चतंमान 
नयर शाहजएहाँ बादशाह फा दसाया हुआ है। 

ऊामे मसजिद झौर फ़िले मे शाहजर्दा फा महल, दीवा-ने-आम 
झोर दीवानख़ास देखने योग्य है । कुतुबमीनार जिसे लोग कुतुद 
साएद छो लाट पाते हैं जो बास्तव में किसी हिन्दू राजा का 
दनवाया हुआ सोध है. दिल्ली से ११ माल दत्तिण की झोर है और 
संखार के ऊँचे ऊँचे मीनारो मे उसकी भी गणना है। 
घाँदनो-उोक इस नगर छा प्रसिह् वाजार है। दिल्ली में सेने 
पाँदी छा फाम चवति उत्तम होता है। चमड़े का फाम सी अच्छा 

मि० भू०--१७ 
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होता है। झाजकल रुई, आझाटे, कपड़े, और बिरकुटों क्री कर्ले 
बहुत जारो हैं | 

महाराज जार्जपंचम ने १२ दिसम्बर सन्‌ १६११ ४० के अपने 
राज़-तिलक के उत्सव पर यहाँ एक प्रसिद्द दरबार किया था; 
जिसमे महारानी संहित वह खयम्‌ यहाँ पधारे थे | इस राज 
उत्सव फा घणुन करना हउमारी शक्ति के परे है । भारतवर्ष में कदा- 
चित्‌ फश्मी ऐसी भव्य भर राजनोतिक सभा हुई हो ? महाराज ने 
प्रज्ञा के हित के लिये बह बह आजाएँ आर वेापणाए निकालों 
जिनका प्रभाव भारतीय प्रजा के हृदय पर संदेव बना रहेगा | ४० 
लाख रुपया प्रति वर्ष शिक्षा के लिये अतिरिक्त व्यय खीकार हुआ | 
फलकत्)ें से राजधानी दिल्ली में बदली गई । ६ फरोड़ रुपये के 
व्यय से सरकारी फचहरियाँ और दक़र दिल्ली मे बनाये जा 
रहे हैं| यह प्रबन्ध ली प्रक्टूवर सन्‌ १६१२ ई० से फार्य्यरुप में 
परिणत हुआ है । 

दिल्ली महासारत-छाल से कई शक्तिशाली राज्य की राजधानी 
रही है | यह गौरव का विपय है कि दिल्ली ने फिर अपना पूर्व 
महत्व प्राप्त कर त्रिया । 

दिल्ली का प्रान्त जो इस प्रकार पंजाब और संयुक्तप्रान्त से 
पृथक्‌ किया गया है ४५० वर्ग मील के क्षेत्रफल मे है और इसकी 
जन-संख्या लगभग ४ लाख है | इसका प्रवन्ध एक चीफ फमिश्नर 
के अधिफार में दिया गया है। 

- १३-संयुक्त-प्रान्त 
सन्‌ १८०३ ई० के मरहटा-युट्ठ में खिंघिया के अंग्रेजों ने 


अखसाई झोर लाखवारो के युदुक्षेत्र पर हरा दिया जिससे द्टिश सर- 
फार के आगरा और दुआवबे को भूमि मिल गई । यह झआागराप्रान्त 
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पहले बाल प्राव्त फा द्वी भाग लमका गया था। सन्‌ १८११ ई० 
में तागपुर के राजा से सागर और नर्मदा के देश मिल्ले फिर सन्‌ 
१८१६ ई० मे गोरखा युद्ध के पश्चात्‌ देहरादून, गढ़वाल और फमाऊँ 
का इलाका फम्पनी के हाथ आया। सन्‌ १८३४ ई० में इस समस्त 
प्रदेश कहे लिये फार्य्क्ारिणी कैंलिल सहित एक गवनर फो 
खीकृत हुई पान्तु इसझे साग्य मे छेफ़्टिनेंट गवनेर द्वी लिखा था, 
वही मिला । उस समय यह प्रदेश अंग्रेज़ी राज्य की पश्चिमी सीमा 
पर था झत+ इसका नाम पड़ा 'पश्चिमोत्तरप्रान्त' | 

लार्ड डलहाली ने सन्‌ १८५६ ई० मे अवध के भी अंग्रेजी 
राज्य मे मिला लिया ओर यहाँ एक चोफकसमिश्लर नियत फिया। 
सन्‌ १८७७ ई० मे यह पूर्वोक्त पश्चिमात्तर प्रान्‍न्त मे मिला दिया 
सया । इस प्रकार दीफ कमिश्नर फा स्थान जाता रहा और दोनों 
प्रान्त एक दी लेफ्टिनेंट-यवर्मर के शासन में झा गये । 

सन्‌ १६०१ ६० में पञ्ञाव के उत्तर-पश्चिम में सीमा प्रान्त बना 
देने पर उक्त पश्चिसोत्तर देश का नाम, झागरा और अवध के 
संयुत्ाभान्‍त में परिवर्दित किया गया । 

यह धान्‍्त उत्तरो-सारत के मध्य में स्थिति है । इसके उत्तर में 
ठिव्वत, और नेपाल, पूव और पूर्व-दक्तिण में बिहार का प्रान्त, 
दक्षिण से मध्यसारत झोर मध्यप्रदेश हैं और पश्चिम में ग्वालियर, 
धवलपुर और भरतपुर के देशीराज्य तथा दिल्ली भोर पश्चाव के 
सरफारी प्रान्‍्त है। 

एश्विम मे कुछ दूर तक यमुना नदी, पूव मे थोड़ी दूर तक गड्ढा 
घदी ओर उत्तर से बडदा नदी सी उनन्‍्द मोल तक प्राकृति-सीमा 
पवाती ऐं | अन्‍य लीसा कात्रिम है । 

इस प्रान्त छो जधिक से अधिद्य लम्बाई पूर्व से पश्चिम तक 
छथसय ५४०० मील झौर दोड़ाई उत्तर से दक्तिण तक लगभग ३०० 
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मील है। १,१२,३४६ घर्ग मोल इसका क्षेत्रफल है जिस में ८२,१२६ 
धर्ग मील तो आगरा प्रान्व २७,१४८ वर्ग मील में अवध और 
६,०६२ घर मील में देशी राज्यों का विस्तार है। 


संयुक्त-प्रान्त के चार प्रकृति-भाग किये ज्ञा सफते हैं ( 
हिमालय फा पज्चतीय उच्च भूमि (२) उत्तरो नलहटी, (३) गड़ा का 
बड़ा भेदान (४) मध्य भारत फी पहाड़ियों फा कुछ भाग । 

हिमालय ओर विन्ध्य पर्यत के अतिरिक्त शिधालक पहाड़ी 
गड्ा ओर यमुना के प्रारम्मिफ सागों के बीच में स्थित है और 
जिला देहरादून के सहारनपुर से पृथक करती है। सहारनपुर से 
देहरा जाने वाली सड़क 'माहन' के दर्र से होकर जाती है | 

मुख्य हिमालय में यह चेटियाँ इस प्रान्त में हैं :--- 


नन्दा देवी २५,६६१ फीट 
बद्रीनाथ २४,४३१ ,, 
त्रिशूल २३,४८२ ,, 
केदारनाथ २२,८३२ ; 
पंचूल्दी २२,६७३ ,, 
नन्दाकाट २२,५३८ + 


पिन्ध्यगिरि का निकला हुआ भाग मिजापुर, इलाहाबाद, 
बाँदा, जालान, हमीरपुर, और भाँसी के जिलों में फेला हुआ है। 
त्पुड़ा फी कैमूर नामक पहाड़ी मिर्जापुर के दक्षिण मे फेली हुई है। 
। गड़ा, यमुना, सरयू आदि बड़ी वड़ी नदियों का दात भारतवर्ष 
के बयान मे कर दिया गया है । परन्तु प्रान्तिक और स्थानिक दशा 
के विचार से भी कुछ हाल इनका ओर दिया जाता है । 
गड़ थेहरी राज्य के अन्तर्गत गड़ोत्तरो नामक पहाड से 
भागीरथ के नाम से ' निकलती है। थोड़ी दूर बहने के पश्चात्‌ 


ढ़ ( २६१ ) 


जान्‍हवी झौर बाँई झोर से झलखननन्‍दा फी धार इसमें मिल 
जाती हैं। इन्ही तीनो घार के मिलने से गड्भा फी उत्पत्ति है 
हरद्धार के पांस यह पहद्दाडों से बाहर द्योती है । हस्द्धार से 
बलिया तक गड्जा संयुक्तप्रान्‍्त मे बहती है फिर बिहार में प्रवेश 
फरती है। 

दाहिने फिसारे पर फालीनदी, यमुना, टोंस और बाँये फिनारे 
पर रामगड्जा, गोेसती झौर घाधरा इसकी सहायक हैं। 


यमुता सी व्हरो राज्य मे यम्ुतात्तरी पहाड़ के पास से निकल 
कर हिमालय के बाहरी साग के पार करती हुई दून# से आती 
है। फिर पञ्चाव संयुक्तप्राल्तीय-दूल की सीमा बनाती हुई आगे 
बढ़ती है झौर प्रयाग मे आन कर गड़ा से मिल जाती है । दृन्दा- 
घन. मथुरा, बटेश्वर, इदाथा, कालपी ओर हमीरपुर इस पर 
प्रसिद्द नगर है । 

घाधरा--कोड़ियाला के नाम से हिमालय के ऊपरी भाग से 
निकलती है | चोकाधाट के निकट सरय इसमें आन फर मिल 
जाती है । फिर बदरामघाटद से इसका नाम घाघरा पड़ जाता 

। हिन्दू लोग इसे अब भी सरयू फहते हैं। इससे बाई ओर से 

कुबानो, राप्ती, नदियाँ झान फर मिल जाती हैं । बहरायच, बह- 
रास घाट, फैज़ाबाद और अयेध्या इसके किनारे के प्रसिद्ट 
स्थान हैं । 

छाणयू छामिश्व॒रो मे पटाडी कोल फई हैं, उनमे ननीताल 
प्रसिद् ९ । सदान से दोगई बड़ी भील ते नही है परन्तु सुरहाताल 
बलिया से, दब्िरा शोर बन्‍्दो वस्ती से, रामगढ़ गारखपुर में 
एउुएलदाल योडा मे, सगरवारह काँखी में प्रसिटु 











हक 


$ एून -हिसावय भौर शिवालिक के दीद दी चौरस भूमि के। कद्द ते हैं । 
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इस प्रान्त में जड़ल अधिक है । उत्तर के पहाड़ी इलाके में 

' जड्जल ही अधिफ है | गोंडा, बस्ती झौर गोरखपुर के जिल्नों में 
भी कुवानो नदी के किनारे किनारे अच्छा वन है । पिन्ध्यगिरि मेँ 
भी जड़ूल है। इन जड्लों मे साखू, महुचा ओर जमुवा के ब्रृक्ष 
अधिक है। 

यह धान्त समुद्र से अति दूर है, इसलिये गर्मी फी अधिकता 
है, परन्तु हिमालय के निकट होने से सद्दों सी खब पड़ती है । 
पहाडों में वर्षा खब दोती है, परन्तु मेदान मे साधारण दृष्टि भी 
नहीं होती । परन्तु यहाँ का जल-बायु साधारणनः उत्तम है । 
गेरखपुर, बस्ती, गोंडा और चहरायल जिलों का उत्तरी-भाग जिसे 
तराई फहते हें--मेलेरिया का घर कहा जाता है । 

इस प्रान्त को भूमि बड़ी उ्बंरा है, यह केचल भारतवर्ष में हो 
नहीं किन्तु सारे संसार में उ्बता में श्रेष्ठना प्राम है । यहाँ खाने 
फी चीज़ें बडी अधिकता से पैदा होती हैं। घान, गेहँ, जब, चना, 
ऊख, तेलहन, रुई, पोस्ता ओर नील की बड़ी पैदावार है । देहरा- 
दून को चाय प्र्ठिह् है । आम, अमरूद, खरबूजा, आदत, शकरकन्द 
यहाँ के भति उत्तम होते हैं । ५ 

झाँसी, सिजांपुर के ऊनी फालीन; झागरा, बरैली ओर 
शाहजहाँपुर की दरियाँ; बनारस, फेजाबाद के फूल और पीतल 
के बरतन ; फानपुर के चमड़े फा काम पलतिट्ठ है । छुनार, अम- 
रेहा और निजामाबाद में मिद्दी के वर्तत अच्छे चलते हैं । टॉडा 
जलालपुर और मऊ मे देशी कपड़े हाथ से उत्तम डुने जाते हैं । 
फार्नपुर में फपड़े की वहुन सो मिले हैं। गढ़वाल में लोहा और 
सीखा पाया जाता है । 

इस प्रान्त की जन-संख्या सन्‌ १६११५ ई० की मनुष्य-गणना 
के अनुसार ४७,८०, १७,०८० है जिनमें 3,७१,८२,०४४ द्॒टिश-राज्य 
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में और शेप देशी राज्यों से रहते हैं । ११ प्रतिशत नगरों में और 
शेष गाँव मे विधास छरते हैं । प्रति घर्गा सील 3४२७ मनुष्य फी' 
झावादी का परता पडता है । कुमायूं फोी जन-संख्या न्‍्यून 
है। जिला बतारस' सब से घना बला हुआ है और गढ़वाल 
सब से फ़रम | 

कुल आवादी में ७,०७,०५,३५३ झर्थात्‌ प्रतिशत ८४ हिन्दू; 
'६६,०७,७३ १, सुसलमान ; १,७६,६६७ ईसाई; १,३१६३८ खझाय्ये; 
७५ ,७३५ जैनी; १५,१८६ सिख ; ८७२ पासों ; ७८० बौध ; ५० यहूदी 


झौर ४९ प्रह्मी हैं। 


हिन्दुओं में क्रमशः चमार, ब्राकष्षण, अ्रह्दीर, राजपूत, कुरमी, 
द्निर्णा, पासी, तोध सौर फहार अधिफ हैं। प्रान्द के निवासियों 
का ७२ प्रतिशत कृषि पर जीदन निर्वाह करता है। 


संयुता-प्रान्त में सर जगद् छिन्दी बोली जाती है, परन्तु स्था- 
निक परिवर्तत खामाधविफ है झतः पहाडी जिलों मे पहाड़ी, झागरा 
दे आस पास घजमसाए और गोरखपुर तथा बनारस फी कमिश्नरी 
में कुछ विद्यारी छी चाशनी भी है। लखनऊ, मेरठ झोर बरेली शहर 
दे सुसख्लसान अपनी साएा डद बताते हैं| प्रान्त सर में केवल ३४ 
प्रतिशत पढ़े लिखे लोग हें | देहरादून मे पढ़े लिखों का पड़ता 
अधिक है और खीरी मे लद से फरम | 


अड्रेजी-शिक्षा के फालिज ; इलाहाबाद, वनारस, लखनऊ, 
आगरा, अलोगढ़, मेरठ, फ्ानपुर, घरेली, अलमेड़ा और गेरख- 
पुर भे ए । जिटे के सदर पर अड्गरेजी के टाईस्कूल हैं। प्रति तह- 
सील से भाषा वे मिडिल-रुकूत खुले हैं । इलाहाबाद में फ़ानून, 
यडफी मे रक्षिनेरी, देहरादून मे अड्रल, फानपुर मे कृपि, आगरा 
छोर लखनऊ में डाक्टरी दे कातिज है । 
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इस प्रात में १० फमिश्नरों और ४८ जिले हैं। इनमें लखनऊ 


झौर फैजाबाद की कमिएनरी अवध के नाम से प्रसिद्ठ हैं। 


फमिश्नरी जिले 

(१) फमायूं --गढ़बाल, अलमोड़ा, ननोताल । 

(२ ) रुहेलखण्ड--विजनीर, मुरादाबाद, बदायूं, बरेली, 
पीलीभीत, शाहजहांपुर । 

( ३ ) मेरठ--देहरादून, सहारनपुर, मुज़॒फ़्फर नगर, मेरठ, 
चुलन्द शहर | है 

(४ ) आागरा--मथुरा, अलीगढ़. एटा, मेनपुरी, आगरा | 

(५ ) भांसी वा वुन्देलखएड--भाँसी, जालीन, हमोरपुर, बाँदा। 

(६ ) इलाहाबाद--फरु ख़ाबाद, इटाचा, कानपुर, फुतदपुर, 
इलाहाबाद । 

(७ ) बनारस--मिर्जा पुर, बनारस, जौनपुर, गाजी पुर, बलिया। 

( ८) गेरखपुर--आज़ुमगढ़, गेःरखपुर, बस्ती । 

(६ ) फेजाबाद--प्रतापगढ़ खुलतानपुर, फैजाबाद, वारह- 
बड़ी, बहरायच, गोंडा। 

(१०) लखनऊ--रायबवरेली, उन्नाच, लखनऊ, दरदोई, सीता- 
पुर, खेरो । 

नोट---आज कल एक नये ज़िले की सृष्टि होने वाली है । बली जिले की 


ख़लीकाबाद तहसील गोरखपुर में भा जायगी और गोरखपुर जिले का पूर्वा भाग 
देवरिया नामक ज़िले से प्रसिद्ध होगा ' 


इस पान्त में टेहरी, रामनगर और बनारस के देशीराज्य हैं | 
इलाहाबाद का पुराना नाम प्रयाग है। यह गड़ा झोर यमुना 


के सद्भम पर बसा है| हिन्दुओं का यद्द परम-पवित्र तीर्थ है । 
माघ ओर मकर के मेले प्रसिह्ठ हैं। सड़म ही. पर अकबर बाद- 
शाह का बनवाया हुआ एफ दुर्ग भी है । डुगे के भीतर अझशेक 


है. 
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फी लाट और अक्तयदट दर्शनीय हैं । स्योग्कालिज, स्योहाल, 
यूनीचर्लिंटी विलडिंग, फम्पतो बाग, गड्डा और यमुना के पुल, 
लाला विश्वेश्वर दास फो फोठी झोर फूली मे तिधारी फा मन्दिर 
दर्शनीय इसारते हैं । यह नगर संयुक्त-प्रान्‍्त को राजघानो है । 
यहाँ फा अमरूद प्रसिह्ठ है। फर्नेलगञ्ञ मुहल्ले से भारद्वाज ऋषि 
फा झाध्रम है और अक्तय नवमी का भरत मिलाप यहाँ का प्रसिदट्ठ 
है। यहाँ यूदोवर्लिटो और हाईफोर्ट हैं। प्रान्त के प्रायः प्रधान नेता 
यही रहते हैं । 

बतारस वा फाशी-शड्डा के बाएँ किनारे पर बसा हुआ है। 
यह अति प्राद्योत नगर है | हिन्दू लोग इसे अति पावन मानते हें। 
समस्त भारत के हिन्दू यहाँ स्‍्वान झौर यात्रा फो आते हैं । संस्क्तत 
विद्याध्ययन का यह केन्द्रस्थल है । यहीं हिन्दू विश्वविद्यालय 
स्थापित हुआ है। तागरी-प्रचा रणीय-ससा फा यह हेडक्काटेर है। 
यहाँ मन्दिरों फो संख्या बहुत है । विश्वताथ-महादेव फा मन्दिर 
अति भव्य और पूज्य है। सेन्ट्रल हिन्दु-कालिज्ञ फी शिक्षा बड़ी 
झय्डी है। रेशमी फपड़े और पीतल के वतन यहाँ अच्छे बनते 
हैं। बनारस से थोडी दी दूर पर महाराजा काशी फा निवास- 
स्थान रामनगर है | शहर के निकट ही 'सारनाथ' बोधकाल फी 
प्रदर्शिनो है | 

सिर्लांपुर--फसी बडा व्यापारिक नयर था । यहाँ के फ़ालीन 
सारे भूमणडल मे प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखे जाते हैं । मिर्जापुर से 
३ मील फी दूरो पर विन्ध्यवासिनी देवी का मन्दिर भी बड़े गे।रव 

फा ऐ | चुनार फा फ़िला भी बहुत पुराना और ऐतिहासिक है। 

प्ावपुर--बडा व्यापारिक तयर है । चमड़े ओर कपड़े घुनने 
दे; झनेझा णरखाने हैं | यहाँ एक दावनी भी है। सन्‌ १८५७ ई० 
दे; सिएाद्दी-विद्रोह मे यही उच्चछा केन्द्र था | उत्तरों भारत में 


$ 
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फलफरत्ते फो रोड कर झत्य सब नगरों से अधिफ व्यापारिक स्थान 
है । वस्बई और अहमदाबाद के पश्चात्‌ फानपुर सारे भारतवर्ष में 
फपड़े के कारखाना के लिए प्रसिद्द है। 
फरूु खाबाद जिले के झान्तर्गत क्रनोज्न अति प्राचीन स्थान 

है। यहाँ फा इत्र प्रसिद्द है। हिन्दू गारव-शत्रु जयचन्द की यही 
राजधानी थी । 

आगरा--प्रसिद्र तगर है। अफबर ने उसे मुगलों को राज- 
घानी बनाया था। शाहजहाँ ने अपनी बीडी की यादगार में ज्ो 
शवसमाधि-मन्दिर ताजबीबोी के रोझे के नाम से बनवाया था 
बह यहीं है । सारे संखार में इससे सुन्दर अन्य फोई इसारत नहीं 
है। सिफन्द्रे में अकवर का मकबरा है । पत्थर फा काम यहाँ 
अच्छा होता है। 

मेरठ--अशेकक के समय से प्रसिद्ग है । सन्‌ १८४७ ई० फा 
बल्वा यहीं से प्रारम्भ हुआ था। यहाँ फौज की बड़ी छावनी है। 
नोचन्दी का मेला मार्च मे यहाँ खूब होता 
« मथुरा-में श्रीकृष्ण महाराज फा जन्म हुआ था| यह प्रसिद्ठ 
हिन्दुओं का तीथ है | बृन्दायन मथुरा से ६ मील फी दूरी पर 
उत्तम नगर है | यहाँ के मन्द्रि अ्रति प्रसिह्ठ हैं | संयुक्त प्रान्तीय 
आर्य्य-समाज की ओर से यहाँ एक गुरुकुल खुला हुआ है| 

अलीगढ़ मे मुसलमानों फा प्रसिह्ठ मुहम्मडन-फालिज है, 
जो खनामधन्य सर सैयद्‌ अहमद को जाति प्रेम का देदीप्यमान 
उदाहरण है | यहाँ लोहे ओर पीतल के ताले अच्छे बनते हैं । 

सहारनपुर का कम्पनी-बाग़ प्रसिह् है। यहाँ के आम अच्छे 
होते हैं । 

हरद्वार- भी हिन्दुओं का पसिद्ठ तीथ है । यहाँ लोग मरे 
मनुष्यों का फूल गड़ा जी के सॉपते हैं। पञ्जाव के आय्यंसमाज 
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का गुरुकुल द्वाँगडी में स्थापित है। ऋषि कुल सी उसी नपघूने 
का विद्यालय है | गुरुकुल झपते वसूने का सारतदर्ष से उत्तम और 
झादरणीय विधालय हे । 

रुड़को मे इड्धिनिरिड्रि कालिज है। भारतवर्ष मे इससे उत्तम 
फोई फालिज इस विद्या का नहीं है 

सरादाबाद में पीतल के यर्तन पर क़लई खूब उसदा फी जाती 
है। पुलिस टू निदड्ध स्कूल इस प्रान्त का यहाँ ही है। 

ली--रुद्देदखण्ड फमिश्वरो छा खदर सुफ़ास है | यहाँ 

शतरदझी झौर फालोने अच्छी बनती हैं । यहाँ श्री एफ बड़ी 
छावनी है । 

गोरखपुर में गोारखताथ फा मन्द्रि प्रसिद् है। इस जिले 
फी जन-संख्या सारे प्रान्त के जिलो से अधिफ है । जितनी आम- 
दनी भूमि कर से सरफार को इस जिले से होती है उतनी ओर 
फिसी जिले से नही। यर्धहाँ की दम्बाकू, नासपाती और अनन्नास 
प्रसिट्ट हैं. । 

वस्तो जिले फी वबॉसी तहसील फा चावल प्रसिहु है । इसके 
उत्तर में रोमनदेयों नामक स्थान गे।नमबुद्ठ का जन्म स्थान है | 
मगहर में फपीर दास की समाधि है । बाँसी के उत्तर, नेपाल 
राज्यान्तयंद बुध भगयान का जन्मय्यान हे । 

गोंडा ऋर दएरायच फी सीमा पर लटेट मऐेद नामक स्थान 
पुरावी भ्रादस्ती दगरो रा शप्नावशेष है, श्रीदास्तव फरायरुथों का 
यहा आदि स्थाद है । 

लखनऊ--गेामनी के पिलारे एफ याँका शहर है| इस प्रान्त मैं 
जय-संख्या के दियार से यह सबसे प्रधाद नगर है । बड़ा इमाम 
बाहा, उतरमंजिल, शीशमहल, कैसरवाग भर अज्ायवधर 
की एसारजें देखने योग्य हैं | यहाँ छाराज़ बनाने का एक बड़ा 


कारखाना है। चिकन मोर चाँदी फा फाम यहाँ उत्तम होता है 
अवध के नव्वाबों की यह राजधानी था| आजकल भी अबध के 
जिलो फी बड़ी फचद्दरी जूडिशियल फम्मिश्नरी यही है यही अवध 
फा हाईफोट है | यहाँ फा ख़रबूजा, पोंडा और क़लमी झामप्र सिद्द है। 
अयेध्या-- फेजाबाद के निकट बला है | सारतवर्प में सब से 
पुराता शहर यही है | श्रीरामचनच्ठज़ी ने यही अवतार लिया 
था | चेत्र राम नवमी फो यहाँ सरयू-स्नान की बड़ी भोड़ होतो 
हैं । बहुत दूर दूर तक पुराने खण्डहर पाये जाते हैं । यहाँ के 
मन्दिर बड़े प्रसिह् हैं। हनूमान गढ़ी, जन्मस्थान, फनकभवन 
झोर सीतारसोइया दृशनोय हैं | श्रीरामचन्द्र जी ने खबम्‌ 
फटा है-- 
अवधघपुरी मम पुरी खुहावन। 
उत्तरदिशि सरय्‌ बह पावन ॥ 
जो मज्जे सो विनहि प्रयासा। 
मम समीप नर पावे बाला ॥ 
ननीनाल--एफ पहाड़ी स्थान है | यहाँ का जल-वायु खास्थ्य- 
चह्ठंक है । इस प्रान्त के उच्च-अधिकारी गर्मियों मे यही रहते हैं | 
शेहरी का राज्य गढ़वाल के जिले में है | इसका क्षेत्रफल 
४१८० चर्ग मील ओर जन-संख्यां ३००८१६ है | जिनमे ६६ प्रतिशत 
हिन्दू बसते हैं | हिन्दुओं को मुख्य जातियाँ राजपूत, ब्राह्मण और 
डोम है । हिन्दी यहाँ को भाषा है । फमायूं के कमिश्नर इस राज्य 
के पोलीथिफल एजेन्ट हैं | यहाँ एक हिन्दू राजा का राज्य है । 
कर्ता टेहरो इस राज्य की राजधानी है जिसकी जन-लख्या 
केवल ६६४२ है। सारा राज्य पहाड़ी है जो २,००० से २३,००० 
फीट तक ऊँचा है | गड़ग और यप्तुना इसी राज्य से निकलता 
हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ के तीर्थ इसी राज्य में हैं | इस राज्य 
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के अधिफार मे एक छोटी सी झोर भी रियासत है जिसफा नाम 
'सकलाना' है। सफलाता से थेहरी के। २००) वार्षिक नजुर मिलता 
है। पढे लिखों फी सख्या यहाँ अच्छी है । 

रामपुर का राज्य रुहेलखण्ड फी फमिश्नरी मे है। इसफा 
पेत्रफल ८६६ वर्ममील ओर झावादोी ५,३१,२११७ मलुष्यों की है। 
इसमें ५३ प्रतिशत हिन्दू और ४६ प्रतिशत सुखलमान आबाद्‌ हैं। 
प्रान्‍्च भर मे सुललमानो फी संख्या फा औसत यहाँ अधिक है। 
यहाँ पढ़े लिखो की सख्या भरी प्रान्‍्त भर से न्‍्यून है। नव्वाब 
साहिब रामपुर शीया घर्मावलम्बी सुसलमान है । रामपुर, राज्य 
फा सदर सुकफाम हे। यहाँ फी जञामेमसजिद, खुसरोबाग़ और 
फ़िला प्रसिट्ठ हैं । 

सन्‌ १६११ ई० से महाराजा बसारस के रुलिडइनचीफ के 
अधिकार प्राप्त हुये हैं । बनारस के ठीक सामने फ़र्वा रामनगर 
मद्दाराजा काशी को राजधानी है । इस राज्य का ज्षेत्रफल ६८३ 
धर्गममील और जन-संख्या ५३५,०७६ है | इसमे ८६ प्रतिशत हिन्दू 
झौर ११ प्रतिशत सुसलमान वसते हें। विहारी हिन्दी यहाँ फी 
भाषा है| पढे लिखों की संख्या यहाँ अच्छी है। प्रवन्ध के लिये 
गद्भापुर, फोंढ झौर चकषिया यह तीन जिले हैं । राजधानों रामनगर 
में महाराजा चेद्लिह फा बनवाया हुआ एक बड़ा फ़िला, एक 
सुन्दर तालाब और एक मन्दिर दर्शनोय है। यहाँ चाचुफक और 
बाँख तथा देठ के साढ़े और कुसियाँ अण्छी घनती हैं । 

इन दीन बडी रियासनों के अतिरिक्त चरखारी और कई एक 
छोटे छोटे राज्य फसी फमिश्तरो ये हैं। 


१५४-मचध्य-प्रदेश ऊौर बरार 
यह प्राग्द सारतबर्ष के दीघ में उपस्थित है अतः इसका 
नाम संध्यप्रदेश पडा । प्रादोन नाम इसका गोंडवाना है, 
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क्योंकि इसके अधीएश्वर कभी भारतबप के प्राचीन निधाली गॉड 
श्रे। अब सी इस प्रान्त मे गोंड भील अधिक्र बसते हैं। सागर 
और नमंदा लब्‌ १८१८ ई० में, नागपुर सन्‌ १८६१ ई० में एक- 
त्रित फरके सन्‌ १८६१ ई० में यहाँ चीफ कमिश्षरी स्थापित को 
गई | निज्ञाम हेदराबाद से बरार का सूचा मिला था और बह 
सन्‌ १६०३ ई० में पक्का हो गया अतः इसे भी मध्यप्रदेश में 
मिला दिया गया। / 

इसके पूर्व में उड़ीसा और मठास, दक्षिण में हेद्राबाद का 
राज्य, पश्चिम में वम्बई और मध्यमारत के राज्य और उत्तर में 
चुल्देलखण्ड की रियासतें रीबा पन्ना झादि हैं । .. 


इस प्रान्त फा द्वेत्रफल ६६८२३ चर्गमील सरकारो राज्य में 
ओर ३१,१७७ वर्गमील देशी ग्यासतों से घिरा है, जिनमें 
१,३६, १६ ,३०८ मनुष्य तो अंगरेजी राज्य में ओर २१,१७,००२ जन 
देशी राज्यो मे रहते हैं । अधिफ से अधिक लम्बाई ५७६ मील 
झोर चौड़ाई ४३० मील है । नागपुर इस प्रान्त की राजघानी है। 


यह प्रान्त जड़ली ओर पहाड़ी है । सत्पुरा पव्चत इसके उत्तर 
ओर पश्चिम में फेला हुआ है झौर इसके दक्षिण भाग में पूर्वा 
घाट फी कुछ पहाड़ियाँ हैं । नर्मदा और ताप्ती इसके उत्तरी भाग 
के ओर मसहानदी और गोदावरी दक्षिणी भाग के सिश्चित करती 
हैं । यहाँ न अतिशीत है ओर न अधिक गर्मो | परन्तु भेदानों में 
कभी फभी गर्मों ज्यादा हो जाती है । वर्षा के दिनों मे यहाँ का 


जल-वायु अति रोचक हो जाता है। 


यहाँ नदियों की अधिकता है और वर्षा सो खाखी हो जाती 
है, इसलिये नहरों की यहाँ अधिक आवश्यकता नहां है। देश 
पहाड़ी होने के कारण समस्त भूभाग के ई अंश में कृषि होती 


( २७१ ) 


है । शधिकाँश भूमि जडूल है । गेहूँ, बाज़रा, चवा और तेलहन 
खूब होता है | जड़ूलों से लाख इकट्ठी की जाती है । दसर का 
रेशम भो यहाँ खूब निकाला जाता है। साखू फी लकड़ी जज्ल्‍लों 
से खूब भाती है। रुई यहाँ बहुत पैदा होती है । यहाँ को खातों 
से लोहा और के।यला बहुत निकलता है इसलिये इस प्रान्त में 
रुई को फरले ओर कपड़ा बुनने के कारखाने अधिक हैं । 
इंस प्रान्‍्त में हिन्दुओं फो संख्या अधिफ है । हिन्दी, महा- 
राष्ट्री और कुछ उडिया यहाँ की प्रधान सादा है। इस प्रान्त का 
अधिकांश उजाड पड़ा है । गोड ओर भील पहाड़ो में रहते हैं । 
इस प्रान्द मे ५ फमिश्नरियाँ ओर २५२ जिले हैं :-- 
(१) ऊबलूपुर में--लागर, दससोह, जबलपुर, सेडनो और 
मंडला । 
(२) तमंदा मे--नृसिहपुर, होशज्ञावाद, छिन्दवाड़ा, वेतूल 
ग्रोर नोमाड़ । 
(३ ) रछतीसगढ़ से--रायपुर, विलालपुर और द्वग । 
(४ ) नायपुर में-वागपुर, संडारा, चाँदा, बढ़ी और 
दालाघाट । 
(५ ) बरार से--अमरादती, अफोला, वलदाना, योत्माल । 
देशी रियाखते--बस्तर, सदेरायढ़ ओर कवहूए प्रसिट हैं । 
नागपुर इस प्राग्प की राज॒थानी है और प्रसिह्द व्यापारिक 
तगर ऐै। यहाँ दे देशो झपड़े पहुन मजदूत होते हैं । इस नगर की 
नारड्डियां एडी झादिए ऐोदी है। इस प्रान्‍्त के प्रधान शासक दोफ 
फमिश्नर यदों रहते है । 


ढक 


पासती--वायपुर के निकट एक फोजी छावनी है। 


( २७२ ) 


जवलपुर--इस प्रान्त में दूसरे नस्व॒र फा शहर है । यहाँ के 
जेल में दोखूती और द्रियाँ अच्छी वनती हैं। यहाँ से ३० मोल 
की दूरी पर सलेट का पत्थर निकलता है| पास ही नर्मदा फी सड़- 
मर्मर की चद्दान हैं | 

सागर--भी एक फोजी छावनी है | यह 'सी. पी' का सागर है। 

रायपुर--अन्न की प्रथ्चान मड़ी है । 

चान्दा--यहाँ लोहे को खानि है| यह स्थान गोंडों फी राज़- 
घानी था | 

पश्चममेहरस--इस प्रान्त मे पहाड़ी स्थान है जहाँ चीफ कमि- 
श्नर साहिब गर्मियों में निवास करते है । 

एलचपुर--उच्तर मे बरार फा सबसे वा शहर है ! 

अमरावती--रुई फी बड़ी मंडी है । 

सफोला--मध्य बरार मे एक व्यापारिक नगर है | इसके पास 
ही अरणगाँव है जहाँ सन्‌ १८०३ ई० में अंग्रेज़ों ने महाराष्ट्रों फो 
हराया था | 

यों ते इस प्रान्त मे १५ छोटी छोटी रियालत हैं, जिनमे जड़ल 
अधिक है| परन्तु वस्तर फा राज्य सब से बड़ा है। बहुत रिया- 
सततें राजपूर्तों के अधिकार में हैं और चार पाँच गोंडो के शासन में 

हैं जिनमे असभ्य और जड़ूली जातियाँ बसती हैं 


१५-बिहा र श्रोर उड़ीसा 


यह प्रान्त सन्‌ १६१२५ ई० में दिल्ली-दरवार के अवसर पर 
बनाया गया, नही ते इसके पूर्व यह पश्चिमी बड़ाल में सस्मि 
लित था। इस प्रान्त में विहार, छोटानागपुर और उड़ीसा के 
जिले मिले हुए हैं । इनका प्रबन्ध एक लेफ़्टिनेन्ट गवनर के 


( रछ३ ) 


झधीत है | इसफो दो फॉौंसिले हैं, एक व्यवस्थापिका और दूखरी 
छार्य्य-फारिणी । 

इसके उत्तर में तेपाल, पूर्व में बद्धाल, दक्षिण से बद्लागर, 
मद्रास और पश्चिम में मध्यप्रदेश झोर लंयुक्त-प्रान्द स्थित हैं। 
इसका क्षेत्रफल १,११,८२६ वर्गेमी लझौर जन-खंख्या ३,८७,३५ ,२६३ 
है जिसमे २८,६४८ घरगगमील पर तो देशी रियासत फेली है और 
जिनको जन-संख्या ३६,४५,५०६ है झोर बाकी अग्नेजी-राज्य मे हैं। 

छोटा तागपुर फी पद्दाडियाँ ज्ञितमे पारसनाथ प्रसिट्ठ है वही 
एक पद्दधाड है । 

हार से गड्जा, घाघणा, सेन, घंडक झौर केासी और उड़ीसा 

में द्रह्मती, बेतरनी, खणरेखा और महावदी का अन्तिम साग यह 
नदियाँ हैं | इन नदियों के पाट कम चोड़े हैं इसलिये उड़ीसा मे 
बाढ़ भी खूद भादी है। लझुद्र से मिला हुआ खिल्का तामक एक 
भील हे | यहाँ की थूमि पूरे फी ओर ढात्दू है । 

इस प्रान्द झा जल-बायु साधारण है। उड़ीसा समुद्र के निकट 
एूँ झ्ठः यहाँ जाड़े गर्मी की अधिकता नहीं है । 

एस प्रान्द मे ५ फसिश्नरियाँ और २१ ज्ल्िं है-- 

(१) दिरएुद मे--दरसप्ा, सुजुप्फ्रपुर, चम्पारन, और सारन। 

(श) पटना मे--पटदा, गया, शाहाबाद। 

(३) भायलपुर सें--सागलपुर, झुंगेर, पुर्णिया, सनन्‍्धाल 

प्रयवा । 
(2) छोटा छागपुर भे-सखिंहभूमि, नामभूभि, हजारीबाग) 
पालामऊ- रॉडी । 











साट--्ग्शरव का दूसरा वास 'छपरा! कौर सारत का नाम दया है। 


प्र 6 *०-- श्द 


( २७७ ) 


(५) उड़ीसा में--फटक, अंगोल, पुरी, वालासोर अर 
संभलपुर | 


इन प्रान्तों में सब २७ रियासत हैं जिनमें-- 
मयूरभंज, ढेनीकलान, बोद ओर नयागढ़ प्रसिद् हैं। 


थिहार 


गड़ा लदी--इस देश के मध्य में हो कर बहती है और उसक॑ 
सहायफ नदियाँ घाघरा, गंडकफ, कोसी उत्तर से और सेन दक्तिः 
से झान फर उसमें मित्रती हैं। इसलिये यहाँ फी भृमि वह 
उर्बरा है। अफ्यून यहाँ की ख़ास पेदाबार है। चावल, नील 
तम्बाकू और रुई फी सी उपज है | बिहार फी भाषा हिन्दी श्री 
हिन्दू ही अधिक बसे हैं । 

पटना--इस प्रान्त की राजधानो है | इसी के पास गद्जा रं 
उसकी सब सहायक नदियाँ आनकर मिल जाती हैं।पटना के 
पुराना नाम 'पाटलि पुत्र है, बोध राजाओं के समय में यह सां' 
संसार में प्रसिदु था। यहां व्यापार अधिक होता है। 


गया--हिन्दुओं का प्रसिद्ठ तीर्थ स्थान है | बौहवकालीन प्राचीर 
स्तृपो ओर बिहारों के भम्नावशेषप इस नगर के आस पास बहुत से 
हैं | चुध गया का पुराना मन्दिर वहुत प्रसिद्ठ है। 

मुंगेर मे--बन्दूक़, पिस्ताल और- चमड़े की चीज अच्ची 
बनती हैं । 

भागलपुर-व्यापारिक नगर है। भांगलपुरी कपड़ा यहाँ का 
प्रसिद्ठ है। 


जमालपुर मे--रेलवे फा प्रसिह् कारखाना है। 


( २७४ ) 


उड़ोसा 


यद्द देश बड़ू-लागर के निकट उपस्थित है । इसका फिनारा 
बड़ा नीचा है, कहीं फही दुलदल सो है। महातदी प्रसिद्ठ नदी है। 
किनारे पर कुछ नहर सी हैं । इस देश से जड्भल भधिफ हैं, जिनमें 
जड्ली पु वहुत रहते हैं । यहाँ चावल झधिक पैदा होता है । 
भाषां यहाँ फी उड़िया है । 

फटक--महानदी के कितारे बला हुसा है । सोने साँदी पर 
देल दूदे का फाम यहाँ उत्तम होता है । 

पुरी वा जगनज्नाथ--लसुद्र तथ पर बसा हुआ है। यहाँ ज़ग- 
छाधजी फा झति प्रादोत मन्दिर है | सास्तवर्ष के हिन्दू लोग दूर 
दूर से यहाँ दरशंतों के लिये झाते हैं । 

बालासोर--हुगली नदी के फिदारे एक छोटा सा बन्द्र-स्थान 
है। अंग्रेजी ने सय से पहले इसी बल्ती को बलाया है । 


छोदा नागपुर 


इस प्रान्त का झधिक भाग ऊँचा है । दीच में पारसनाथ फी 
चेटी है । पारखनाथ जेनियो फा प्रसिहट दीथंस्थान है | इस प्रान्त 
में रो और हजारीबाग प्रसिद्ठ नगर हैं । 
विद्ार और डड़ीखा के प्रधानशासफ यर्मियों मे रांची ही में 
वास पस्दे हैं । 
कर नदी, 
देशी राज्य 
उड़ा फी छरद्‌ रियासत १७ हैं। इनमे मयूरभञ्ञ सब से बड़ी 
६ । इसकी भूमि पह्ाडी ओर जड्ूली है। यहाँ हाथी और जड्ूली 
पु ऋषधिए पाये जाते ए । यहाँ दे निदादी प्रायः अनपढ़ हैं ज्ो 
प्रांदीन ज्ञाति दो घंशज हैं । 


( २७६ ) 


छोटा नागपुर की रियासतों फी भृूसि भी पहाड़ी है और 
निवासी भी वहाँ के उसी प्रकार शनपद जोर असस्य हैं | 


६“जअद्भाल 

बड्ाल का परानत विहार--उडीसा के ठीक पू् में अवस्थित 
४ 
प्त 


है। इसके उत्तर सें नपाल, सिक्किम और भूटान है । पूर्व में आसाम, 
पूर्व -दक्षिण में तश्रह्मा और ठोक दक्षिण मे बदसागर है । यह प्रान्त 
गड्जा और च्रह्मपुत्र के वेलिन से बना है और भारतथर्प में सब्र से 


अधिक उदरा है। 

यह प्रान्त त्रिकोणाकार है । इसका श्षेत्रफल ८०,०६२ धगमोत 
है ओर सन्‌ १६११ ३४० में ज़न-संख्या ७,६२,०५८६०७२ थीं | सन्‌ 
१६१२ ई० से गवनमेट के प्रबन्ध सम्बन्धी खुत्रिधा के कारण हतसे 
बिहार ओर उडीखसा से पृथक कर दिया और वह जिले जो सन्‌ 
१६०५ ई० से इससे अलग कर के आसाम में मिला दिये थे वह 
फिर इसी में झा गये । यद्यपि विस्तार ओर जन-संख्या के विचार 
से यह भारतवप मे सबसे प्रधान नहीं है परनन्‍्ठु छिन्ना- व्यापार 
और उपज में अब भी यह भारतवर्ष का शिरोमणि है । 


९ 


इस प्रान्त फा किनारा फई स्थानों से नीचा है, परन्तु हा 
कहीं रेव के ऊँचे टीले भी आ जाते हैं । बच्चाल की खाड़ी का 
ऊपरी किनारा दलदुल है ओर इसमे बड़े लम्बे चोडे जड़लल हैं 
इसीलिये इसे “सुन्दरवन” कहते हैँ । इस जड्ल मे वन्य-पशु 
अधिफ हैं । 

हिमालय पव्व॑त इस प्रान्त के उत्तर में ऊपर ही ऊपर चला 
गया है। इसको एक चोटी फाँचनजंघा खंसार में उँचाई के 
विचार से तीखरे नम्बर पर है। बड़ाल में नदियों की वड़ी अधि 
फता है | ग्वालंडो के पास गड्ढा। व्रह्मपुत्र में मिल जाती है। 


्् 


( २७७ ) 


इसी सथात से इनकी सस्मिलित-घार इदनी चौड़ी हो जाती है 


कि बड़े बड़े जएाजु घड़ी खुगमता से झा जा सकते है। हुगली, 
गद्ठा की एक शाखा हे जो फलकत्ते के पास से होकर बचड्भाल के 
सागर मे पतित होदी है।बड़ी बड़ी नदियाँ पहाड़ो से मिट्टी 
यहा छाती हैं जिनके कारण इन नदियो के संगम-पर समुद्र मे डेलटे 


प्र 


बन जाते हैं और नदियों फी कई शाखाएँ हो जातो हैं | गड़ा फ्री 
दशा भी यहो 


बद्चाल का जल-बायु गरस तो है परन्तु नम है। इसलिये 

खास्प्य के छिये उत्तम नहीं | बड्ाल मे वर्षा और नदी के जल 
चडो ० 
की बडो झधिकता है, थर्मो सी खूब पड़ती है, इसलिये यह प्रान्त 
आअधिदः उपजाऊ हे। नहरों की यहाँ फाई आवश्यकता नहीं। 
इस प्रान्द से भारदवर्ष की लगी बस्तुएँ पैदा होती हैं। धान फी 
ब्द घपए (०. ध्ब्‌ ३ 
खधिदाता हें । बए में घान की तीन फललें फाटी ज्ञाती हैं। सन, 
नील, उम्दाकू, तेलइन जोर चाय अधिक पेदा होती है। ज्ुश्नार, 
दाल ० ञ्नो ०. पैदा ० 

बाजरा, दाल, ससाले जीर गशच्ने की पैदादार भी फम नहीं है। 
यथदि गेट थी होता है, दधांपि पश्माबव और संयुक्तदेश फे समान 
नऐी | रएई बहुत परम टोठी है। दाजिलिड़ु के निकट सिनकेने 
दो पौधे ऊगाए गये है, इन से ' कुनाइन ” दनती दे। इस 
प्राव्य मे देायले की खाने भी सधिक् है। सन दुनने फा काम 
घालएओे से जिदना ऐहोतदा है, सारे संसार मे उतना कही नहीं 
टोवा। छायजु दवाने दे; थी कुछ कारखाने हैं; जिनमे टीटागढ़ 


दए॒द घालटह ए। 


न] 


एस प्रान्य से रिन्ए धप्रिद्ा दसे हैं।स्ाएा यहाँ की वेगला 
यहा दे दिदासा पड़े हुहिसाद झोर छतुर है| इसलिये विद्या 


0 


। यहा 
छझार व्यपजाय के सारत से यह प्रधाव है | यहाँ के निवासी 


( २७८ ) 


शरीर बल में पञ्ञाच से नीचे हैं | इसलिये फौज में प्पत्र तक इनप 
भर्तों नहीं होती थी । 
इस प्रान्त में ५ फमिशनरियाँ और २८ जिले यह हैं-- 
( १) वर्दंचान में--बर्द्धान, वाँकुड़ा, बीस्भूमि, मिदनापुर 
छुगली भर हवड़ा । 
(२) प्रेसीडेन्ली मे--फलकता, चोवोसपरगना, नदिया, असेर 
खुलना, मुशिदावबाद | 
(३ ) राजशाही मे--राजशाही, पवता, बोगरा, माल्दा, दीनाजपुर 
पुर, जलपाईगोड़ी और दार्जिलिद् । 
(४ ) ढाका में--ढाका, मैमनर्लिंह, फ्रीदपुर, बाकूरगञञ। 
(४ ) चटर्गाँव में--टिपरा, नोबाखली, चटर्गांव के पहाड़ी 
भाग । 
देशो रियासते--क्ूच विहार ओर टिपरा । 


फलकत्ता हुगली नदी पर अवस्थित है। भारतचर्प भर में 
व्यापार और जन-संख्या के विचार से यह प्रधान नगर हे। सारे 
संसार के व्यापारिक नगरो मे इसका नम्बर पाँचवा हैं। रु३, 
फाग़ज , लोहे ओर सन इत्यादि के बहुत कारखाने हैं । फलकत्ता सारे 
संसार के वोरियाँ पहुँचाता है। इसके पास ही रानोगज् में 
केायले की खानि है। इसकी जन संख्या १५,२३,३१३ है। कत 
फत्ता पद्दिले एक छोटा सा गाँव था, इसमे फालीजीं का एक 
मन्द्रि भी था। इसोलिये 'काली-कत्ता' अर्थात्‌ 'काली महा- 
रानी! इस गाँव का नाम पडा जो अंडूरेजी-राज्य के अभ्युदय के 
साथ ही साथ यह नगर भी उन्नत होता गया। फलफत्ता नगर 
का इतिहास भारतवप में अंडूरेजी-राज्य के इतिहास का एक 
उदाहरण है । आाजकल धटिश साम्राज्य मे लन्दन के छोड़कर 


( २७६ ) 


फलफते से बडा झन्य केई नगर नहीं है। फलकत्ते के “प्रासादों 
फा नगर” फहते हैं| ज्मोकि यहाँ फी इमारतें बड़ी लम्बी चौड़ी 
झौर खुन्दर बनी हैं। गवर्मसेट-हाउस, टकसाल घर, प्रेंसीडेन्ली 
फालिज, भ्रद्भुतालय, विश्वविद्यालय-सवन झोर हाईकेाट देखने 
योग्य हैं । हुगली मे जहाजो झौर नादो का द्वश्य दशनीय है। 
फल द्वारा यहाँ छ॒ह्व जल पहुँचाया जाता है। जिन महल्लों में 
देशी रहते हैं वहाँ पी झाबादी बड़ी घनो होने के कारण वायु 
कुछ पाह्न नहीं है। हुगली वदी के उस पार--फलकत्े के सामने-- 
हवड़ा इसा है, इसे झलफते फा एफ भाग समकता चाहिये। 
यहाँ रेलवे-स्टेशन है। फलकरत्ते और हबड़े के बीच-हुगली नदी 
एर--एक अति छुन्दर पुल बना है। फलक्षत्ता-विश्वविद्यालय 
झाजफल यडी उन्नदि पर है। कलकत्ता सन्‌ १६१५ ई० तक 
भारत फी राजघादो धा, परन्तु अब राजधानी दिल्लो है, तथापि 
बड़ाल की राजधानो अब भी वही है और सारत स्का सर्व प्रधान 
नगर भी यही माना जाता है । 

बारबापुर--फौजी छाददी है। भारतदप मे लब से बड़ा लोहे 
फा कारखाना यहीं है | इस्पात यहीं बनता है । 

सेशिंदाबाद--शझुखलमानों के समय मे बड्धांल की राजधानी 
थी | आजफल इसदी दशा उज्ञनि पर नहीं है। हाथी-दाँत फा 
फास, रेशम और फशीदा फा फाम झव भी यहाँ उत्तम होदा है। 

पए्रगासिम-याज़ार में भड्रेजो ले लग से पहिले व्यापार आरम्भ 
फिया था । 

नदिण--संस्टत-विद्या के लिये प्रादोग फाल से प्रसलिटृ है। 
पहिले यह हिन्दुओं दे शायतकाल में बड्ाल फी राजधानों 
भी प। 

पत्तलासा--यथपि एडा छोटा सा यगाँद है, परग्तु इतिहास में 
घपति प्रलिद । सब्‌ १७५७ ४० में झेंग्रेजों के दहादुर लार्ड द्घायू 


( श८० ) 


ने मुसलमानों के पराजित करके बड्भमाल पर अपना अधिफा 
कर लिया था। इस लडाई के अन्त पर सारतव अड्डरेजी का 
राज्य स्थापित हो गया था। 

ढार्का--्रह्मपुत्र फो एक शाखा पर बसा हुआ है। इसकी 
चारीक मलमल सारे खंखार में प्रत्ति थी। परन्त विजल्ञायती 
फपडों की प्रतिद्वन्दिता के कारण अब यह व्यवसाय मध्यम पड़ 
गया है। ढाका पहिले का अब आधा भी नहीं रेहा । परन्तु सन 
फा फार्य्य अब वहाँ उन्नति पर है। सन्‌ १६०५ ई० में जब प्रव- 
वड्भाल का प्रान्त स्थापित छुआ था, उस समय यह उसकी राज्- 
घानी था । 

चटर्गांच--भारत के प्रसिद्ठ बन्दरगाहों में है । आसाम की 
चाय, पूथा-बड्भाल के चाचल और सन इसी बन्दर से हाकर भारत 
से बाहर भेजे जाते हैं । 

ग्वालंडो--प्रह्मपुत्र के तट पर पक प्रसिद् व्यापारिक स्थान है। 

दाजिलिड्--पहाड़ी-स्थान है | यहाँ चाय बहुत पैदा होती है। 
बड्ाल के गवर्नर महोदय गर्मियों मे यहीं वाल करते हैं। 

यचपि इस देश में कई छोटी छोटो रियासतें हैं परन्तु उनमे 
सिकिम कुछ और केंडे की रियासत है | यह नेपाल और भूटान 
के मध्य मे पहाड़ी-स्थान है। इसमे चावल, चाय और नार्डी ख़ुब 
पैदा होती है । कूचविहार मे एक उत्तम राज्य है । टिपरा का 
सम्बन्ध भी इसी प्रान्त से है। * ४ 

७-आसासम  . 

यह धान्‍्त बड़ात के पूर्व मे है । सन्‌ १६१२ ६० में पूर्वो-बड्ाल 
झौर आसाम का प्रान्त तोड़कर पूर्वो वड्भाल के जिले ते फिर 
बड़ूबल मे सिला दिये गये और झालाम फिर पहिले जैसा खतन्‍्त्र 


( रेप ) 


प्रान्व ब॒वा दिया गया। यह घान्त एक चीफ फस्मिश्तर के अधघोन 
है। इसके उत्तर मे दिसालय पदंठ फैला हुआ है । आसाम ख़ास 
मे गारू, खलिया, नागा झोर जयन्तिया की पहाड़ियाँ प्रसिद्द 
हैं। प्रह्मपुत्र इस प्रान्त की प्रसह और झुख्य नदी है | मेगना 
भो एक प्रसिद्ठ तदी हट । इस प्रकार इस प्रान्त के तीन 
प्रातत्तिफ साथ है| ब्रह्मपुत्र का बेलिव, सिंलहद का मैदान ओर 
पष्ठाड़ी देश । 

आखाम मे वदियों की अधिकता है | इसलिये यहाँ का जल- 
वायु नम है | दर्षा सी खुब होती है। साल सर मे लगभग ८ 
महोने पानी बरसा करता है | कड़ी गर्मी का यहाँ पता भी नहीं 
ऐं | यहां बह्द चीज खबर धादा 6 जिसके लिये पाती ओर नम्मी फी 
झावश्यक्रता है । चाय. चावल, लकडी ख़ब पेदा होती है । साखू 
मर रबड के पेड़ जंगली मे अधिक हैं। यहाँ फी भाषा आखामी 
झीरए बगला ९ | पहांडी जातियो की भाषा भी भिन्न है। यहाँ काले- 
ज्वर फा अधि प्रकोप रहता है। आझआासामी खुस्त और काहिल 
ऐसे £ | झदादित्‌ इलो लिये सयक्तप्रान्त के कुली चाय के बाग़ीचों 
में भती दिये जाते हैं । 

झासामस दी घाटी सें शरानाम के ७ जिले ए--मारो क्री पहा- 
डिया, ग्थालपाडा, फासरूए, दर्राग, नोगाँव, शिवलागर ओर 
छउखामपएुर । छे जिले ऊुर्मा की घादी ओर पएष्टाडी ल्‍थलों में हें-- 
लिछाट, परस्तशर रसिया, जैदतियां, नागा और लुशाई फी 
पश्टाहियाँ । ४ 

रएय दे छोय अधिकांश याँद हो में 


( शपरे ) 


शिलॉग--खासिया की पहाड़ियों मे एक ऊँचा स्थान है। इस 
प्रान्त के चीफ कमिश्नर गर्मियों मे यही निवास करते हैं । 


चेरापूं जी--$सलिये प्रसिद्ठ हैं. कि सारे संसार के स्थानों से 
0 > लो 
यहाँ म्रधिक जल-चुष्टि होती 5। 


गोहाटी 


आखाम के दक्षिण-पूर्व कोन पर मनीपुर की एफ देशी-राज्य है 
जी इस प्रान्त से सम्बन्धित है। 


डेवरूगढ़ और तेजपुर भी प्रसिद्द नगर हैं। 





अग्नेजी-राज्य के प्रान्तों में अजमेर मेर्वाडा और कुर्ग का 
विवरण और रह गया है| अजमेर ते राजपूताना का केन्द्र है बऋतः 
राजपूताना वा राजस्थान के बयान में उसका हाल दिया जायगा। 
इसी प्रकार कुर्ग मैसूर के राज्य के विवरण मे झा ज्ञायगा । अब 
थोड़ी देर के लिये हमें भारतवर्ष से बाहर ज्ञाना होगा फ्योंकि 
ब्रह्मा भी इसी के झनन्‍्तगंद माना गया है, यत्रपि बह प्राकृति रुप 
से भारत से पृथक्‌ है परन्त॒ राजकीय नीति के अछुलार बह इसी 
फा अड् है । वास्तव मे ब्रह्मा सारत गवर्नमेट का विजय किया हुन्ना 
एक प्रान्त है । 

रु १्प5-त्रह्ला 

पश्चिम मे तो भारतवर्ष द्वारा खल से मिला छुआ है, परत्तु 
इसके और भारत के मध्य मे वद्भाल का सागर भी उपखित है। 
उत्तर में तिब्बद और चीन के राज्य हैं । पूर्व मे झर्मसीसी-इण्डो 
चीन और स्याम का राज्य ओर दक्षिण में बड़ुन्लागर है । इसका 
प्लेत्रफल २,४०,८३६ वर्गमील और जन-खंख्या १,२१,१५,२१४ 
है । क्षेत्रफल के विचार से ते यह सब से प्रधान प्रान्त है | इस 
का उपकूल कई स्थान से टूटा हुआ है और उस पर फई छोटे छोटे 


( रप्झे ) 


हीप हैं। मत्तंबान फो स्वाड़ी इसका प्रसिद्ठ विभाजक है । पश्चिम 
फी झोर एक पहाडी-मैदान समुद्र मे बढ़ आया है । इसका नाम 
(त्िश्नस झन्तरोप' है, इस उपकूल पर बिसेन झोर रंगून दो प्रस्लिद् 
चचघ्दर्याह हू । 


चह्मा सौर भारत के मध्य मे पव्दतों पी दीवार खिंची हुई है। 
इन्ही कारणों से भारत झोर ब्रह्मा से परस्पर फा सेल मिलाप छम 
था | इसमे ऋराफ्कावयूमा, ततासरमथूसा, पीगूयूसा, देलतटिक् च्ती 
पद्ाड़ियाँ हैं । 


एरावदी--ब्रह्मा फो प्रसिह् बदी है। इसके झादि स्थान का असी 
दक पदा त्तद्दी खला 8 । 


सालदित--दूसरे तस्व॒र फी तदी है। सिर्ताग, कलदान, उतरन 
झोर ट्याई नदियाँ सी यहाँ बहती हैं । 


यद्यपि बद्धाल फा जल-वायु कुछ गर्म हे परन्तु बड़ाल से 
झधिक सिलता है | एराबदी और डसकी लखब से वड़ी सहायक 
नदी चद॒थिन इन दोनों नदियों से ब्रह्मदेश को उतना ही लाभ पहुँ- 
खता है जितना कि सयुक्त-प्रान्त और बड़ाल फो गड्ा से । साल- 
दिन यथपि लग्बाई से एरावदो से दडी है, परन्तु लासदायदा उसके 
समान नदों डे 


ब्रह्मा से जल-दृष्टि खूब होती है इसलिये घान, बाजरा, 
गे, तग्बाफू और रई फी पैदावार अधिक होती है । जहाँ कृषि 
नए शेती दर्एँ राष्डड़ी शैद्ती है । रवड के पेड जड़लों में स्वूब हेपते 
ए। खोने हर दीलम फी खाने सी है | पिट्टी का तेल बहनत 
निषालवा र । यई ओर रेशम दे घापड़े चुने ज्ञाते हैं । इस देश का 
झपिषाश भाग झभी ऐसा पड़ा है जहाँ कृषि ऋण्छी हे सघाती 


(। देश बडा ठिस्तृत ऐं झोर छादादी झूम है इसलिये यहाँ के 


( श८पछ ) 


लोग बड़े मर्ज में हैं। यहाँ के निवासी आर्य्य घंश के नही हैं, यह 
ब्रह्मी कहलाते हैं और इनका धर्म बाह है | 9 लाख के निकट यहाँ 
भारतोय-सन्‍्तान,सी बसते हैं । 
च्रह्मा के जिलों और फमिश्नरियों का विवरण-- 
फमिएनरी जिले 
(१) अराकान--अफ़््याव, उत्तरी अराकान, फनकपुर (क्या- 
नकप्येर), सन्डवाई। 
(२) पीगू--शहर रंगून, हथावाड़ी, थाराबाड़ी, पीगू, प्र॒म । 
(३) एरावदी--वासिन, स्यागमया, माउबीना, हेन्दाजा, 
प्यापून | 
(४) टनासरिम--रोंगो, सालबिन, थरट्रन, अम्हस्टं, देवाई, 
» मगोई । 
(५) मिम्बू--थ्येट्मेाइ, पक्कू, मिम्वू, मागवी | 
(६) माडले--माडले, भासू, मेटीकेना, काथा- रुचीखान । 
(9) सार्गेग--शेण्यू, खागेंग, लोअराचिद॒विन, अपरचिद्चिन | 
(८) मैक्‍्टला--उत्तरीशान, दक्षिणीशान, चीना पहाड़ी पक्कक्ू, 
चीना पहाड़ी, करेने राज्य | 
ब्रह्म-देश--कृपि-प्रधान है । इसमें बड़े बड़े नगर कम हैं | फला- 
कैशल का प्रचार वहुत कम है इसलिये लोग नगरो में बलने की 
इच्छा नहीं फरते । 
रंगून--अक्म-रेश को राजधानों है और एरावदी के तट पर 
बसा हुआ है। मारतवर्ष मे यह तीसरे नम्बर का बन्द्रगाह है। 
घान से चावल निकालने के कई कारखाने हैं । बोह्दी का 
एफ प्रसिह और खझुनहरी मन्दिर है | इस शहर में आधे से 


( रुप ) 


भी फरम ब्रह्मा-निदाली है। अधिकांश मे भारदीय-सन्तान बसते छे 
जो व्यापार करते हैं । 

प्रोम--एराबदी के वाँए. तट पर एफ रोनफ़दार शहर बसा है। 

दिसेत से न्नन्य देशों को चावल क॑। रघानगी झ़ब होती है । 

सूलमित सालविन के संगस के निकट बसा छुआ है । लकड़ी 
फा व्यापार ख़ब होता है । 

अपफ्याव--अ्रराक्कान के उपकछूल पर चव्गाँव के दक्षिण चावलों 
फी बड़ी मण्डो है । ः 

माडले--रमूत से ४०० मील उत्तर एराददी पर बसा हुआ है। 
कुछ दिनो तक यह ब्रह्मा की राजधानों था। अलली वगर मे आज़- 
फल छावनी है जिसके चारो ओर एक पुछ दोचार बनी हुई है । 
देशी लोगो की झावादी इलके बाहर है | यहाँ के लकड़ी के चोटी 
घाले सफान झदति मतोहर मात्यम हेते है । 

आदा-ण्एले राजधाती था, परन्तु रद उज़डु गयां है। माँडले 
के पास ही पड़ा है। 

भापू--जीन की सीमा के निकट होने से यहाँ सीन के साथ 
खूब व्यापार दाता है । 

किक 
( जा ) दश्यो-राज्य 

यो ते भारठपर्फ मे छणसण ४०० देशी-राज्य पे जिनका क्षेत्र- 
फछ ७.०६.१६१८ पर्यमील ओर हुत-संस्या ७, ०८-८० ७८५४४ र । परन्तु 
इसमे दे। प्रद्यार थो राज्य र | एव ते! एह जिनका सम्यन्ध सीधे 
शब्दर-जनरल दे रऐ. दूसरे बह जो प्रान्टीय शासकों की सिगरानी में 
ए । प्रान्दीय-परणारों छी वियरावोदाली रियासतों छा हाल, 
प्रानिणिण विषरण हे दे दिया यया, परन्तु हिंदका सम्दन्ध सीये 
एस्पीरियल-गण्ंशेट से ऐै ; उतछ्ती तालिका बीचे दो ज्ञाती है-- 
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ध्छा 


( शै८७ ) 


९€-कश्मपिर 


फश्मीर सारतवर्ष का शिखर है। पशञ्ञाब-प्रान्त के ठीक उत्तर 
में झवस्थित है । इस राज्य में या ता पहाड़ है क्रथवा झेलम 
मोर सिन्‍्ध के बेसिन । इसके उत्तर-पूर्व मे कराकुर्म, उत्तर में 
दिन्दूकुश और मध्य मे हिमालय पहाड़ है। सिन्धु नद्‌ राज्य के 
मध्य ले होता हुआ दहता है। दक्षिणी साग मे झेलसम भी बहता 
है । छिदाव फा कुछ भाग भी कश्मीर से पड़ता है। 
फ्मीर फा देश झति स्मणीक और प्राकृतिसौन्दर्य्य फा 
ऊाज्वल्यमान उदाहरण हे । मृत्युलोक में यदि फहों बेकुण्ठ है ते 
पघद्द फश्मीर हैे। पडिंद ध्री धर णठक 'फश्मीर रुखमा' में लिखते हैं--- 
यही खर्ग झुरलोक, यही खुर फानन खुन्द्र । 
यही अमर फो ओऊ, यहीं कहुँ बसत पुरन्द्र ॥ 


देश पहाड़ी होने के कारण सदों खूब पडती है । कृपि-फार्य्य 
बहुत फम होता है, परन्तु छेलम छो ठराई में ध्रान होता है। 
“गूर, सेब, नासपाती, अख़रोट ओर ऋन्य मेवे खूब होते हैं । 
देसर नो राश्मीर वो अतिरिता संसार मे अन्‍य फही होता ही 
नो | यहाँ कुछ लोग लणाडी के दर॒ते जोड़कर उस पर मिट्टा फेला 
देल पे सौर उसे नदी से वा भील में डाल देते हैं, वही उनका 
रेद ऐै, उसी पर कुछ दे देते £ जो झपने द्याप उगता बढ़ता 
रशता है। एसीछिये प्रसिहु ह छि “बाश्मीर मे खेत छोरी जाते 
, ।” यर्एँ दे; निवासियों मे है भाग तो सुसलमान हैं और है अंश 
ऐस्टू । एरश्यीरी छोग झपने छापों की छाटीगर्ी के सलिये अति 
प्रलित ए । एवदे हाथों छे,टुये हुए शाल्रीखे घ्तैर दुश्याले सारे ससार 
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3 प्रतिण्ता णी प्रष्टि से देखे जाते ६। सोने राँदी झा दाम भी 


परमादतत ३ अ्याक- २०० कनन्‍-क० खत क+जक अर 
उघध्छ बताया हादा ह | 


( शष८ ) 


श्रीतगर--राजघानी है, यह झेलम की दराई में--नदो के दोनों 
त्ों पर बसा हुआ है। नदी पर लक्तडी के कई पुल हैं नदी के 
फिलारे तगर की शोसा झति विचित्र है । 'डल मामक मील पर 
उत्तम उत्तम बाटिकाएं लगी हुई हैं | इस भील के उत्तर में 
प्रसिद्द 'शालामार बाग” है | नगर के अधिक लोग नावो ही में 
रहते है | काश्मीरी फारीगरी का श्रीनग: केन्द्र है। रेशम का एक 
बड़ा भारी कारखाना हाल ही में जारी हुआ है| गर्मियों में महा 
राजा-फश्मीर यहीं रएने हैं । 

इस्लामाबाद--फछारी गरों की बस्ती का क़स्तरा है । 

जम्बू--राज्य के दक्षिण में एक ऊँचे स्थान पर बसा हुआ है। 
यहाँ के मन्दिर और महाराजा के राज़् प्रसाद दर्शनीय है । जम्बू 
के नीचे तवी नामक नदी बहतो है । सर्दियों मे महाराजा साहिब 
यहाँ ही रहा फरते हैं । 

गिलगत-उत्तरी सीमा के निकट है। गवर्नर-जनरल की ओर से 
एक एजंट यहाँ रहता हे । 

लियह--उत्तर-पूर्व मे उत्तरी तुर्किस्तान के व्यापारी मार्ग पर है। 


घए०-राजस्थाल बा हाजपयूदाता 


भारत के शूर बचीर ज्ञत्रिय-जाति के कर्मकाण्ड का यह प्रधान 
क्षेत्र है । इसीसे इसका नाम राजस्थान, राजपूताना आदि पड़ा 
है । अजमेर का जिला छोड़कर जो अड्डरेजी राज्य में है. और 
सब इसका भाग देशी राज्यों में विधक है । यह देश पशज्ञाब के 
दक्षिण और वसम्वई तथा मध्य भारत के उचर में अदल्थित है । 
इसके पश्चिम सिन्ध, पूर्व में संयुक्त-पान्‍न्त और मध्य-भारत है। 
इसका स्षेत्रफल १,२८, ६८७ वर्गमील और जनसंख्या १,५५,३०,४४२ 
है । भरवली पर्व्वत इसके मध्य में दक्तिण-पश्चिम से पूर्व-उत्तर को 


( शरे८६ ) 


चला गया है। इससे इसके दो खासाधिक साग हो जाते है।इस 
देश के उत्तर-पश्चिमो साग मे एक बिस्तोर्ण बाहुकामप्री मरुभूमि 
है जो कृषि फार्य्य के लिए उपयुक्त वही है। सारत का प्रसिद्ठ मरु-भाम 
जझिखका साम तिहाड़ है बदा भयानक है। इस भाग से केवल 
'लोती' तामझ एक नदी है जो फच्छु फी खाड़ी मे पतित होती है। 
राजपूताता से जयपुर के निकट साँस नामक एक भील है 
इससे वहुत सा नमक प्रति घर्ष तैयार फिया जाता है। 


अजमेर और सेरवाढा 


राजपूताने के मध्य में अजमेर और मेरवाड़ा नामक दो जिले 
अज्रेजों के अधिकार में है। इनका स्लेत्रफल २,७११ वर्ग मील 
ओर जन-संख्या सन्‌ ६६११ ६० मे ५,०१.३६५ थी। राज़पूताने को 
रियासदा का अफ्सर अजमेर ओर रेरवाड़े का भी शासक हेै। 
अक्मेर का जिला मेरवाड़े से बड़ा है, इसमें एक खुली हुई वालुफा- 
रयी भ्रमि है। यर्यों के लोग प्रायः भेड़ बकरी पाल कर अपनी 
जीविशा खलाते हैं | राजपूताने पर निगरानी फरने वाले एजन्ट 
परनर-जेनरल मतादय फा सुख्य फाय्योलय यही है | यह नगर 
पाडियों पर बसा है| 'पुप्कर' दामछ हिन्दुओ्नों फा तीर्थ यहाँ ही 
| अजमेर तगर से एक राजकुमार-फालिज झोर साज़ा मुतलद्वीन 
दिए्ती फी द्धप्र प्रसिट्ठ है । 


पानी तो थर्णा दशुद री पाम मिलता है, घर्ण दोवल नाममात्र के 


शेतो ए । ऊंट यरों रधिद्ाता से पाले जाते हैं | टिन्दुझी की रंख्या 
यहाँ ऋधिए . राजपृत चत्रियों की रावादी खूब है । भापा रिन्‍्दी है। 


राजपएताने गो उश्ज्त गरि्यालते टिल्‍्हुओ दे अधिछार में हैं 
परण्ठ टोदा दा शाला झसुजलमान है।यह झसव राज्य वृरिष्ठा- 
ट ऐी दर देते हैं । गदर ज़रनल दी झोर से एक एजन्ट 

मि० भू०--१६ 


( २१६० ) 


इन रियासतों पर नियत है जो अजमेर में रहता है | प्रसिद्द॒ राज्यों 























की तालिका नीचे दी जाती हे--- 
संख्या रो्येका लॉस | वि वर्ग सन्‌ १९१३ ईनमें। शासक की 
मील में जन सख्या ,. उपाधि 
८ 5 यु 23 2 कल लक 8 2 कमल मिल २ 
१ | उदयपुर(चित्तौर)वा मेवाड़, १२,७५८ | १३,५३,७७६ ' महाराना 
रे जयपुर १५६५८७५६५ , २६,३६,६४७ | महाराजा 
३२ | नोधपुर या मारवाद । ३४,९६३ | २०,५७)०७३ | हा 
४ | बीकानेर ' २३)३ १५ ' ७)००)%८४ .. )॥ 
। 
है | जयशलमीर । २६,०६२ +।. ७०,००० ! महारावरू 
द्‌ भरतपुर ११५७२ ५,५८,७८५ । महाराजा 
७ | घवलपुर | ८५ | ३)००,००० ! महाराज राना 
। 
८ प्रिरोही । २५९६४ ' १,६०,०००. ! महाराव 
५. अलवर | ३,१४) | ७,९१,६८८ | महाराजा 
१० । टोंक । ३१५५३ | ई,०३,१८१ * नवाब 
१९ ' बुदी ।. २,२२० २,००,००० । महाराव राजा 
श्र कोर । ५,२८४ | ६,३५,०८५९ । मसहाराव 
१३ | करोछी ।. १३२४३ | १,३३,००० | महाराजा 
१४ डोगरपुर । १,४४७ | १,२०)००० | महारावलरू 
१५ | बसिवाड़ा २,५४६ | २,००,००० | महारावरू 





( श्ध ) 


भरतपुर और घबलपुर के शालक जाट, टोक फे पठान 
और अन्य १२ रियासतें राजपूतो फी हैं । इनके अतिरिक्त प्रताप- 
गढ़, आवा, शाहपुरा और किशनगढ़ फी रियासत सी हैं। 


जयपुर, राजऊपूताने मे सब से अधिक आबाद रियासत है। 
यद्यपि क्षेत्रफल में लबते अधिक नहीं है तथापि ख्याति और 
सभ्यता के कारण ञअ्रति विख्यात है।इस राज्य मे ताँवे और 
संगमण्मर को खाने हें | जयपुर चडा ही उुत्दर नगर बसाया 
हुआ है | इसकी सड़क बड़ा चोडो और बाजार बड़े खब्छ हैं । भवन 
आर झन्य गृह बड़े सुन्दर और विशाल बने हैं । सवाई जयसिंह यहो 
के भसिट्ठ शालक थे जिनको बतवाई यहाँ एक चेधशाला है 
झद्भुतालय और कई कारखाने यहाँ के प्रसिह्न हैं । 


उदयपुर था मेवाड़ का पुराना ताम चितौर है। भसास्तवपं 
में राज़पूतों झो खबसे बढ़कर सान मय्यादा रखने घाला राज्र 
यही ई। यहाँ के अधिपति बापा राचल फी सनन्‍तति है। रान 
साँगा, रादा प्रताप, राना राजलिंह आदि भारत के गोरवब-खरूए 
बीरों ने चित्तोर फो ही पवित्र भूमि पर जन्म-ग्रहण किया था। या 
राज्य पहाड़ो है। डदयपुर झ्ाज-फल राजधानी है जो बड़ 
स्मणीदा शहर है । इस नगर के पश्चिम मे एफ बनावटी भोल। 
जिसमे संगमरमर की बनी हुई एक केोादी अति शोभायमान है 
इस सगर से घोडी ही दूर पर खितोर छा प्रसिद् ऐतहालिए् 
दुर्ग है । डदयपुर से २७ मोल की दूरो एर गन्‍्धक ओर लोहे फ 
खाने | ४ 

जोधपुर राशर-क्ृद्चियों छी राजधानी है।दसके शासः 
महाराजा जयजन्द्र कनोज्ञ दाछे के दंधल हैं । इस राज्य में संग 
मसरसर की खाने झधिदय है। इस राज्य की भूमि ऊसर 


( शरह२ ) 


वंजर है | लिन्ध के मरु-भूमि का अधिकांश इसी राज्य के अन्त- 
गंत झा गया है। यद्यपि क्षेत्रऋल के विचार से राज्य अधिक है, 
परन्तु आवाद ओर उपञज्ञाऊ कम है | इसीलिये इस राज्य का नाम 
'पारवाड़' है। जोधपुर उसकी राजधानी है जो मध्य में बसी है। 


बीकानेर झोर यशलमीर के राज्य, जोश्रपुर की भाँति मरु- 
भूमि के अन्तर्गत हैं | बीकानेर उत्तर में और यशलमीर 
दक्षिण मे है।यद्यपि इनका विस्तार तो खूब है, परन्तु बक्षर 
और बालुकामयी होने के कारण बसे क्रम हैं। यशलमीर 
में चर्षा छम होती है, कुण भी गहरे है, इसलिये क्रपि कम होती 

। बीकानेर नामक नगर अपने राज्य की राजच्रानी हैं।इस 
राज्य मे घुटनियर का दुर्ग बहुत पुराना और पुष्ठ बना हुआ हे। 
यशलमीर की राजधानी यशलमोर नामक नगर हैं । 

भरतपुर--यह राज्य जयपुर के उत्तर-प्रत्ष॑ में है। यह जाटों 
के अधिकर में है। इसका प्रसिद्ठ ठुग सन्‌ १८२६ ई० में अद्धरेज़ों 
के अधिकार मे आया था। 'डीग' में लाल-पत्थर की खाने हैं । 

॥.. धौलपुर--चम्बल नदी के तट पर बसा हुआ है | इसके खामी 
भी जाट हैं | घोलपुर नगर एक पुराना शहर है।इस राज्य में 
वाल पत्थर का एक पहाड कई मील के घेरे में है । 

“ खखिरोही--एक छेटा ला इलाक़ा है। इसके अन्तर्गठ आवू 
नामक पव्वंत जैनियो का प्रसिट्ठ तीर्थस्थान है। इस पर ऋषस- 
देवजी का मन्दिर १८ करोड़ रुपये-को लागत में वना है। जो ताज 
महल के दक्कर की इमारत है। राजपूताने के एजेंट गर्मियों में 
यहीं रहते हैं । 

अन्‍य छोटी छोटी रियासतो मे केाई विशेष वात उल्लेख योग्य 
नही है 


हं ( शह३ ) 
२९-सध्यभारत-एजेंसी राज्य 


मध्य-सारत में भी देशो राज्यो का एक समसूह स्थिति रखता 
है। इसमे १४३ राज्य है, ज्ञिव पर गब॑ंनर जनरल की ओर से एक 
एजेंट निगरातो रखता है | इन राज्यो का क्षेत्रफल 99,३६७ च्ग- 
मील जझोर जन-संख्या ६७,५४६ ,६८० है । संयुक्त प्रदेश के फाखी 
डिबोज़न के कारण इस राज्यो के दो साग हो जाते हैं । इनमें 
विस्थ्यगरि आीर कुछ भाय खत्पुरा का सी आ जाता है । सब्य 
में मालने की ऊँची भूमि है। पूर्वोस्ाग में कैसूर की पहाड़ियाँ 
है | चम्बल, सोत, तमेंदा चामझ वदियाँ इस प्रान्त के अन्तगंत 
बहती है । वर्षा यहाँ खूब होती है | जल-बायु राजपूताने से उत्तम 
है (कृषि अच्छी होती है । रई और ऊख फोी पैदावार खूब है 
ब्फयुन यहाँ का बड़ा प्रसिद्ठ है । छही कहीं कोयले और लोहे सती 
खानें भी एें 


यहाँ छिन्दुओं फी सख्या सअधिष है | भापा हिन्दी है । सारत 
_ के प्राद्चीन निधासी योड झीर भोतल इसके पहाड़ी प्रान्तों मे बास 
पारते # | 


छ श्थासदों के लिये नो णएजेंटी स्थापित हैं, जिनके नाम 
8--(१) इन्दोर (२) भील था भृषावार (३) डिप्टी भील (४) 

स्विमा सालया (५) भृपाल (६) ग्वालियर (9) सोना (८) वुन्देल- 
एण्ट (६) परा्रलखण्ड | एनमे लदसे बडी रिथालते यह है-ग्वा- 
लियर, एम्टोार, भूपाल ओर रोवाँ। 


20% 


डा राइयी से रतलाम, घार, ज्ञाइडा, पत्ना और झोरदछा 
प्‌ ६ 


( २६४ ) 


मध्य सारत एजंसी की तालिका 





न क अमककक मी > मिक कक कक 
। ँ 


; क्षेत्रफल | निकट-तम ' शासक की । 





उंख्या | राज्य का नास | उाम्रील से । जन-सम्या ._ उपाधि | जाति 
2 2538 5: 0 2 न थम पी आम 3 मय 

१ | बरवानी ।, १३१७८ ८१,००० ' राना । क्षत्रिय 

२ | भूपाल ; 5१%०- ; ७,३०,३८३ ' नवात्र कस पठान 

३ | छ8त्तरपुर १५११८ १,६०,००० राजा | बुन्देला पंवार 
* ४ | दतिया ।.. ५११ >,१०.००० महाराजा क्षत्रिय 

| ! $ 

५ | धार १७७५. १,५०)०००, राजा... पैँवार मद्वाराषट्र 
«दि ग्वालियर | २५,१३३ ३१,०२,२९७ महाराजा , महाराष्ट्र 
' ७ | इन्दौर ९५,५०६ १०,०७,८५६, हि | ॥। 
पे । झन्चुआा | १)१३६.. ८२,००० | राजा | राजपूत 
: ९ | ओरछा २,०७५ | ईै।३०,०३२ महाराजा 

्ष । 

१० | पन्ना ] २)४5२ शक 2, ११ । ः 
"११ | रीवा । १३॥००० १५,१४;८४३१ 7) । १) 


8 थे मिनट प न पक 





मध्य-भारत फी स्थिासतो में ग्वालियर प्रधान है । यहा महा- 
रा वंशज शासक है : जिन्हे सिन्धिया कहते हैं । इनकी राजधानी 
ग्वालियर है, जो मध्य-भारत में प्रधान नगर है । ग्वालियर का 


रब 


( २६४ ) 


पद्ाडी हुग झति प्रसिह् है, जो फि १३ मील लस्बा है और प्राचीन 
बना हुआ है। यहाँ एक ऐला महल है जो प्राचीन शिल्पकारी का 
प्रधान उदाहरण फहा जाता है। ग्वालियर मे जैनधर्म के बहुत से 
भंदिर हैं। उत्तर-पश्चिम फी झोर यहाँ एक पुराती नगरी सहाराज 
विक्रमादित्य फो उज्जैनि है | यह हिन्दुओं फा पवित्र तीर्थस्थान है, 
प्रादीन काल मे ज्योतिष-विद्या का यह केल्द्र स्थान था । उज्जैन 
फे उत्तर मे नीमच झड़॒रेज़ी फो छावनो है । साज फल ग्वालियर 
के शासक की दूरद्शिता के कारण यह राज्य बड़ी शीघ्रता के साथ 
उन्नति ऋर रहा है । | 

इन्दोार के महाराजा 'होल्कर' झहलाते हैं। इस राज्य में चम्बल 
कोर नर्मदा नामक नदियों से बडा लास पहुँचता है। इसी फारण 
यहाँ फो भूमि बड़ी उर्वशा है । रई आर अफ्यून यहाँ खूब पेदा 
होनी है। इस राज्य फी राजध्रांती उज्जेन के उत्तर में इन्दोर' के 
नाम से प्रसिद्ठ है । यह नगर बड़ा घनवान ओर सम्पत्तिशालोी है। 
गवर्नर जेनरल के एजंट यही रहते हैं । इसफे निकट मह एक प्रसिद्ठ 
छापनी है 

भृएाल राज्य छी राजधानी इसी नाम झा एफ शहर है। यहाँ 
पी अधिए्ठात्ी पेगम थूपाल है। भूपाल-ताल के सम्बन्ध में प्रसिट्ठ 
ऐं "ताल दो भूएणाल ताल और खद तलेया” | शहर के चारों ओर 
शहरपनाए पी दोवार बनी शुइ ऐ | इसी के पाल सीहोर फी 
छावती है | 

रोयों राज्य सी मध्य-सारत मे बटुद प्रसिद्ठ है । यहाँ के महा- 
राजा परम-पैप्णप र | महाराजा रघुराज सिंट हिन्दी के प्रसिद्ठ 
एवथि थे | एस राज्य छी राजधानी रोदां दामक शहर है, परन्तु 
खतगया थी समशूर है। झमरिया दे दिक्तट फकोयटे बी एक बड़ी 
खानि है | यारण्त में एटिश गवनभेट झौर रीदा राज्य के सध्य 


( रह ) 


ऐसा समझता हुआ था कि जिससे रीवाँ राज्य के कुछ वार्पिक 
घन मिलता था जैसे अमीर काबुल के मिलता है । 

पत्चा राज्य में हीरे ओर पन्ने को खानि हैं। टिहरी के राज़ा 
वुन्देले-राजपूर्तों के सदोर माने जाते हैं | * 


२२-बत्र रोद्‌ 

महाराजा गायकबाह का राज्य गज़रान और क्राठियाबाद 
के विभिन्न भागों में फेला हुआ है | इसका क्षेत्रफल ८,रै८ुए बर्ग- 
मोल और सन्‌ १६११ ई० की जन-संख्या २०,३२,७६८ है । भारत- 
वप भर में इस राज्य की दशा सव-प्रथधान हैँ । फ़िन्हीं किन्हीं 
विपयो में तो यह अंपग्रेजी-राज्य से भी बढ़ा हजआ हे जैसे 
अनिवाय शिक्षा, निश्शछुटक विद्यादान, चालविवाह ओर बहुविदाह- 
निषेध, शासन मे प्रज्ञा का खत्व, खराज्य और अन्य समय 
देशो की रीति राज़ में। बत्तमान शासक समस्त भारतवर्ष में 
बड़े आदर ओर प्रतिष्ठा की द्वष्टिसे देखे जाते हैं । लोग उनको 
अपना अग्मणी समभते हैं ! ज्ञिन राज्यों ने महाराज बरोदा का 
अनुकरण किया है; उनका दर्जा सो अब अच्छा गिना जाता हैं । 
इस राज्य मे ७ डिवोजुन और ३१ जिले हैं । कमिश्नरियों के नाम 
यह है। (१) कादी वा उतरी (२) वरोदा वा मध्यसाग (३) नौसारी 
वा दक्षिणी (४) उमरेतल्ी था पश्चिमी भाग | केचल उमरेली 
काठियाबाड़ मे है ओर सब गुजरात मे । ५ 

राज-पीपला के अतिरिक्त कोई पहाड़ या पहाड़ी इस राज्य 
मे नहों है । सावरमती, माही, नमेदा,। तापती ओर पू्णा नामक 
नदियाँ इस राज्य मे होकर बहती हैं । यहाँ का जल-वायु भीं 
विभिन्न दशा का है। नाज, उई, तम्बाकू, अफोम, ऊख और तैल- 
हन की फरूले खूब होतो हैं । यहाँ के लोगो का सोज्य-पदाथ 
चाजरा, गेहें और चांवल है । उत्तरी-भाग के धवले वैल ओर 


( २६७ ) 


फाठियायाड के घोड़े भारतवर्ष मे प्रसिद्ठ हैं । इस राज्य फी भाषा 
गुजरातो है और प्रजा हिन्दू । महाराज फो हिन्दी, महाराष्ट्र ओर 
संस्कृत भाषा से बड़ा प्रेम है । 
 बम्बई प्रान्त में तीसरे झौर शुजुदात देश से दूसरे नस्वर पर 

बड़ादा दगर फी गणुता फी जाती बडोदा नगर गायकवाड 
राज्य को राजधानी है जे। खामेत्नो नदी पर बसा हुआ है । यहाँ 
मल्दहारराद झोर खांडेराद के बनवाए हुए मसीर बाग़ और मफतल- 
पुरा के महल, लोने चाँदी की तोप झोर पशुशाला दशनोय हैं 

नोखारो--पारसियों के पुज्ारियों फा प्रसिध-्थान है । यहाँ के 
हचनऊुण्ड में सदेव अ्प्नि प्रज्यलिद रहती है | पारखियों के पुजारी 
जब यहाँ से प्रतिष्ठापत्र पा जाते है तो बह योग्य समझे जाते हैं 

घडनगर ओर विष्णु नगर दो ऐसे स्थान हैं जिनके सलाम पर 
'नागर ब्राह्मणी फी दो श्रेणियाँ प्रसिद्ठ है 


ओखा मण्डल जिले में द्वारका हिन्दुओं का प्रसिद्द तीथ है। 
छहिखिया प्रमिह छावनी है । 


२३-है 7 राग द्‌ 
सारतपप दे; समस्त देशो रियासतो में ऐैद्यायाद फा स्थान 
“उदाएं। परणपि छद्रफल के दिज्वार से पण्मीय घटा ए परन्तु वह 
पहाही ए और द्राबाद जर्वरा भूमि । यह एा छेत्रफकल ८२६६८ 
#पयंयेगील जे विहार और डडीखा प्रान्त्र दे: परावर है और आवादी 
८,६४२ ,७२,६७० + आओ मसध्य-प्रान्त घोर बरार से यॉटी हाद्ध काम 
४३ । हल राय्य या सस्काध सोधे गबर्नेर-जनणल दे हैं । यहाँ दः 
# धालवबाः निज्धास छा लाता एँँ पगोदि छुत़त राज्य ले पिछले दिलों में 
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६ पशपरों ने रृदरावा णाज्ष्य 


हो 


( शहद ) 


यह राज्य दक्तिण के ऊँचे मेंद्रान पर जे। समुद्र घरातल 
१२५५० फीट ऊँचा है, अवस्थित है। फही कहीं इसमें पहाड़ि 
भो हैं । एजंटा की पहाड़ी दूर तक फैली हुई है । गेदाब 
कृष्णा, तुंगभद़ा प्रोर सीमा नामक नदियाँ इस राज्य में होः 
बहती हैं । जल-बायु शुप्क्ष और उत्तम है, परन्तु भूमि ऊँचो 
इसलिये उप्णता मध्यम पड़ ज्ञाती है। वर्षा समान भाग से हो 
है, ३० इश्च का औसत है । यद्यपि यह मुसर्लमानों राज्य 
परन्तु यहाँ पर ६० प्रतिशत हिन्दू रहने हैं, यहाँ तीन भाष 
बोली ज्ञाती हैं, पश्चिम में महाराष्ट्र, दक्षिण में कनारी अ्र 
दक्षिण-पूर्व में गेलयू |. - 
अंग्रेज़ी प्रदेश फी भाँति इस राज्य में ५ व्वमिएनरियाँ अर 
१० जिले हें । 
ज्यार बाजरे के अतिरिक्त यहाँ महुचा खूब पेदा होता है, तेः 
हन, नील, ऊख भी पेदा होते हैं| हेदराबाद के ख़रबूज, अनन्ना 
और दौलतावाद के अंगूर दूर दूर तक प्रसिट्ठ हैं । ययपि यह 
के शासफ बड़े उदार हैं, परन्तु यहाँ की प्रज्ञा शिक्षा में बहु 
पिछडी हुई है। 
हेद्राबादू--निजाम राज्य की राजधानी है | यह नगर स 
१४८६ ई० में सूसा नदी के तट पर साग-नगर' के नाम र 
बसाया गया था , इसकी जन-संख्या ४ लाख से अधिक है 
निजञाम के महलात, रेजीडेंसोी और बहुत सी मंसज़िदे देख 
योग्य हैं। | 
गेकलकुण्डा --हैद्रावाद से ७ मील पश्चिम प्राचोन राज्य के 
राजधानी थी । यहाँ के क्लिले मे निजाम का खज़ाना रहता है। 
सिफन्द्रावाद मे 'हुसिनलागर कई मील के घेरे में बनाय 
गया है । 


( २५६६ ) 
बिल्लास्म में तिजमम की फोज रहती है । 


इस राज्य मे इस पुराने राज्यों फी राजधाती के खंडहर 
तफ बतंमान्‌ हे--धरंगल, बेद्र, गुलबगों कौर औरडुग- 
| 

दीलतादाद के लिये दिल्ली उज़ाड़ने की फद्ठावत ऐतिहासिक 
हे । 

एलोरा श्र झजंदा की शुफाएँ संसार-प्रसिह हैं। सन्‌ १८०३ 
पे झलाई के मेदात ' में जनरल विल्जुली ले सेन्धिया और 
प्रला छी सेना को हराया था | सान्देर मे सिकखी के एक 
भारे गए थे । 


२४-मैसू र 


दछिण-भारत में दूसरा प्रधान द्वेशी राज्य ज्िसफ़ा सम्बन्ध 
तर जनरल से 3-मेख्र है | इसके लगभग चारो ओर मद्भगासत 
प्रदेश पोला था है। परन्त उत्तर फो झोर बम्बई से भी 
एप हे । इसफा क्षेत्रफल २१.४७५ पर्यपसील शोर जन-संस्या 
०६,६६३ है । अथात्‌ ऐद्रायाद से विस्तार में है परन्तु जन- 
ययासेई ओर शितजा गोर फला पोशल से तो उससे णाश गशुना 
पार ऐ। परीदा दो पश्यात यटी राज्य धर्तमान-स्पित में अग्रणी 
| एसदी शासफ शी घड़े डदांर झोर दिया दे; प्रेमी हैं । सन्‌ 
६६ ६० से टीए दो कुठश्य थो; वाश होने पर अंग्रेजी थे भेदर छा 
श्य पिर पुणते एिए्ट-परामे घो सोंप दिया। इस राज्य में तीन 
शाग्यरियां आर ८ जिस्ग ऐ 


पृर्यो घाट, पश्िमी-पाट कौर दीतपिरि थी सीमा दे मध्य 
एस रापष्य पी शिपतिए रि 
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दक्षिणी पनार आर काचेरा से यह राज्य सिश्चित होता हैं ।5१ 
राज्य की भूमि उसी है अतः वहाँ का जल-बाय समान रूप से 
साधारण है। परन्तु पश्चिम में अधिक जल गिरता है । मड़चा 
तम्बाकू, धान, ऊख, रुई, कट्ठबा ओर इलायची यहाँ खूब पैदा 
होती है। चन्दन भी यहाँ हो से भारतवप में भेजा जाता है । राज्य 
में सोने की खाने भी हैं। 'सेलीकार' नामक तालाब ४० मील की 
परिधि मे है। यहाँ की प्रज्ञा हिन्द है ओर भाषा कनारी | 


वड्लोर सबसे बड़ा नगर हे । यहाँ का जल-चबायु खास्थ्य- 
कर है। यहाँ छावनी हे और रेज़ीडन्ट साहिब यही रहते है । यहां 
अच्छे अच्छे बाग बहुत हैं। सती ओर ऊनी कपड़ा बहुत बुना 
जाता है । 


मेसूर--राज्य को राजधानी है; महाराजा यही रहते हैं । 
श्रीरड्धपद्ठम--कसी मैसूर को राजघानों था । 


कोलर में सोने की खान है | फावेरों नठी के जल-प्रपातों से 
विद्यत-शक्ति एकत्रित किये जाने का एक फारख़ाना भी है। 
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मेसूर के पास ही १६०० वर्गुमील का एक इलाक़ा बृदिश- 
राज्य फा है। मैसूर का रेजीडेन्ट इसका चीफ फमिएनर है | यद्रपि 
चर्षा खूब होती है, परन्तु भूमि पथरीली होने के कारण खेतो 
अच्छी नहीं होती । इस इलाके मे 'सरकरा' नामक प्रधान शहर है। 
पहले यह इलाक़ा एक देशी-राजा के अधिक्कार में था ज्ञे। प्रज्ञा पर 
अधिक अत्याचार करता था, अतः सन्‌ १८३४ ई० में सरकार ने 
राज्य के लिया । 


स्वतच्कऋराज्य . 
२४-सै पाल 


नेपाल के उत्तर से तिव्बत, पूर्व से सिम और दार्जिलिड 
॥ जिला, दक्षिण में बद्चाल, बिहार, सयुक्तःदेश झौर पश्किम 
| अत्माडा है। पूर्व-पश्विम इसकी लस्बाई ५०० मील ओर 
त्तर-दक्तिण में खोड़ाइ ६० से १४० सील ठक है। ब्लेच्रफल 
'४,५०० दर्गमील और सन्‌ १६११५ ई० के अछुसार जन-संख्या 
५ लाख के निकट है| इस राज्य के राजा दो नाममात्र के हैं, 
धान शासक्त मन्त्री ही के! समझता चाहिये।वृट्िश-गवरनेसेट 
दा रेजीडंट तो रहता है परन्तु डले राजकीय प्रवन्ध मे केाई 
एल नही है और मत रेजीडंट के स्टाफ के अतिरिक्त केाई अंग्रेज 
पपाल रापप से जा ही खक्कता है, यही कारण है कि यहाँ का हाल 
बएुत कस बिदित है । , 

नपाल फा देश दक्तिणु मे तो दराई है जहाँ घ्रान की पेदावार 
दूब है कौर डारी-साग उसका पहाड़ी हैं। नेपाल के पश्चिमी- 
वाय का जल खारदा नदी से घट पार आता ऐ। घाधरा, गंटक 
स्सेर दैगसी चढ़ियाँ नेपाल ये पहाड़ों के फाद पार प्रविष्ठ ह5४। 
रारी सदी दे छारण इसके ओर भी दो भाग हो जाते हैं, णक 
बाय नास शात्ती छा बेखिन ओर दूसरे छा फाठमांह । यहाँ या जल- 
उय ठडा है, परन्तु वराई से सथुव--प्रान्त्र दे तराइ के समान है । 


नपाहा थी तराई छोर डसके पटाहो से तृतिया, बड़ी इला- 


यदी , सार मछु. रमटा, लोग, हाथी दाँव, खहागा, कस्तूरी 
५०» श् व न डे को बट कर. 
अर खझुरगाय ऐी एे पाहर जाने बाली दीर्ज हैं।दराई से 
ररी गए उचर-पटाडो से व्यूह व्यापार के किये दूसरे देशों 


( ३०७ ) 


दक्षियों पनार और कावेरों से यह राज्य सिश्चित होता है । इस 
राज्य फो भूमि ऊँची है अतः वहाँ का जल-बायु समान रुप से 
साधारण है। परन्तु पश्चिम मे अधिक्र जल गिरता है | मडवा 
तस्वाऊू, धान, ऊख, रुई, फठ्डुबा ओर इलायची यहाँ खूब पेदा 
होती है। चन्दन भी यहाँ ही से भारतचप में भेजा जाता है । राज्य 
में सोने की खाने सी है। 'सेलीकार” नामक तालाब ४० मील फी 
परिधि मे है। यहाँ फो प्रज्ञा हिन्द्र हैं ओर भाषा कनारी | 


वड्ूलोर सबसे बड़ा नगर है | यहाँ का जल-बायु खास्थ्य- 
बार है। यहाँ छावनी है और रेजी डन्ट साहिब यही रहते है । यहाँ 
अच्छे अच्छे बाग चहुत है। सती झीर ऊनी कपड़ा बहुत बुना 
जाता है । 


मेसूरए--राज्य की राजधानी है; महाराजा यही रहते हैं । 
श्रीरड्गरपट्टम--क्ी मैसूर को राजघानो था । 


कोलर में सोने की खान है | फाचेरों चटी के जल-प्रपातों से 
विद्यत्‌-शक्ति एकत्रित किये जाने का एक कारखाना भी है। 


हू, 
क्‌ग 
>> 


मैसूर के पास ही १६०० वर्गमील का एक इलाक़ा बृटिश- 
ज्य का है। मैसूर का रेजीडेल्ट इसका चीफ फमिएनर है। यद्यपि 
वर्षा खूब होती है, परन्तु भूमि पथरीलो होने के कारण खेती 
अच्छी नहीं होती । इस इलाके से 'सरकरा' नामके प्रधान शहर है 
पहले यह इलाक़ा एक देशी-राजा के अधिकार मे था जा प्रज्ञा पः 
अधिक अत्याचार करता था, अतः सन्‌ १८३४ ई० में सरकार * 
राज्य ले लिया । 


( ३०१ ) 
स्वलच्ञअन-राज्य . 


२४-ने पाल 


* नेपाल के उत्तर में तिव्बत, पूर्च से सिकम और दाजिलिडु 
ह जिला, दक्षिण में बड्राल, बिधार, संयुक्त-देश और पश्छिम 
| अल्पे'्डा है। पूर्व-पश्चिसम इसको लस्बाई ५०० सील और 
च्तर-दक्तिण में चोड़ाई ६० से १४० मोल ठक है। क्षेत्रफल 
/9,४०० चर्गपील ओर सन्‌ १६११ ई० के अछुसार जन-संख्या 
,५ लाख के निकट है। इस राज्य के राजा तो नाममात्र के हैं, 
रात शासक मन्‍्त्री हो के! समकता चाहिये ।वबृटिश-गवर्ममेट 
का रेज्ीडट तो रहता है परन्तु डसे राजकीय प्रबन्ध मे केाई 
इवल नही है और न रेज्ीडंट के स्टाफ के अतिरिक्त केाई अंग्रेज 
"पाल राज्य मे जा ही सकता है, यही कारण है कि यहाँ का हाल 
बहुत फम विदित है । , 

हपाल फा देश दक्षिण में तो दराई है जहाँ घान की पेदाचार 
खूब है और उत्तरो-साग डसका पहाड़ी है।नपाल के पश्चिमी- 
भाग का जर्ले सारदा नदो मे बह कर आद्रा है । घाधरा, गंडक 
झोर कासी चर्दियाँ नएणर से पहाड़ों के। काट कर प्रविष्ट हुई हैं। 
राप्ी नदो के कारण इसके छर भी दो भाग हो जाते हैं, एक 
छा नास राधी फा देसिन ओर दूसरे का फाठमांडू । यहाँ का जल- 
जोयु ठडा ऐ, परन्तु तराई मे संयुत्ता-प्रान्‍्त के तराई के समान है । 
.. हणल की तराई छौर उसके पहाडो से तूतिया, बड़ी इला- 
यथी, सेर, सु, उमड़ा, सींग, हाथी दाँत, खुहाया, कस्तूरी 
ओर स्टुरागाय छी पूंछ पाहर जाये वाली सील हैं।तराई से 


शापी झोर उत्तर-पहाड़ी से ट्टूट व्यापार के लिये दूखरे देशों 
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के खूब भेजे ज्ञाते है । पहाडो में लोहे, ताँबे, सीसे, गन्धक अं 
सखिया की खानि बहुत हैं | 


उत्तरो-पहाडों के निवासी भेटिया था तानरी और भारती 
वंशज & | गोरखा उन भागे हुए ब्राह्मणों और राजपूतों ' 
सन्‍्तान है जो मुसलमानों के उत्पात के समय नपाल में शव 
फर बस गये है | यहाँ फा शासन इन्हीं के हाथ मे है । नेबार, मे 
नपाल फी प्रज्ञा तातरी वंश से सम्बन्ध रखते है। भेटिया अं 
नेवार बाहघर्म के मानते हैं; परन्तु अब वह सनातन-घर्म 
अधिक पसन्द फरते है | गोरखा, पर्चतियों और नेवारों से £क्‍ 
भापा बोलते है, परन्तु नपाल में हिन्दी खूब समभी जाती हैं । 


काठमाण्डो फी तगाई में कुछ ज़गर है ;जैसे काठमाण्डं 
ललितापट्टन और भट्गाँव । 


फाठमाण्डो--राजधानी है और यहीं अंग्रेजों का रेजीड 
रहता है। यहाँ से होकर तिव्वत के एक पहाड़ी मार्ग जाता है 
ललितापट्टन पुराने नेवार राजाओं की राजधानी थी, सन्‌ १४६ 
ई० भे इसे गोरखा लोगों ने अपने अधिकार में फर लिया । 


रु-श्रूटान 


एक ओर स्व॒तन्‍्त्र राज्य पूर्वीय हिमालय मे सिकम के 
अवस्थित है । इसका नाम भूटान है। समस्त देश पहाडो 
क्षेत्रफल १६,८६२ वर्गमील और जन-संख्या १ लाख के लगभग 
हिमालय फी प्रसिद्ठ चोटी चोमालारी इसी राज्य के अन्तर्गत 
इसमे दो पहाड़ी श्रेणियाँ हिमालय के समानानतर चली गई 
उनमे से एक तो ८००० फीट और दूसरी इससे कुछ कम ऊँची 
इसके निचले भाग में कुछ बड़े वड़े गाँव अवश्य आवाद 
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दूसरी श्रेणी के पूर्व मे सफाचट मैदान है। इससे दक्षिय में एक 
अति उर्बरा भूमि है जिसको सन्‌ १८६६ ६० में छकृटिश-गवनमेंट 
ते कुछ घार्पिक फर देकर ले लिया है। 

यहाँ एक ही दिन के मार्ग मे लाइंवेरिया की साँति की सदों 
ओर आफिका के समान गर्मो का सठुभव हो जाता है | चावल, 
गेह, बाजरा खूब पैदा होता है। जड़लों मे बन्य-पशुओ की अधि- 
फता है। भेड़ झोर टाँघन पालू-पशु है । भूटान का व्यापारिक 
सम्बन्ध बद्भगल, आसासम से है | घोड़े, फस्तूरी, नारज्जी के बढले में 
ऊनी झौर सूती फपड़े, मसाला, चाय, लोना छेते हैं । लगान में 
यहाँ के निवासी नाज देते है । 

भोटिये यहाँ के निधासी हैं । इनका धर्म वोह है । रज्ूः इनफा 
साँवला होता है। इतकी सापा तिव्वती और हिन्ती के मिश्रण से 
बनी है । पन्ाखा यहाँ की सज्ञघाती है । तोंगसू आसाम और 
लासा फे मार्य पर ख्वित है।, 

ई--भारत मे अन्य यूटोपीय जातियों का अधिकार 


२७-पु्र गीजू राज्य 
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यूरोप का महाद्वीप 


इस सहाह्वीप का नाम यूवादियों ने यूरोप रक्खा, क्योंकि 
“इरब' नामक शब्द का अर्थ अन्धकार है। सूय्यास्त के पश्चात्‌ 
अधेरा|हो हो जाता है, अतः यूनानियो का झपने देश के पश्चिमीय 
भूसाग के इरवब कहना उपयुक्त ही था। परन्तु ज्यों ज्यों यूनान 
के पश्चिम नया देश प्रकणथित होता गया घह सब इर्व में मिलता 
गया । इल प्रकार यूरोप फा महाद्वीप इस्ब' अर्थात्‌ अधेरे के 
नाम से प्रकाशित हुआझा। यही इरब शब्द अधिक प्रयाग अथवा 
डार्विनथ्यूरों के अचुलार 'यूरोप' बन गया। 


परन्तु किसी के वाम मात्र ही से--विता उसे देखे साहे--यह 
नहीं लमझ छेता चाहिये फि यथा नाम ताथ ग़ुण'। यूरोप 
प'्स्तव से अंधेरा वहीं है। यद्यपि वह आस्टोलिया के सिधाय 
अन्य सब महाद्वीपों से क्षेत्रफल मे लघ्चु है परन्तु आजकल बह 
विद्या, धन, शोर प्रताप, व्यापार, फलाकाशल, सभ्यता, क्ूट 
नीतिशता, रशप्रियदा झोर यावत्‌ मान॒पी ओर अमानुपी शक्तियाँ 
हैं सब मे सारे संसार से दीध है। भूमडरू मे काई देश ऐसा 
नही जर्याँ यूरोप दो फिली त फिसी राज्य फा अधिकार न 
हो। रेल, तार जहाज और भाँति भाँति की कले सब से प्रथम 
दुखी सहाहीप में बनाई गई । 

यूरोए छल इस उन्नति का फारण उसकी भूगोलिक-दशा और 
पनावट ऐ परयोष्ति यह महाद्वीप पृथ्वी के स्पल-साग के मध्य में 
पडता है। केवल सर्विया झोर स्विटज॒सलेंड हो ऐसे राज्य हैं जो 
सुद्र ले ऋषि पर हैं वहों तो झन्‍्य समस्त छोटे बड़े- यूरोपीय- 
राज्य जश॒द्र से सम्दन्धिद है | | 

सि० भू०--२० 
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यूरोप का सानचित्र देखने से पता चतल्नता है कि स्ल-भाग 
से भी दूर दूर तक समुद्र घुस गया है। यूरेशिया की पतर्चत माला 
ओर मालसूमि के वर्णन फरते समय हमने बताया था कि यूरोप 
ओर एशिया के मध्य मे पर्च से पश्चिम तक एक पदव्व॑त-श्रेणी 
कुछ चक्राकार चली गई है | इसी का नाम भिन्न भिन्न देशों में 
विविध प्रकार से प्रसिट्ठ हैं । 


२-समुद्र उपकूल और द्वीप 


हमारी इच्छा है कि एक चार याप के जहाज पर सवार 
फराके यूरोप फी परिक्रमा फरा दे। अच्छा, आजकल सलोनिका 
का नाम भीपणयुद के कारण प्रसिद्ठ हो रहा है।यह स्थान भी 
यूनान में है। घूनान, यूरोप मे सभ्यता का प्राचीन चिद्यालय है। 
हमारे बृटिश-सेनिक यहीं डटे हुए जर्मन तथा बलगेरिया से 
सर्विया की तबाही फा वदुला छुकाना चाहते थे | अच्छा यही से 
जहाज पर सवार हो जाइये | पहले सलोनिका के पूर्व में रूम- 
सागर का इजीयन उपसागर है, पूर्व को ओर कई छोटे छोटे द्वीप 
हैं, परन्तु उनमे फॉँडिया वा क्रीट प्रसिद्ठ है। रूमलागर और काले- 
सागर के मध्य मे सारमेरा सागर है जो द्रेदानियाल प्रणाली 
द्वारा रूमसागर से ओर वास्फोरस प्रणाल्रों छारा काले-सागर से 
मिला है। यूनान (या श्रीस) का देश वालकन प्रायद्वीप के अन्तर्गत 
है । यूनान के पश्चिम में एड्रियादिक सागर है ज्ञिसमे दक्तिण की 
ओर इटली छा प्रायद्वीप है और इटली के दच्चिण मे सिसली नामक 
द्वोप है। खिसली के पश्चिम रूम सागर ही में सार्डिनिया, एलबो, 
कार्सिका, भेनेरिका और मजेरिफा नामक और सो द्वीप हैं । उमर 
सागर से पश्चिम फी झ्जोर बढ़ने में ज़ित्राल्टर प्रणाली मिलता 


कई 


है। इससे निकलने पर जहाज एटलॉटिक महासागर में आजाता 
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है । भारतवर्ष से यूरोप की यात्रा से झानेबाले लोग रूम-सागर 
हो से होकर जाते है | एटलॉथिक महासागर में 'एब्रिया' नामक 
एक प्रायद्वीप है । एब्रिया के उत्तर मे विस्‍्के की खाड़ी है जिसके 
पूर्व से फॉँस का देश है। फाँस के उत्तर से इड्चलिशवेनल फी 

ये है। इड्नलिशवेनतल और उत्तरी उपसागर के मध्य मे डोवर 
की प्राणाली है छोर उसके उत्तर मे दो द्वीप तो पास ही पास, 
हैं जितका नाम इज्रलंड और स्काटलेंड है। इन द्वीपों के उत्तर में 
दूर पर आइललेंड नामक छ्ीप है।अब आप चाहे इड्लेंड 
परिचिम से होकर अथवा डोवर प्रणाली से निकलकर डेन्मार्क 
के प्रायद्वीप पर भ्रा सकते हैं। डेन्मार्क के उत्तर में स्केन्डीने- 
विया प्राप्टीप हे ज्ञिसमे नादे ओर स्वीडन नामक राज्य है। 
अमनी ने अपने राज्य के उत्तरी-भाग में डेन्माक के नीचे एक 
नहर बनवा रणखो है | यदि आप चाहे तो इसी कील नहर द्वारा 

उरी ( नाथ ) सागर से अपने जददजु के वाढिटक सागर में ला 
सकते है | बाल्टिक सागरके पाई छोटे छोटे भाग हैं जेसे रोगा की 
खाडी, फिल्लेंड फी खाड़ी ओर पीपस, लेगा और घनेगा नामक 
भीले हैं| एटलांटिकमदासागर से उत्तरी महालागर मिल्रा हुआ 
ह। उरी महा सागर के फई छोटे छोटे भाग हैं जेसे शवेतलागर 
झोर फा राकी खांडोी | इस महासागर में केला नामक प्रायद्वीप 
हे औरनवा-जिमला, केल गाव, वियाज़ नामफ दीप हैं।इनफा 
जल-पायु अति शीत ऐ | 


नी 


( देण्८ ) 


२-पहाड़ और नदी 

(अर ) पहाड़ । 

यूरोप का आदध्िकांश समघरातलाफार है, छेकिन कहीं कहीं 
ऊँचे पहड़ भी हैं। प्रथ्रान पहाड़ पुरव से पश्चिम तक थृगेप में 
उसी प्रकार फेला है जैसे एशिया में | बड़े बड़े पहाड यह हैंः-- 

(१) आलग्स--यूरोीप मे सब से ऊँचा यही पहाड है। 
यह इटली, आस्ट्रिया ओर स्वीटजरलेंड तक फैला हुआ है। 
इसकी सब से ऊँची चेटी 'मोखब्लेक' यूरोप में सब से ऊँजी 
है। आलप्स फी एक श्रेणी इटली के झन्द्रर फैली हुई है । 

(२) वाहकनस फा पहाड़ काला-लागर ओर णड़्नियाटिक 
सागर के बीच फो भूमि सें फेला है। इसकी एक श्रेणी पिंडस 
तो यूनान मे है और दूसरी फारपेथ्रियन आस्ट्रिया मे फैली हुई है। 

आल्‍पसख ओर चाद्कन के पहाड़ डिनारिक रोहिटक से 
मिलते हैं । 

(३ ) पैरीनीजु--फॉँस और स्पेन की सीमा पर | 

(४ ) सिरानेवादा--रपेन के दक्षिण में | 

(५ ) स्केडीनेविया फी पहाड़ियाँ-नार्वे ओर स्व्रोडन के 

बीच में हैं । 
ज्वालामुखी पर्चत-- 
(१) विसवियस इयली में (२) इटना, सिसली में । 


(३) स्द्राम्वोली दक्षिणी सिसली में (४) हेकला; आइस- 
लेंड मे । 00 ५ 


( व) नव्याँ-- 
यूरोप की जल-विभाजफक रेखा जिवराह्टर से लेकर यूरात 
पहाडु तक चली गई है। धायः यहाँ की नदियाँ इसी कारण, 


( ३०६ ) 

उत्तर-पत्धथिम की एक ओर झौर दक्तिण-पूर्व की दूसरी ओर 
बहती हैं । 
१--तीचे छी नदियाँ उष्तर पश्चिम फो चलती है-- 

( १ ) ग्वाडलक्षेरी--स्पेन के दक्तिण ओर होती हुई एटलॉटिफ 
महासागर में गिरती है । 

(५) स्गसनदी--स्पेन-पुर्तंगाल से होती हुई एव्लॉटिक महा- 
सागर में मिलती है। 

(३) गारोनी | सर्गस ले होती हुई बिस्के की खाड़ी में 


(४) ह्वायर गिरती हैं। 

(५ ) रायन जर्मन्ती मे बहती हुई उत्तरी-लागर में 
(६) गिरतो हैं । 

(७ ) विश्चुला--रूस ओर प्रशा को सेराब करती हुई बाल्टिफ 
सागर मे पहुँच जाती है । 


हि व्यिं ( 9. ९३७ 
२>नीचे छो नदियाँ दक्षिण-पू् को बहती हैं-- 
( ८) बालथा--रूस में दह फर फास्पियन सागर में गिरती है । 


( ६) उत 
सी रुस मे बहती हुई दालकफत सागर में 
(६०) अब गिरती है । 
११) डिनास्टर 


(१०) डबयूब--जमनी, झास्टिया और रुमेनिया में होता छुआ 
एाले-सलायर मे पतित होता है। 


(१३) पी नदों--इ्टली के उत्तर होती हुई एडियाटिक सागर 
में गिरदी है । 


( ३१० ) 


हे (१४) रोयन--काँख में बहफर रूम-सागर में गिरता है। यूरोप 
में बाल्या सब से बड़ी नदी है, फिर डनयूच का नम्बर है । मध्य 
यूरोप में रोयन प्रसिद्द है। 


३-जल-बाशु ओर वर्षा 


यूरोप फा जल-वायु एशिया फी अपेक्षा शीतल है । परन्तु एक 
ओर फो सीमा के देश से दूसरी ओर क्ली सीमा के प्रान्त के जल- 
वायु में बडा अन्तर हे क्योंकि (१) एटर्लाटिक महासागर में गल्फ़- 
स्ट्रीम है (२) ऊँचे ऊँचे पहाड़ों के कारण (३) उत्तरी श्वथ की 
समीपता से अन्तर पड़ गया है । हु 


यूरोप से साल भर के भोतर कई बार वर्षा होती हैं; केाई 
विशेष ऋतु वर्षा की नहीं है। नावें और ब्रिटानिया में अच्छी वर्षा 
हो ज्ञाती है | रूस-सागर के निकट भी जल बरसता है। 


४-जाति-भेद 


आयरलेंड, वेटल, स्काटलेंड और इड्र लिस्तान के रहनेवाले ग्लेट 
नस्ल के हैं। जर्मनी, हालेंड, वेलजियम, डेनमार्क, नार्वे ओर खीडन 
के रहनेवाले व्यूटो निक; रूस, पोर्लेड, रोमेनिया 'और आस्ट्रिया, 
पू्वों और अधिक चाशिन्दे वोहेमिया के, दक्तिणी आस्ट्रिया, सर्विया 
ओर बलगेरिया के सलेवोनिक ; यूनान, इटली, स्पेन, पुतंगाल और 
मर्पैस के रोमेनिक जाति के हैं । यूरप के निवासी ईसाई घर्मा- 
चलस्वी हैं परन्तु तुक टर्कों के रहनेवाले मुसलमान हैं | कुछ 
यहदी भी है । सारांश यह कि यूरोपियन फाकेशियन वंशज है और 
आर्य्य जाति। 


( ३११ ) 


8४2० कट 
४-राज-पबन्ध के अनुसार देश का 
र्् 
ए्रसाग 
यूरोए मे २३ खतस्‍्त्र राज्य है ज्ञो कि तीन श्रेणियों से विभक्त 
७. ब्९ & 
किये जा सकते है | ये सस्यता और राजवतिक-क्षान मे संसार- 
भर मे प्रसिट्ठ हैं । 
(प्रथम) ग्रेट-ब्रिदानियाँ, सर्तस, जर्मती, रूल झोर आए्टिया- 
हंगरी ये पाँच प्रधान शक्तियाँ हैं । 
(छिवीय) इच्ली, बेलजियम, हालेंड, नारवे-खीडन ओर स्पेन । 
(तृतीय) डेवमाक, पुतंयाल, खीटजुरलेंड और यूनान । 
इनके अतिरिक्त रोमेनिया, दलगेरिया, सर्विया की वाल्कन 
रियाझते भी पसिट्ठ हैं। ल_्रसूमयर्ग ओर माँदीनिम्नो के ताल्‍लुके 
भी खतन्‍त्र है। 
नोट--( १ ) 7/7776प 790709 ०0?४--संयतराज्य, वह शासन-प्रणाली कि 


जिएमें राजा तो होता है, परम्तु प्रजा के निर्वाचित प्रतिनिधियों की सलाह के 
बिना वह कुछ काक वही कर सकता | 


(२ ) #१०पो)०-प्रजातन्प्री, वह शासन प्रणाली ऐ जिसमें प्रजा- 
निर्दादित प्रतिनिधि ही सब हःछ दर सकता है । 


(३ ) 7770042)9--एकतन्त्र जिसमे राजा ही कर्ता दर्ता होता है । 


) 


( 8९२ 
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६-ओटाबन्रटनल तैन्राटेश-द्रीप) 


प्रिटिश-राज्य पृथ्वी पर के सब राज्यों मे बहा है। खखल का 
चोथाई भाग इस राज्य मे हे ओर झावादी भी प्रथ्ची फी सारी 
जन-सख्या का 3 ह। 


क्षेत्रफल में रूस का राज्य यूरोप में बड़ा गिना जाता है, परन्तु 
न तो उसकी आबादी ही ब्रिटिश-राज्य की भाँति घनी है और न 
वह इतना धनवान ही है। क्षेत्रफल मे भी उसका नम्बर दूसरा है, 
क्योंकि कुल थल का सातवाँ भाग उसके अधीन है । 

ब्रिटिश छीप के दो भाग हैं :-- 

(१) इड्ूलेंड ( वेलुस ), * स्काटलेंड और आयरतलेंड के 
द्वोप--यह जड़ की तरह है; पहिले दो का नाम प्रेंटत्रिटेल है 
और तीनो मिलकर “यूनाइटेड किगडम वा संयुक्त-राज्य कह- 
लाते हैं । 

दूर दूर के अधिकृत-देश इन द्वीपों की डालियों के समान फेले 
हुये हैं । संसार मे फोई महाद्वीप ऐसा नहीं है जिसमे ब्रिटिश- 
राज्य का आधिपवत्य न हो, यहाँ तक कि त्रिटिश-राज्य के क्षेत्रफल 
से उसके अधीन देशो का क्षेत्रफल सोगुना है। 

यूरप में ऊपर के द्वीपोी के सिवाय जिव्वाल्दर ओर मालडा के 
द्वीप भी हमारे सम्राट ही के अधीन हैं। 

उत्तरी अमेरिका मे कनाडा और बहुत से द्वीप इस राज्य के 


अधीन हैं। कनाडा लगभग इतना वडा है ज्ञितना यूरप । कनाडा 
में हमारे भारत के ५००० मनुष्य वसे हैं पर कुली के समान । 








# चैब्स इड्डलेंड का एक प्रदेश समझा जाता है । 


( ३१५४ ) 


दक्षिण-अमेरिका मे सी एक देश का शेड़ा सा साग इसी राज्य 
का है। हिन्दुस्तान के पश्चिमीद्वीपससूह के कई एक छोप इस राज्य 
के अधोन हैं । आउट लिया और उसके पास के दीप इसी राज्य 
में शामिल हैं। इन छोपों का क्षेत्रफल भी लगभग यूरप के बरा- 
घर है। 

अम्ोका के भी बहुत से देश इस राज्य मे हैं, उनमे से कई 
एक में जेले ट्रान्सवाल में हिन्दू और घुसलमान भी हिन्दुस्तान 
से जाकर बस गये है | एशिया मे हिन्दुस्तान ओर कई एक द्वीप 
झौर बन्द्रगायह इस राज्य के है। पूरा ब्रिथ्शि-राज्य यूरप के 
तिशुने से भी कुछ अधिक है । संसार के इतिहास में ऐसा बल- 
वान झोर संपूर्ण एथ्वी पर फैला हुआ राज्य अन्य नहीं पाया 
जाता। यह बात खत्य है कि हमारे सम्नाद के राज्य में सूर्य नहीं 
छिपता और जिन वस्तुत्रों की मझुष्यो के झाव्श्यकता है बह 
सब इस राज्य से पेदा होते हैं । 

इस राज्य के अधीन देश १७ थो शताब्दी से बढ़ने आरस्भ 
हुये । १४ दी और (९६ वीं शताब्दी में स्पेन का सामुद्रिक वल 
बहुद बढ़ा हुआ था, परन्तु इड्धलेंड के प्रसिष्ठ यात्री डंक साहब 
ने, जो जहाज चलाने मे बड़े बतुर थे, स्पेन के दाँत खटद्दये कर 
दिये ओर अपने सामद्विपा-ग्ल फा ढाफ जमाया। १७ वीं शदक 
दे; ऋादि से इड्ूलेंड मे बहुत सी कम्पनियाँ भारत अफरोफा और 
अमेरिका से व्यापार के लिये बच गई। छुछ अंड्गरेजी यस्तियाँ 
झोर व्यापार छी छेठियाँ श्री इन देशों में हो गई। साथ ही 
साथ झग्गेदा एशिया और अमेरिका मे डय और फूान्सीसियों 
घी भी बस्तियाँ दली | बहुन दिनो तक इन देशों के लिये अंड्रेजों 
झोर फानलीसियो मे लटाई शोती रहो परन्तु अन्त में १८ थी 
शताय्दी मे प्रेटव्रिटव हो देश सफददा रही । 


( 3१६ ) 


हि प्रिटिश राज्य के प्रत्येक अधोन-देश का “निधासी अपने झाप 
के। सम्नाट की प्रज्ञा समभता है झौर उसके सप्राट फी सेवा 
में अपनी अपील भेजने का अधिकार प्राप्त है । कप्ती ज़ब ब्रिटिश- 
राज्य की किसो दूसरे राज्य से लड़ाई छिड़ जाती है, तो उसके 
पधीन-देशों के रहने वाले सब भाँति से उसकी मदद करने हैं । देखो 
न महायुद्ध के समय में जमनी आदि शरत्रओं के सम्मुख भारत, 
कनाडा, झास्ट लिया आदि देशों के ये्रा केसी बीरता दिखा रहे थरे ? 

इस प्रकार जब कभी फिसी देश के रहनेधालों के केई 
दुःख होता है, तो और देश उसकी सहायता फरते हैं, जेसे 
अकाल के समय में हिन्दुस्तान के इड्डूलंड, , कनाडा आदि से 
चन्दा आता है । 

ब्रिटिशराज्य के अधीन देश दो तरह के हैं-- 

(१) ऐसे देश जहाँ अद्भरेज अपना घर छोड़ कर आप जा 
कर बस गये हैं, जेसे प्रकीका मे केपकौलोनी, कनाडा, ओर प्राट्ट्र- 
लिया आदि । 

(२) वह देश जिन में अड्डटरेज् राज्य-प्रबन्ध के लिये हो 
आते जाते हैं और सदा के लिये घर बना कर नही बसते, जेसे 
हिन्दुस्तान, लड्ग आदि । 

पहिली तरह के देश अपना राज्य-प्रवन्ध अपने आप करते 
हैं । उनकी देखभाल के लिये प्रत्येक देश में एक एक गवनर 
रहता है जिसे सप्नाट आप नियत फरके भेजते हैं।इस प्रकार 
फी बस्तियों मे प्रजा की ओर से पालेमिन्‍्ट ( प्रवन्ध-फारिणी 
सभा ) रहती है, परन्तु इसके बनाये हुये नियमों के सम्नाद 
खीकार- किया करते हैं । 

दूसरे भाँति के देशो का राज्य-प्रवन्ध स्वयं सन्नाटु की ओर 
से होता है, जैसे जिब्नाल्टर, माढ्टा आदि | 


( ३१७ ) 


शिल्प और व्यापार 


आयरलेंड से जितती खेती होती है उतनी इड्डलेंड और 
स्फास्लेंड मे नहीं होती । इस पिछले दो देशों मे व्यापार अधिक 
होता है। व्याप्राए के बिचार से संसार में यूनाइटेड-किंगडम 
का नम्बर सब से उद्यध है। उसमे लोहे के हथियार और कलें, ऊन, 
रेशम, और रुई के कपड़े और शोशे फी चीजु बहुत अच्छी बनती 
हैं झौर संसार भर में विकतो हैं । 

व्यापार ही के फारण इस देश का घन और सामुद्रविक-बल 
सब राज्यो से बढ़ कर है । जितने जहाजु और राज्यों मे हैं उनसे 
दूने ब्रिथिश-राज्य में हैं। इसी कारण इस राज्य के जहाज दूसरे 
राज्यों मे दरते जाते हे । 

यूनाइटेड-किद्ञंडस की उन्नति के कारण नीचे लिखे जाते है :-- 

( १) वह ए्रध्वी के स्थल के बीच में और समुद्रों के चौराहे पर है । 

(३२) उसकऊ चारो ओर ऐसे समुद्र है जो घफ़ से नहीं ढकते । 

( ३ ) उसके किनारे पर अच्छे अच्छे बन्द्रगाह है | 

( ४ ) लोहे ओर कायले की खानें अधिक हैं । 

( ५ ) जल-बायु सामान्य और नीरोंग है । 

(६ ) प्रत्येक सहाद्वीप सें अधीन-देश ऐसी जयह है. जहाँ सामुद्विक-सेना 
जहाज और क्षोयले की मद॒द मिल सकती ऐ | 

( ७) यहा दे निदामियों का उद्योगी, परिप्रमी, साहसी और देशभक्त होना 
तथा विद्या-डएति और राज्य-प्रदन्ध वी दक्षता । 

एन छोगो का परोपकारी होना इस बात में सिद्ध है कि अफ्रीका के लोगों के 
पदाए कर पुलासी सें ऐचने या उनसे घुलासो की तरह काम लेने का बुरा रिवाज 
छगरेजो वें; प्रयट से घनद हुआ | 

राज्य-प्रपन्ध 
टू राज्य छा सवद फाम अपने मन्त्रियों की 

सनन्‍्दरणा से छरते है | इसदे लिये दो सभाये (पार्लॉमरेंट ) बनाई 


| केरल 2] 


गई हं। एक का नाम 'हाउस जाफ़ क्रोमन्स' है। कीमन्स का 
अध साधारण लोग है, उसीलिये इस भाग में प्रज्ञा की ओर से 
मेम्बर चुन कर रखें जाते है। दूसरी सभा का नाम 'हाउस 
आफ लाडसख्‌ है । लाडस अमीर लोगों क्रो कहने है, इसीलिये 
उससे अमीर प्रीर रईवख शामिल होते है। हाउस आफ कैमन्स 
वा सुल्य काम यह है कि वह प्रज्ञा पर टैक्स लगाये, आमदनी 
के देख फर खच फा अन्दाज़ करो और क़ानन बनाये, परन्तु 
बादशाह की मंजूरो के बिना काई क़ानून जारी नहीं हो सकता। 
हिन्दुस्तान के राज्यप्रवन्ध की बातें भो पालमिट में पेश होती हैं। 
यूरप के ओर राज्य भी अपने यहाँ का प्रवन्ध इसी भाँति करते 
है। पालीमेट के मकानात लन्‍्ठन में बहुत ही वढ़िया बने हये हैं। 
लन्दन बहुत ही मालदार झीर दुनियाँ के सब शहरों से बड़ा हैं। 
लन्दन--टेम्ल नदी पर इश्नललड की राजधानी हैं, इसमे 
9२,५२,६६२ मनुप्य बसते हैं | ध्रन दोलत आर व्यापार में एक ही 
| सुस्य प्रसिद्ठ मकानात यहाँ के ये ह-वदावर, रायलणएक्सच 
इजलेण्ड का बेड, सेन्टपाल्सकेथीर्ड ल, पालियामेट के महल 
झोर वेश्टमिन्सटरएवी । यहाँ टेम्ल नदी का पुल जिसके नाचे 
से जाने का रास्ता है ओर ऊपर से नदी वहता है एक अद्भुत वस्तु 
है। यहाँ से ६ मील की दूरी पर श्रीनिच हैं जो आवजरवेदरी 
अर्थात्‌ वेधशाला है--जहाँ के नक्तत्रों के देखने के कल प्रसिह्ठ हैं। 
इसी जगह को मध्य-रेखा से भूगोलवाले देशाश को ग्रिनती करते 
हैं । विश्डसर जो टेस्स नदी पर है, यहाँ का क़िल्ा बहुत अच्छा 
झऔर शिकारी मुक्काम है। वादशाह विलियम विजई के समय से इड्- 
लिस्तान के वादशाहो की रहने की यह जगह है। 
लिचरपूल--दूसरे द्रजे का, हल तीसरे नम्बर का और ब्रिस्टल 


चोथे द्रजे फा व्यापारिक शहर है । 
आक़सफ़ो्ड भौर केस्प्रिज--यूनीवर्सिटी के लिये मशहूर है । 


( ३१६ ) 


ध्यार्क--बहुत पुरावां शहर है और यहाँ का गिरज़ा प्रसिद्ठ है 
स्यूकेलिंल--शोशे के बरतन और कल आदि के दस्तक री के 
लिये प्रसिद् है मौर इसमे केयले की खान है । 


नचारबिच और लीडज, झास पास के जिली सहित ऊन केलिये 
पाटिनघाम, लीस्टर और डरवी, मार्ज ओर फोते वग़रह के लिये 
शेफोल्ड चाकू छरी झादि के लिये, सटफीड झर ताथस्पटन चमड़े 
के लिये, चरसिद्धाम शीशे के बरतन के लिये प्रसिद्ठ है । 

मेंनचेस्टर--झ्लास पास के जिली सहित खूती फपड़े के लिये 
विख्यात हे । जितना सूती झसवाब सारे इज लेण्ड से बनता है उसका 
५ भाग यहां ठेयार होता है । डकास्टर की घुड़दोड़ मशहूर है। 

छिन्कित और लकास्टर--फ्ा शिरज़ा प्रसिद्ठ है। फन्टरवरी, 

रेजो का पचित्र शहर है | पोट्स्मथ प्लेमथ, ऊलिच, चेथस, और 
डेबनपोट समुद्री सेना के मुख्य-खान हैं, ओर पहले दो शहरी से 
जअहाजग बनाये जाते है । 

सोडस्पटन--बन्दर है ओर ।ब्रिण्हजी डाफ के जहाजो को 

रघानयी फा सुख्य-स्यान है। स्वृपोट बच्द्धर है। 
चेल्स से दरोल्ीहिड फा लड़ूरयाह ओर पेस्द्रक का सरकारी 
इज झा पारखादा सशहर ऐै। सथर शेडविल खब से बड़ा 
शार लाए और केयले के छाप के लिये मशहूर हे | स्वान्ली और 
7एडाफ्‌ सशहर दन्दर है | 
ब् 
स्दाट्लण्ड 

स्फाटलेंड--पटाड़ी-रेश दृड्डलेए्ड के उत्तर में हैं, इसका 

किवारा द॒झजेड से ऋधिछ छाटा फटा है । 
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एएिवियदरा--रसुपाटलेण्ड की राजधानी है ओर पर्थ भी किसी 
समय में एड़ा दधश था । 


( ३२० ) 


स्टारलिज्ज, राज़ारयों का निवास-खान था। ग्लासगो और 
सेन्टएनड्रूज यूनोचरसिटी के लिये प्रसिद्ठ हैं, पेजुली के 
दुशाले अच्छे होते हैं। फिलमरनक, फ़ालीन और ऊनी असवाब 
के दस्तकारी के लिये प्रसिद् है। लीथ,डडी, एबरडीन, प्रिनाक 
ओर पोर्टपेट्रिक वनन्‍्दर हैं । 


भ्रायरलेण्ड--इड्जूलेण्ड के पश्चिम, स्का्टलेंड से वहुत घना 
बसा हुआ है और जल-वायु नम हे । 


डबलिन--लीफी नदी पर आयरलेंड क्री राजधानी है। यहाँ 
अच्छे अच्छे सक्कान बने हैं | आगमा, पतच्िन्न नगर है| बेलफास्टर 
में सन का कपड़ा बनता है | किलकिनी में सद्भमूसा की खान है। 
किग्सटाउन डाक के धुए के जहाजों की रत्रानगी का सुख्य खान 
है। पैम्प्रूक के बन्दर में फीते की दुस्तकारों होती है। लण्डनडरी, 
डोनागेडी न्युरी, डंडफ, ड्रोगेडा, वेकक्‍्लफोर्ड, काक॑ आलवे 
मुख्य वन्द्र हैं । बवीन्ल-टाउन में लड़ाई का सामान रहता है । 


७-रकेन्डी ने विया 


स्वीडन और नारबे अलग अलग देश हैं--विस्तार से यूरोप 
में दूसरे नम्बर्र का राज्य है। जिनके वीच में डोबर फोडड पव॑त 
है ओर यूरप के उत्तर-पश्चिम के कोने में है। पूर्वों भाग के 
स्वीडन और पश्चिमी भाग के नारवे कहते हैं। इनमे छेोटो 
छोटी नदियाँ और भील अधिक हैं। जल-चबायु इड्गलिस्तांन से 
अधिफ टठंढा है। इस्टाकहोम स्वीडन की राजधानो- है और 
फारीगरी के वास्ते मशहूर वन्द्रगाह है। 


( ३२९ ) 


तारवे फी राजधानी क्रिश्जेनिया उम्दा बन्दरभाह है और 
यहाँ विश्वविद्यालय अर्थात्‌ यूनीवर्सिटी भी है। चरजिन और 
डार्नाथयन बन्दर हैं । काँगसवर्ग मे चाँदी फी खान है | हेमरफिस्टर 
में लक्कड़ा सी बनी हुई इमारत है। यह यूरोप का अत्यन्य 

री शहर है । । 

झपसाल पुराला नगर है। इसमे यूतरीवर्सियो अर्थात्‌ बड़ी 
पाठशाला है। फाल सक्तोना जहाऊी फौज का छझुख्य-स्थान 
गटिवदय बन्दुर है | यहाँ से लककडी और लोहा दूसरे देशो बेग 
ज्ञाता है | हे 


८- हेलसा के 


यह देश प्रग्यद्धीप के समाव जरमतनी के उत्तर में है झोर 
समुद्री-व्यापार दो छुन्दर माल प्रकृति ने इसी देश में पैदा किये 
है। यर्ता झा जल-बायु इड्धलिस्तात से अधिष्तठ उण्ढा छौर सील है 
परच्त मध्यम हर खुद्ाबना है।इस देश के पाँच भाग हैं 
जिनके १८ अमबर अर्थात्‌ जिछे है । केापिनहेगिन राजधानी है। 


24 


खिय पे है| यहां कठाज दनत हूं झोर व्यांपार भी 





' हैं । इसका फिनारा 

दरगापेदरार पार णहीं पाही समुद्र के ले नीचा थे, परन्तु 

पराटीो फए एब्परों दे: रझणय से सझुद्र से वा हुआ है। यहाँ 

दे; दोप मेहयद, सफाई झोर कमख़्यों से प्रसिद्द हैं। जल-बायु 
| 


३०5 


4 बट की ज 
सदी मोर कीले अछशिद्त हैं। इसमे 


( >श२ ) 


हावर अच्छा व्यापारिक नगर हें।लीडन में फ्यटकट की 

यूनीवरखिटी सशहर हैँ | राट्रडाम उस राज्य में दूसरे दरजे 

व्यापारिक नगर है । हैस खलार के राजनतिक सभा का मुख्य 
स्थान है| 


७४७ शी 
१०--वेलजियस 


वेल्लजियम विस्तार में इड्लेंड ओर चेत्स का पॉँचवा भाग 
है ।यहाँ के नियासी मेहनती / प्रोर यह देश प्रृथ्ची के सब 
देशों से अधिक बसा है | खेती, दस्तक्तारी और व्यापार की 
बढ़ती है | पक्नी सडक, नहर और रेल जगह जगह जारी हैं ।इस 
देश के ६ भाग एे | प्रति बर्ग मील में ५८० मनपष्य बसते है । 


श्रूसढस में क़ाल्लोन फी दस्तकारी अच्छा होतो ६ आर यहाँ 
से नो मील के अन्तर पर बाटरत्यू खड़ाई का मंदान नसिट् 


एन्टवर्प अख्छा व्यापारिक नगर था। अन्द में गिरझा ओर 


50 


पुराने मक्कान अच्छे थ। ओसणड मुख्य वनन्‍्ठर है | लोरेन से पहले 
प्रसिद्द यूनोीचरसिटी थी । 


-फारू 


फान्स यूरप के परिचिम में है। डोचर का सुहाता कानल और 
इड़लेंड के अलग करता है | यह देश चोरल है, किन्तु बीच को 
सीमा पर के सागो में पहाड ओर पवठ्त है। सेन, लोगर. 
'गेरोन और रोयन वडी वडा नदियाँ है ' इनके सलिंदा वहुत सा 
छोटी छोटी नदियाँ भी है। जल-बायु इड्टलिस्तान से गम है 
और पेदावारी भी बैसी हो है, किन्तु जदड्भबुल ओर जड़ली पश्ठ 
अधिकता से मिलते हे। खेतो व दस्तकारा ओर व्यापार का 


शश३े ) 


5 


(६ 
बढ़ती है । सब देश ८६ सागो से वटा हुआ है झोर केवल उन्हीं 
नदियों के नाम से प्रसिद्ठ है जो उनमें होकर बहती हे । 
परिस राजधानी है । झाबादी, सुन्दरता और विघ्तार के 
कारण यूरप मे दूसरे दरजे फा नगर है और शौक़िनी झर खूब- 
परत अलबाद फी दस्तकारी के लिये मशहूर है।नील कपड़े व्‌ 
कालीन बग़रह के लिये, रोयत फपड़े और रुई के लिये, झारलीन्स 
कपड़े के लिये, सेस्ट लोहे ओर रई के बास्ते, और किसी 
तथा एजिनकार्ट लडाई के बास्ते मशहूर हैं ।डनक्, बोलोन, 
दावर नतदस, गोेरडों श्रोर सारसेज्ल सुख्य बन्दर है। चरबर्ग, 
मे स्ट आर टोलोन फॉस में समुद्री लेता की ज़गहे है| झजेशिये 
नेपोलियन बोनापाट की जन्मसूसि है । 
हज न 
१२-सचट्ज रलड 
यह पहद्दाड़ो देश यास्स, ज़रसतो, झापएिया और इटली के श्रीच 
घह्ा नदी ऋोर फीोल बहन है । यहाँ के सनत॒पण्य मेहनती होर 
। 


फिफायती सोते है । विद्या फी बढ़तो है| छुल देश शर२ भागी में 
( जिन्हे बानदण के 


ः 
ने )बटा हुआ है । 

बल रिवट्ज॒रलंड फो राजधातों ऐ झोर स्विस-डाइट अर्थात्‌ 
ग़यर्मम्ट णी झया फा झुष्य प्पयाव ऐं। बेल बहा व्यापारिक 
तयर है । राघोट शोर देदेदा से जेदी कोर घर्म-घर्डियाँ अच्छी 


क्र है. आन 


दी | | जयरिद्ञ हे "यम दी धस्लकारी होती है | 
१६-ऊरणत-साथाज्य 


प्र राज्य में जरमव भाषा दोलने दाले लोग शामिल है 


न आजा मफा ७ न्द्न्जा शानया पढ़ न पक _क्क्ल्लज्प 5 लि 

हर ८ ूरघ्इद उमा रु चातचर +- फातदा (्‌ छापा क था शाह 
४) *7 हक 2 मर विक्ता 5 २.३ जम र 3 बा 
४४ ५ 3१ जिलः « प'यदार ४ दशा ब्णर दढाहार फू. समान 


ब्ब 


है। राइन, एठब्र, ओडरश पोर डेन्यूच सही चढियाँ है 
राज्य के छोटे व बड़े मिलकर कुल र॒घ भाग है जिनमें से सझुख्य 
मुख्य प्रश्षिया, बवेरिया, तस्ठ्यदर्ग, सनेजान बडन, हिम्सी 
आलडनग, मेकलनतग, अश्वसित्त, सेकलीपेमर, सेकसीक्रावर्ग 
और स्थाध्षीन नगर हेमवर्ग, त्रीसिन सौर स्यचिय है। यहाँ के 
मलुप्य बिजान, ऊझलाफाशल दापा रुणनीटि में संलार भर से 
प्रसिह है| युट और विजान जानने के लिये राज्य की ओर से 
सच के लिये झ्ावश्यकीय झाया है| 

बरलिन प्रशिया की राजघानों है झोर यहाँ यूनीवसिदी है 
ओर यही ज़रसन पारतियारमेट ह्या प्रधान स्थान है।पोट सडम, 
शाह प्रशिया या धाहनपाह जरमन के रहने को जयह £। मीमल, 
काँगुसवर्ग, डेनजिंग और हेमवर्ग व्यापार के शहर और प्रसिद्ठ 
चन्दर हें । 

कालीन प्रोर मेगडीवर्ग व्यापारिक शहर हैं योर कपड़े और 
चोनी के बरतनों की दस्तकारी के लिये मशहर है| अकसर ला- 
शिपल भें सन्‌ १८७४ ४० में इद्रलिपध्तान वे जरमसन- आदि से 
सन्धिपऋ्र हुआ था | यहाँ गरम पानी के सेते है। हेनावर सूबे 
हेनावर फी राजधानी थी। यहाँ व्यापार अच्छा होता हैं। 
म्युनिच सूपे बवेरिया की राजधानी मे यूनीशसिटी है। स्टट्गार्ट 
वरटनवग को राजधानी हैं।अलम सरहद पर मजबूत किला 
है। डं सडन सेकलनी की राजधानी है।लिपजिंग मे छिदावों 
का व्यापार वहत होता है शोर वर्नीचस्िटी भी है। काल सरोहो 
बडंन पहली राजधानी है और मेहहिस इस छूवे ने सबसे बड़ा 
नगर है। ज़रमन के सम्राट के कैलर कहते है। आज छत 
इनका नाम खंखार-व्यापी सुष्ठ के फारण प्रसिद्ठ हो रहा ६। 
ससार ये वुटिश-गज्य का यदि केाई प्रतिधन्दी है तो बह कुछ 


६६३ 4 


( ३२९ ) 


अरमतनी ही है | दौ-बल यानो जदाजी फोज फो शक्ति में द्णिश- 
राज्य के दीचे यहो राज्य बड़ा बलवान है। 
१४-आरिटिया-ह ड्ूरो 

आापिया-हड़रो मे ज़रमत के लिवाय मध्य यूरप के बहुत 
से देता सिल्ठे है । इससे उत्तर मे सेबसम, प्रशिया और पोलेड; 
| क्षण में रोमेनिया, सरदिया, एडियाटिक समुद्र 
झोर धदली: जोर पश्चिस में बवेरिया ओर स्विव्जुसलड हैं। 
हेन्चद, ऐड्शा चोर नीस्टर बडी सदियों है | खेती, दृस्तफारों और 
व्यापार को बढ़ती है । इस राज्य दे १८ बड़े साथ हैं । 

पाजध्ानी दीप्चा है | यहाँ रुई रेशम ओर जीवनी का काम 
होदा 5 हक्ीए यदीवर्सिटों भी हँ। छाक्तों पहिले पोलेण्ड की 


कण 7 


न 5 0 
राजवानी पा | प्रेंय बोहोमिया से चुख्य तगर है। यहाँ पुरातों 
यूर्तीवसिदी है । स्यूला और टेस्ट सशहर बन्दुर हैं। पेस्ट पहिले 
फोर 


एपी रूम छा ऋणफल एएलेए ओर चेल्ल या दूना हैँ। 
बालणव भोर पिटस पयद दसदे मध्य जार दक्तियण में है। ज्ल- 
पदायु गस यंए अग्छा ए । शत दंश के साग यह घे-( १) सोमे- 
छिश ० रूणदेनिया, (४) पूर्वा रोमेलिया । यहाँ पा राज्ञा खुल 
ताद रैछा ऋमतयगाद ऐ | 


पा + खाोचशाजयुत >जक आम बक-+ >का ण्ड्न्ड ब्क्> हर च्यी बचू४ आह बल लक 
एष्चुलीडया। राजथादा दह॒द उन्दर शहर आर दन्दर ह।॥ 
0: 827 अल आई आई बन ऊ 
0।_ «८5॥५6 0, 6. 


॥ 
जहा आअ॑शप रा राहऊथधादा था। दबाकनासगाय 
>ज। ४5 छयर 7 


बे गा बे बच 
। जहरटां बार यतोफीला दक्णि 


ही हल 2 मक 
नह पोज 
$ ७४ ध्जा *% जे ८ हु ५६ ५६. जज 


ण्वा छाछठे-लायर पर प्रमिद्ठ 


( 3६ ) 


चन्द्र है। रसचक और सिलिलटिया डेन्यून नदी पर लड़ाई के 
बास्ते ज्ञोी मम और रुख में सन्‌ १८७८ ४० मे गई थी, प्रसिद्ठ है| 


(६-शूलाच 


यह पुराने हकीमों ओर योधाओं का घर था| यरपी सम के 
दक्षिण में है | इसका अधिक भाग पहाड़ी है| यहाँ के लोग चनतुर, 
चालाफ और व्यापार-छुशल है | कर सन्‌ १८२६ ४० से यह देश 
स्वाधीन हो गया है । तब से यहाँ के लोगो ने बहत बढ़ती कर ली 
है| यहाँ का जल-बायु गर्म ओर खुहादइसा हें।यनान के मुस्ध्य 
भाग ये हैं--खली यूनान. प्रायद्षीप गारिया और वे क्वीप जो य्नान 
से रांवन्ध रखते  । 4 


ह 


एथिन्स राजधानी हू । उसमें युनीवर्सिटी है । इसको पुरानी 
शान-शोकत के चिन्ह अभी तक हैं। जितने लुद्धिमान आग नामी 
मनुष्य इसमे हुए हैं, ठुसरे नगर में नहीं हुए । फ्रारिन्थ किसी 
समय में अधिक आवबाद ओर सुन्दर नगर था। सालोनिका प्रसिट्ठ 
वन्द्र है, अरगास यूनान में पुराना नगर है। स्पार्टा के मनुष्य 
प्रसिद्ठ वीर थे । कारफो आयेनियन छीप की राजघ्ानो है| 


०॥ 


 ९७-स्पेन 


स्पेन फान्स के दक्तिण-पश्चिम की ओर कम आवाद राज्यों 
में से है । प्राकृतिक उद्धिज्ञ अमल और तरद्द तरह क्षिन्ति 
वारबरदारों के कमी के कारण इनकी बढ़ती नहा होती। यहाँ 
दो चड़ी नदियाँ डोरोी मोर टेगल हैं ओर सिद्न भिद्न भागों का 
जल-वायु भी भिन्न भिन्न है । उत्तरी भाग का सध्यम ओर बांच 
का भाग गर्मो मे अधिक गम और खर्दा मे अधिक ठेंढा रहता हैं 


( रेश७ ) 


उत्तर मे 'क्षारज्ञा' जहाजी जगह है।सलेमेनका मे पुरानो 
यूनीचरसिटी है। ठोलिडो, टेगल नदी पर, पहिले खमय में राज- 
घानी था। यहाँ की तलवार प्रसिद्ठ है। लेविल, मे केलम्बस 
छी कवर है। कारडोदा सर लोगो की राजधघाती थी । ज्रेनेडा से 
लाल महल चहत मदहूर है । केडिज, जिबराल्यर, मेलगा और वबार- 
सिलोना मणहर वन्दर हें कारटेजीला से लड़ाई का सामान रहता 
है| घेलेनशिया रेशमी काम के लिये प्रसिद्ठ है । जिवरात्टर का 
वनन्‍्द्र व किला अडुरेजो हे पास है। सरागूला लन्‌ १८०८ ई० 


बे 


की लड़ाई के लिये मशहूर है । 
€ः 
८५-पएुतगाएल 


यह छोटा देश स्पेस के पश्चिम से है। अंगूर, नारी, सीवू 
बादाम, झोर अंजीर अधिकता ले होते हैं| घिहछ्या ओर व्यापार 
बहुत कम हे खीर इस देश के 9 विभाग है । 


टेगल नदी पर लिखबन उलकी राजधानी है। ओपोटे डोरो 
नदी एर बस्दर है। यहाँ से शरद दूलरे छुदफों के बहुत जञावी है । 


वेपग्बण मे पूर्चघलडी है। सोदोबाल मे नमक फा फाम 


पाटः। 


“५ 


व 
शा छू ट्ल [ 
प्रायलाप रणटली झश्-लागर में है।इस 


पद्रदल ज्वालासटुखानप्एतल ए। जलछ-दाय गे 


मं 
ट 
न 


; पश्चिम में बिल- 


। लटजहानी लदा 
से परशटि् रशी धरी ऐ | अगूर, शहतृत झोर अझंज्ोर अधिछत 
ँ जिओ 


घेंद ॥4 शिरूतोी राशडिसिया झ्ोए वज़त हे छोटे 


कच्चे 


/4% :॥! 


तन 


पे प्धीलर | एहाँ बुत सी ज्वालाएजी पहाड़ियाँ 
पह भाग एऐ ज्ञो 5२ सदे में विधाजहिद है । 


( देशप ) 


इसको राजधानी रोम, जो पोप के रहने की जगह है, क्विली 
लमय में संसार भर से सबसे बडा नगर था। नेपित्त संसार के 
बहुत झच्छे अच्छे देखने येग्य शाहरोंमेि गिना जाता है! मीलन का 
गिरजाघर थूरप में सब से बडा है । फ़्लोगेन्स सवा टस्फनी की 
राजध्रानी है। यहाँ के कि योर चित्रकार प्रसिद हुए है। 
वेनिस एड़ियाशिक लसुद्ध पर खहुत सुन्दर नगर है। यहाँ बहुत 
अच्छे अच्छे ग्रीर ऊँचे मकान बने है । व्रिण्दजी पर हिन्दुस्तानी डाक 
के जहाज ठदरते है | ज्ञिनीया केालम्वल की जन्मभ्रमि और मश- 
हर बन्द्र है। केामे के आकाश-दर्शक्ष यत्र मशहर है। लेगहान 
प्रसिद्ठ बन्द्र है । क्रार मे लगमरमर की बहुत अच्छी खान हें, 

वेलरमा सिसलली ट्वीप की पाजञघानी हे। मसोना मशहर 
चन्द्र है । फकगलियारी ओर सिसरी साग्डिनिया द्वीप में धसिद्ध 
वन्द्र है । 

श>लचरूज 

इस देश से यूरप का आधे से अधिक पूर्वा-साग घिरा छुआ 
है | इसमे बड़े बड़े चोरस मेदान हैं जो बालटिक सागर, 
काले सागर और फकास्पियन सागर के पास पाल ढाल होते 
जाते है | गर्मा और लदो अपनी अपनी ऋतु ने अच्छी होती है। 
रूस की राजघानों पीथ्रोग्राड नेवा नदी पर देखा ह। आर- 
केनजिल श्वेत समुद्र पर, डेला काछठे सागर पर ओर रोगा 
वालटिक समुद्र पर बन्द्र हैं | मास्का पहिले जमाने मे रुस को 
राजधानी थी । क्रन्सशेड वालटिक के ओर लिवास्टोपोल 
काले सागर के समुद्री-सेना के मुख्य स्थान है। निजञ्ञनी नोबा- 
गोराड का गेला यूरप में सब से बंडा होता -है। रणस्ट्राद्भान 
स्टरजिन मछली के शिक्कार का प्रसिद्द स्थान है । 


( हैेश्६ ) 


[हक 


ऋष्िका सहाद्वोष 
९--अवच्थान खीर सूप्रकाति 


एशिया के अधिरिक्त संसार के सारे सहाद्वीपों से यह बड़ा 
है| इसके उच्चर का साग चौड़ा झोर दक्षिण छा पतला होता 
गया है। प्रायः सारतवर्ष के समान हो आकृति ' फा है। यह 
एशिया और यूरोप के तिकद और उनसे सिला हुआ भी है। 
स्वेहज की लहर एशिया से झोर जिन्रालथर का सुद्दाना यूरोप से 
इसे पृथक घारता हे | इसके उत्तर का देश “मिश्र प्राद्चोन काल 
में य्ुसम्यता के लिपे बड़ प्र/सट् था । ततील स्द्‌ द्द द्द्चिण एक 
लम्बा दाडा मस्यूमि (सटारा) हैं। संखार में इससे घिकटद ओर 
घृहत्‌ सख्यतल्त उन्च थे है | इलीलिये अखीकां का हाल चहुत 
दिल्लों दवा किमाके दिद्ित नहा था | 
सेल काइ जन्तराप, ८ कैद क्रिनारा झार ततं कई 


एया द्रीए 'सडयाखणर है | इसको चारों सीयाएं समद्र से घिरी 
चार लगइनद एर धुभाग के छिंदाएं एहाटली आर ऊंचे 


दि जिन “5 छ+८ की 
ए० को शोर उसर ले दक्तिण गांव प्रथणप-+ुणी दिखाई देती 
नी बी 
ए. फेफधथर3--- 
४2 बज हः प्र्य 5 हम. य्‌ 5 वन का 
(') एटछज परथ्पयन्याद्या थे. सथ्य पे प्रणियोँट । सबसे 
2 अप हे जेदी सम हु 
उल्टा टोठ। एरशाद 7 एसपी उोदी उॉचोी छोटियाँ सटब बर्फ 
क् 
आओ ता 
खेएएणाणव।0४। 
् क+ का ४. ॥ ओ कक हा | मी 
छा एप 5 रत पल | ७ (छाए जा चल शा दा लता 
े () पाप्थ ९। एश-यूपे रे एए पद-द-फ्रणी दिखाई देव 
5 अर परम, पल फेज अत ल का 7 अर न पल कपास का 5 
६६६5४ ७३ रा «हु लाएट जे विए ६, एस. जवूजा बोटियाँ होप- 
लय बी 5 अा ४ 7 कि मम श्र हि कक अप शह जंकल के 
प्द्ध ध्जो ६७५ ३० प्‌ बह | । भष्े ग्ग्रुद ष्त्द जज प्रधाद ध्। 


( 93० ) 


773५ 


(३) पूव नी तोर शविस्तिनियल पठ्यतमात्या है | 

(४) दक्षिण पूृ्थ की झोग हिन्ठ महालागर के तट पर जो 
पन्बंतमाला है, उसके भिन्न भिन्न गंश प्याभिन्न भिन्न नाम है। 
उसके सबसे बड़े भाग का साम डेफेन्स बरय है । 


५ ० | अकक 


अफ्रिका से छोटी बी गनेक नहियाँ हे जिनमें चार 
प्रधान है-- 
(१) कांगो, (२) नील, (3) नाउगर और (७) जम्बज़ी । 


कांगोी अटलाशिक सहालागर में गिरती है।नोल लव से 
बडी नदा हे जो स्म-सागर से गिरती है। 'नाट्गरा गिनी डप- 
सागर में परतित दोता है सौर जम्बजी हिन्द महालागर में 
गिरती है । 

इनके अतिरिक्त सेनीगल सोर गमबिया नामक और ढो छोटी 
नदियाँ है जो अटलाटिक महासागर में गिरती है। इन सत्र 
नदियों के जल-प्रमात देखे जा सकते ९ । आरेनज नदों गमियों 
मे सूख जाती है । 

अफिका की विशाल भील चारो ओर ऊँची भूमि से वेशटित 
हे ओर कही वह पव्चतों पर भी विद्यमान हैं। प्रधानत. यह 
भीले प्रत्तिद्द है-- 

(१) विकटोरिया-नियानजा एक विशाल गोलाकार भील है । 

(२) अलवर्-नियानजा नील नदी वार विकदोरिया-नियानजा 
से मिली हुई है । 

(३) शाँगानाइका संखार में मोठे पानों को दुसरे नम्बर का 
भील है । 

(४) ह्यायला, (५) बड़्रयला भी मोल है 


( १११ ) 
२-जल-वायु,उद्वनिज,जी बर्जतु झ्लीर जनसंख्या 


अफिका का झधिफांश विछुदत्‌ रेखा के दक्तिण ही उपस्थित 
है । ऋतः यहाँ वड़ी दीत्र गर्मों पड़ती है । संसार के अन्य स्थानों 
की भाँति यहाँ जाडे की ऋतु का>प्रायः अछुसव नहीं हो लकता। 
समुद्र से यहाँ के भूभाग दूर है, अतः सासुद्विक शीत का सी प्रभाव 
यहाँ क्ेचल बाय पर तहीं पड़ता । 


पृत्र के समुद्र से दायु चल कर उत्तरी भ्रफ्िका में जञ 
करता है | प्रनन्‍्त पश्चिम में कम दब द्वा ग्रह 


पा दहांदा हा दहा । 


॥ 


» पे 


ल 
मे 


हि शक 


खाने |--मध्य ऋफष्िका की नदियों से सोना निकाला ज्ञाता 
है। दक्षिण भाग में कीमती ज्याहिरात मिलते हैं। नसक भी 
निकाला ज्ञादा # | 


९ हर. बज 


जानएर। -ऊंद, बेल, भेड पोर घोड़े यहाँ के प्रश्रान पालत्‌ 
ज्ञानयर से | पीरिजा, तेंदुआ, एाघी, हेबरा जिराफू, हरोर सिंट 
जटली ऊहानवर है | शुत॒रुछुग़ बड़े कास फी चिडिया | । 


श््जि 


यहाँ की साबादी पा टीपा ठीएा पता लगाना पाटिन ऐ. परन्तु 
पन्‍्द्राह विीछ्ह शोश ले शीत मे या दी ख्या होगी । दीन 
सुरय जारियों झा यएँ प्रायस्य एऐ | निगरो (यानी एवश्ी) जानि के 


छोग सखरूप 0, ऊताते घोर सेदानों मे घसते ऐ । उत्तर थे निदाली 


च्ण न सा 3 जाय हर गण बम हु 
गुखलछमसाय ह | बता दाए। शद्धार सा जायाद हा गदय 7 | 
& ०. ७ | आय ) . छा हं' हि; 5 
या पाप कि ७» + द्त ण्पर भा अधकालओननचओ ब्क $# कल पा ् पा ऊ या राज कप. 
यहा ४ ससास सब फटाखी ने र्णा रोधि दृशोपोण शादियों 
छः प्री 5» । छेएर जाद्ीफि “३. क्र श्क्ज््त्त हे 
» झपोद ३ | देणख ऊद्शितिण, गरहों हर शिल्वेरिया हेः 


अफिदा छा उत्तरी-प्र्थों भाग मिश्रा फहलाता है। इसके 
दक्षिण मे न्‍्यूबविया, पश्चिम में मरु सृमि, उत्तर में अिपोली और 
रुूम-सागर आर पूत्र भ॑ लाल सागर है | 

सिश्न का सब कुछ खथवा सर्वस्व 'नील नद्र' हैं। इस नद 
का डेढ्टां बडा डपज़ाऊ है जो इसची दो शायाओं के बीच में 
उपस्थित है । 

यदों छा जल-वबायु बद्या शुप्फ हें। उत्तरी मिश्र में अस्थिर 
रूप से कुछ वर्षा ऐो ज्ञांती है । 

यहाँ के निवार्सी क्राकेशियन, अरब और तुर्छ हैं । कुछ यूरो- 
पियन सो रहते है । प्रधान भाषा यहाँ की अरबी है | यहाँ छुसल- 
समान धरम प्रधान है । 

कप] ब् बज 

रई, दाल, जब झोर शकृर बाहर भेजी जाती है, तथा फपडा 
आर धातु की वर्ना चोज बाहर से यहां आता हैं । 

यहाँ का वराय-नाम शासक 'खदीब' कहलाता है | पहले यह 
टको के सुहतान के अधीन समका जाता था; परन्तु इस महा- 
शुट्ठ के झिड़ने से सिश्च शव गग्रेंजों के पूए अधिकार में चला 


] 


गया है । 

काहिरा ( करो ) मिश्र का प्रधाव नगर ओर दाजधघानों है। 
नील संद पर बसा हुआ है । अफिका में सबसे बड़ा छह 
यही है । 


गलकज न्द्विया प्रधान बन्द्रगाह है। 

८७ सील की हमम्वाई में स्वेजु की नहर खुदी हुई है।यह 
| संलार के प्रस्िह्ठ और डपकारी मजु॒प्य-कलाकेाशल का 
हरुत नक्षूना है । है 


( 3४३ ) 
कला ; 
४--अफिक्ा में मरोपीय शक्तियां 
(१) अ्रेंगरेजों के अधिक्कार से मिश्र के अतिरिक्त नेदाल, केप- 
कालोनी, आरेजिया, ट्रॉलचाल, वलूतोलेंड और रोडिशिया है । 
(२) त्रिपोली, सुमाली-लेंड, इरीट्या--इटलीके अधिकार में है | 


(३) फाॉंसीसियां के अधिकार से अलडेरिया, फेच फाँगे, 
सेमालीलेंड झीर सेडगासकर छीप है । 

(४) जरमन कांगे, अंगेला, दक्तिण-परिखिसी जरमन्त- 
झफिका, पूर्वों झाफ्िका, लिवेरिया झोर केमरून जरमनी के 
अधिझार से थे । 


( हे ध्८ 
) पृतंगीजों की फकालोनोजु यह हें--पश्थिमी अमृगेक्का, 
झोर पाए छाटो छोटी रियासत । 


( 3४४ ) 
तल 5 
लड़े दुनिया 
क् #55 
२--अखारका 

एफ बार अमेरिदा के नक्कशी के देखने से पता चलेगा कि 
वास्तव में इसका नाम नह दुनिया! सांथक है। पुरानी दुनिया 
ता चारो ओर प्रायः समान रूप से फेली हें, परन्तु अमेरिका 
उत्तर-दृक्तिग ही को ओर बिस्तृत है| जहाँ पुरानी दुनिया के पु 
प्रशान्त महासागर है, चहाँ तई दुनिया के चह पशरिचम हे | अटलान- 
टिक महासागर पुरानी दुनिया के पश्चिम है, परन्तु अमेरिका 
के बह पूर्व में अवध्थित है| उत्तर में दोनों के उत्तरी महासागर 
है, परनन्‍्उठु अमेरिका के दक्तिण मे दक्षिणो महासागर है। 

बेहरिड्भ का मुहाना इसे णशिया से प्रथक्‌ करता है। परन्तु 
अन्वेपण करने से पता चलता हैँ कि अमेरिका कभी न कभी 
पुरानों दुनिया से अवश्य मिला था। परन्तु बेहरिद्व” ने जन्म 
लेकर दोनो के। पृथक कर दिया। बहुत दिनो तक्क एफ दूखरे से 
भूले रहे | परन्तु सन्‌ १४१५ £० में केालम्बस ने दोनो 
पुनमिलन करा दिया | 

अमेरिका कुछ कुछ त्रिश्ुज़ाकार है। उत्तर “में अधिक चोड़ा 
है और दक्तिण की ओर सारतद ओर अफ्िका को साँति पतला 
होता गया है | यह पतलापन्‌ 'पतामा' में बहुत ही क्षीण हो गया 
है ज़सके फारण अमेरिका के दो प्रधान भाग हो गये; एक 
के उत्तरी-अमे।रका और दूसरे के दक्तिणा-आमेरिका कहते हैं। 


पनामा के डमरू मध्य के काट कर उसमे से नहर खाद कर 
इसी साल सखसार के दो महासागरो का समागम करा दिया गया हे । 


( ३३४ ) 


इसके धारा ऋटलानटिक जोर पेसीफिक सहालाण्गर पररुपर सिल 
ते है ओर जिस प्रकार सब: को नहर शिया के। अफ्िका 
से पृथक कर दिया, उसी प्रकार पत्तामा को दहराने अमेरिका के 
दोनों भागो के प्रूथरू प्रथक छर दिया है। 
उत्तरी-प्रमेरिका रापने उपसागरों और छशीलो के लिये तथा 
दक्तिणी-अमेरिझा अपनी बडी बड़ी वदियो के लिये सलार मे 
प्रसिड्ठ है। समेरिका का ध्वेत्रफल लगसग १६०,००)००० वर्ग- 
मील है । 


चहाँ ऊेे सादिय निवासी ताप्रवर्ण के हैं।ज्ञिस समय 
ज्ैेलमप्स का जहाज यहाँ पह्चा, उन लोगों ने समभक्ाा कि यह 


ज्ञिस समय भारतवए से प्रकवर का राज्य था, उल्ली समय 
अमेरिका में उपनिवेश दसाने के लिये टड्ुलेड की तत्कालीन 
महारानी मरी दे सर जान रंले फो जमेरिका था । सहारानी 
मेरो छुद्वारों पो, इललिए 'ठजिनिया' के ८ ने अमेरिका 
में झतण्झों णी पहली कालोनी घसी । अदरेजी मे दर्जिन कुमारी 
पत्या को पहले ६. । परन्तु रेल! के विश्यासधात ऊे कारण उस 
बार उच्ट सफलता न 7४ | हों, 'जात स्िर्था ह जापने उद्योग से 
घास वार दिखाया। 


द्रा! 2 शा दा 


समिया पी माँद जवेरिद्ा सो पश्चिम की जोर ऊँया 
। खब्या बलपाय पश्चिस से पूव छो है। 
6५ 


रू-झागर, उपएजारार, काल, पहाड़ 
शत 5 | 


उस) मआरिएा मे -दाफिन पी खाड़ी तलल दि परी 

जज कै ज कआ १८ रच की हल ढ्ई दाएफाद दा च्द्ाद्टा प्र फ पाश्यन 
्ः 
कु... था अत 


ल्‍ हे न 
इब प्लस पका ब्योरा व च्टाद गम्टप 28 


गम: भायासका दा खाडा 


संयु ४ £ गा 8 ज्प्ति डे. नस रण ःि 
संयुक्त रेश शामेरिसा के दक्षिण से; फैलियन का सागर दज्षिणी 


सू--परहाद़ु -- 
केागनी की पट दिया पर्य मे ये ३ 
प्रद्यायदया पा प्रा ज््या प्र्प्‌ ञ्च सआाश गाफा को पश्चिम 
ला बे जम 32 न हा स्ने हर ड़ न ब्त कर 
भें फल कर उत्तरो आरिका मे पहाड़ों को शेगियाँ बनाती हैं । 
| 5 0. 5 अल कर डे न तप पद पे 
इसके कदिरिक्त खुपीरियर रोल के सिक्षद्त फी भृमि केत छोड 


कर सारा सृभाय समाल हे | 

दुष्धिणी-अेरिका के पॉश्चम की पोर एक सिरे से छेकर 
दूसरे सिर तक पनामा से फ्रेप हाने तक एंडीस पदव्चत की श्रेणियाँ 
फैली हुई है । उसका १४ से अधिक चोडियाँ २०,००० फोट से 
शाधिक ऊँची है, जिनमे उप रो ऊँची चोटी खिली से एफकानकरा- 
गोया २३००० फीट उत्तश्यय्ञ हे । 

दुू--न दिया -- 

उत्तरो आमेरिका में मेकन्‌जी उत्तरो सागर में गिरती है। 
संद लारंस कनेडियन भोल से निकल कर अपमें नाम छकी खाड़ी 
में पतित होती है। हडलसन न्यूया्क के पास एटलानूटिक महा- 
सागर मे गिरती हे।मिसोीसिपी दुक्तिण' की ओर बह कर 
मेकूसिके सागर से गिरती है | इनके आतरिक्त कई छोटा छोटी 
नदियां है, जैसे एलीनिलस, मिस्ररोी, लाल बंद आदि । 

दक्षिणी अमेरिका में दीन प्रधाव नंद है (१) ओरोनिके, 
(२) अमेजन (३) ला-पलाटा | इनमे अमेजन ४००० मील लम्बी 
है जो संसार सर की नदियों से अ्रप्ठ है। यह सब नदियाँ एटलान- 
टिक महासागर में गिरती है।. .- हा 

झधिक जल पहुँचाने और चौड़ाई में मिसिसिपी, तथा 
लस्बार मे अमेजन संसार भर मे प्रसिद् है । । 


( २३७ ) 
३-उत्तरी अमेरिका 


'माच्यतः उत्तरी अमेरिका का जल-बायु पुरानी दुनियाँ के 
समान छुछ ठंडा है | पश्चिम फा साग पूछ की अपेक्षा कम ठंडा 
है। राक्मी पर्दतमाला के निकट वर्षा सी अधिक होती है। 


यहाँ सोचा, खाँदी, दाँबा, लोहा लौर नमक फी बड़ी बड़ी खाने 
है । यहाँ के प्राद्योन तिवासी 'अमेरिकत इण्डियनों के नाम से 
पुफारे ऊाते है, क्योक्ति यूटोपचालो की जब अमेरिका का पता 
चला था ठब उन्होने समझ लिया कि बस यही 'सारतवष' हे । 
उन्हे भारत ही के लाज़ की लालसा थी । परन्तु ज़ब उन्हें 
यह माद्म हो गया फ्ि यह इण्डिया नही है, तव सी उसका श्रम 
था कि 'न सही तो क्या, किसी व किसी ओर यह देश इण्डिया से 
मिला इआ अवश्य देगए । इसके अतिरिंक प्रधानतः घहाँ अब 
यूरापियनों घगे ऋ्यवादो है जो सब ईसाई 

सो अमेरिका दे प्रधावत+ तीन भाग हैं *-- 
पविष-अमधरिका, यूवाइटेड अमेरिका फी सियासते आर 


मेफखिफोी | 
2 
४-“दाटश उरखारद 


सदा जर साय दिये 


जा सकते ऐ--एक ते स्यूफोउलेण्ड, दूसरा 
छानाए। एफएनिणएण | 


ण्दा दे पछ 3 ०० 2 5 न बज 
दाटा छा प्रधाय धार छा पद र-झदणत है । जो इदलेंण्ड वे; 


राह $, धारा पियत एछिद्य जाया 7 | रदणर- सदर 


८५५४६० ४ 


हि 
2॥ 
ट्री 
थ् 
/ 
हक । 
हि 

द40| 

हक] 


पिच एए धखितद झोणे एडा पाता मेट् भी है | प्रत्पेदा प्देश के 
लक कप जे 2 ४ 
6५ एडेटा शवबसेद की सोर से एल एल छलेफटिलैन्ट गदनर 
ञ बी अर डर: 
लियद ३ ।॥एह८ी ज्ञग संल्या &० ८ /5ध्ह। 
गिर सर०ए--+म ० 


( 8७८ ) 


फनाडा उपनिवेश में यह राज्य है :--- 





की 








ज+-+>>- न्‍>>--- 





' | 
हे [| कक + गी । 
संख्या देशों का नाम जन-संस्या राजघान॑ अन्य प्रसिद्ध नगर 
| ह । 
_ हे पी 


॥॒ । 
१ | ओन्‍टरियों (प- | २.७१..०३ शोस्शे | ओदाबा, दिमिल्टन, किप्न- 


श्चिमी वा अपर म्ट्न 

ः कनेडा ) 
३ | क्यूव्िक(लोअरचा २०.००१६५७ क्यविक ' मांदरील 

, पूर्वी क्सेठा ) सु 
3. । न्यू ब्रांजविफ ' 2|४२६८२४ फ्रोडरिकुटन । सेन्ट जान्‍्स, सेन्ट एड्रूज 
4 । नोवास्फेशिया ४.६२. मन ालीफ़ाकस विझुटन, थारमीय, लिदनी 
५ | वृर्शि-कोलम्यिया ३,७२.५१५ विकुदोरिया | होप. येल * 
६ २ प्रिंस एडबर्ड द्वीप ९३,७२२ कालरोडाउन, जार्ज टाउन 
७. मानीदोेत्रा <,५८,६९१ पिनीपेंस 
८ : उत्तर-पश्चिमी टरेटरी._ १०,००० रिजना कालगरी 





झोटावा जिसमें ६५,००० मनुप्य बसते हैं | यह कनाडा की 
राजधानी है। टोरन्टो की ज़न-संस्या १८,००० है। यह उत्तम ओर 
प्रधान नगर है | 

किंगस टाउन व्यापारिक स्थान है । परन्तु मान्टील सबसे 
वडा शहर है | इसकी आवादी सवा दो लाख है | वृट्िश अमेरिका 
में सबसे वहा शहर सेन्ट लारेन्‍्स है । 

न्यूफॉडलेण्ड एक खतन्त्र राज्य है, इसका कनांडा से कोई 
राजकीय सम्बन्ध नहीं है । इसमे २,३८,६ १४ मनुप्य बसते हैं. ओर 
सेन्ट जान्स इसफो राजधानी है। 


हक ्ह्ल 4७. 
४-यूताइटेड रुठेंटूस्‌ 
यह फताडा के दक्षिण एक युक्तराज्य है । शिल्प, कृषि, शिक्षा 
आदि विषयों मे यह उन्नति के शिखर पर पहुँच गया है। यहाँ के 
निधासी संसार सर से अधिक उदार ओर उन्नतिपथ के पथधिकत 
समझे जाते हैं । यहाँ की जन संख्या ६,३७,०२,१५४१ है । 


कनाडा फी भाँति यहाँ सी छोटो छोटी रियांसतें हैं । इसीलिये 
इनकी संयुक्त शक्ति संयुक्त-राज्य कहलत्वाती है। पत्ये्त राज्य का 
खतन्‍्त्र पालियामेद झोर खतनत्र आईन अदालत है । परन्तु अन्य 
देशों के निकट उनका व्यवहार सयुक्त-शक्ति के अधिकार सें है । 
सयुक्तराज्य कुछ बर्ष तफ शासन करने के लिये झपने मे से एक 
प्रधान के निर्वाखित फरता है| उसकी सदद के लिये एक ऊकांग्रस है। 
फांग्रस को सहायता से प्रेसीडेल्ड यू० स्टेट्लू पर शासन फरता है। 
युनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की शासनप्रणाली संसार भर में 
प्रजालसाक राज्य झा लच्य है| इसमे ४६ राज्य ओर ७ स्थानीय 
स्वरायप के उपनिदेश हें। इन्हीं ५० के सम्मिलन से संयुक्त-राज्य 

दा ह | इनकी दालिफा नीचे दी आतो है | 
१--शतरी एटलानूटिक टिवीज़न 

( ६ राज्य ) 


कक 





। | हि । ठः 
छप्या '. राज्य दा नास प्रसिष्ट चगर क्या वस्तु प्रसिद्ध £ 
| 

॥। 


१ साइन घ्यगस्टा 


प 
पं 
् 


हर 


द््क्का 
हे 


जा रे दर ७ जी 
यू स्पणायर कनइझ्ट, सेनपेस्टर 


अल कनलमनमनममाननन नाथ 

















( ३४० ) 
लि अर टी हर 
संस्या।. राज्य का नाम प्रसिद्ध नगर 
। 
90:85 स्वत क ३. सट 2 मम जा 
ऐ | 
ट् | मेर सोन्द | मेन्‍्ट पिछियर, विकछिउ्टन 
॥ ते 
+ हे । रह 22 
४ । मसाचेसट्स | मोर्डन, केम्विज) वारँरटर, 
| ' लोयर 
। | 
५ | रोटी द्वीप प्रोवीउेन्स, न्यूपोट 
॥ लो कु ७० है | कर 
६ | कनेकूटीक्ट । ह्ाटफोड, न्यूहंविन 
७ न्यू यार्के : एल्यनी- स्यूयार्क, बोकछिन, 
॥ 
८ | न्यू जर्सी । ट्रं न्न, न्यू बच, जर्सी सिटी 
| | रे 
५ । पेन्सीलेवनिया | हरिसवर्ग_ फ़िंछाडल्फिया, 
| पिट्सवग 
२--उत्तरी एटलानूटिफ डिबीज़न 
( ६ राज्य ) 
- | 
१० | ढेलावर , डावर, विलमिंगटन 
॥2000 22 
११ | मेरीछेंड । एनापालीज़, वाल्टीमार 
१२ | डि आफ़ कछम्दिया | वाशिंगठन, जाज टाउन 


( केवल एक स्वतन्त्र 
ज़िला ) 


जज 


अल ब जन ज>>+ 





। 5 
! क्या पस्लु प्रसिद्ध हैं 


यर्धि का एफूल 


पत्र से छोटा राज्य है 


न्यापार 


लोहा, कोयला और 
मिद्दी का तेल 





( ३४१ ) 














। 
सख्या। राज्य का सास 
१३ | बर्जिनिया 
। 
१४ | पश्चिमी वर्जिनिया । 
२१५ | साथ कारोलिना 
१६ | साइध | 
। 
१७] जाओिया 
! हे 
५८ | होलिटा 
॥ 
। का 
१५ | थोहि | 
। । 
| 
२०. शृण्टियाना 
२६ एलीदोॉज 
२४ निडिगन 
न दिस्वदोएफया 





प्रसिद्ध नगर क्या वस्तु प्रसिद्ध है 
रिचिमढ, साफ | सर वाल्टर रेले की 
प्रधम कालोनी 
चालस्टन, छ्ीलिग । 
रेले, घिलित्नदय राल भौर धरना 
के।लिम्बिया, चालस्दन चावल 


एडलान्टा, अयल्टा, सवादा * जाज हितीय के नास 
, पर बसा है 
पक | व 
_लाहास, सेन्‍्ट अगस्टाइन- । सुन्दर फूलों के कारण 
कोवेस्ट 





४. कन+>-ज३- पाक ९७+तक धरममनम»ममम»ब्भभभक>» 


--5त्तरी मध्य छिवीज़न 


जिन जन ह लिन न नल कक कक आल पालक सन लन+ ऑन 


. कीवर्ड अधिक जन-सरया के 
। लिये 


88 इृदीन्स- गेट्ठे की खेती के लिये 
छः 


रिप्रष्ठ फीट्ट, चिद्रायों घास दा दड़ा मैदान 
लालिए, उिटरोट तादा 


मेज लिन, मिल्दायी 
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घाशिंगटन सपने नाम की रियालत छी “पजञथ्वानी है । न्यूयार्क 
सचले बडा तगर ९, योर रंसार भर के सुस्य नगरों में उसका 
नम्बर तृतीय है। चिद्ानगा सिद्धचियात कील पर एक प्रसिद्द तन्दर 
है। सानम्गनलिस को प्रशास्त महासागर के सूट पर बसा है। 
बलारफा पा उपद्रीप पहले रूस के अश्नीन था, पर ज्यव यह यू० 
स्टेट्स के संरक्षण में ' 
.च्यूयाक और सानकानसि फो की तीच ३,३०० मील फा अन्तर 
है जो अमेरिका के दोनों छोरो पर बसे है, परन्त परस्पर गेलचे 
लाइन से मिले है । 

६-मेकसिकी 

मेक्सिको खनन्त्र ना है, परन्तु यहाँ कोर्ट शासक वही है। पहले 
फसी अब से अय्ली दशा मे था जब कि उच्च पर स्पेन का अधि- 
कार था| यहाँ फो चाँदी संसार भर से प्रसिद्ठ है । मेक्सिको 
शहर राजधानी है जो बहुत ही भव्य है । इस देश छी लोक संस्या 
रा ३४ ०,६३,२०७ है ॥ 

4 श्र 4 का 
७-दक्षिणी अमेरिका 

जिस प्रकार उत्तरी अमेरिक्रा विपुबत्‌ रेसा के उत्तर चिस्दत 
है, ठीक उसके प्रतिकूल द० ऋ० विषुवत्‌ रेखा के दक्तिण हे 
उत्तरी अर० उत्तरी ध्रव के निकट है, उसी प्रकार द० अर० का 
दक्तिणी भाग दक्षिणी धव के समीप है । इस विवरण से इसके 
जल-वाय' का पता सहज्ञ हो में चल सकता हैं कि यहां का मध्यांश 
उष्ण है परन्तु दक्षिणी भाग कुछ शोतल | 

इसका क्षेत्रफल ७०,००,००० वर्गमील है | यहाँ के अधिवासी 
यूरापियन ही अधिक हैं | कुछ संकरवण के सी हैं । इसमे 
8,८०,००,००० सन्नुष्य बसते हैं । 


( २४४ ) 


दक्षिण अमेरिका में कुल १० खाधीन देश है । इसके त्वतिरिक्त 
ग़ायना अंगरेजु, फान्लीसी भौर डव जाति के अधोन है । 

खाधीन देशों के नाम यह हैं--कोलस्वियां, वेनेजुला, ब्राजिल, 
पारेग, यूरेग, अजतदाइत, खिलो, वेलेविया, पेरू आर 
क्रीकेडोर । 

(१) कोलस्विया--डत्तर अमेरिका के संयुक्त राज्य के अचुसार 
कुछ सब्ों का सम्सिलन है। यहाँ से सेहागनी, सिन्‍्काना आदि 
बाहर के भेजा जाता है | बगोदा यहाँ की राजधाती है। इसको 
जव-सख्या 2३,०३,००० है । 

बेनेजूला-को शालद प्रणाली केलम्बिया की भाँति है। 

रिडियल, स्पेतीश झीर पिग्नो यहाँ के अधिवासी हैं। यहाँ सेने 
को खान है | फाराक्ल राजधाती है । २६,८५,६०६ मनुष्य यहाँ 
बसतले हे । 

ख्राजुज-पहले पुर्तंगीजों के ऋधोीत था । कुछ दिलों 

ग्यगन्त्र-प्रणाली का वियद प्राप्त हुआ है | यहाँ के निवरायी पुतंगीज्‌ 
टी चधिण हैं जिबकी पस्तियाँ तदी के तट पर हें । यहाँ के जड्ढलों 
से रथों काम को लरडो मिलती हे | धातु झोर रत्वादि को खाने 

घिछ ए । रायडों जावरा राजधादों है । प्राजिल की ज़नसख्या 
२ १४.५६१३,१०० ६४। 

गारंण रौर यूरेण-दो छोटी रियासतें हैं | यहाँ फी चाय 
7जखिट्न ए ।६.३१.६४७ सतन्‍्ृष्य यहाँ दसते है । 





झजगधणएन-यहों सी देशछस्दिया दे; ढड़ से शासन होता 


[एल ऐे जाप परी से इधिक व्यापार होदा है | गोद, मकाई, 
अप उगता तार रजादि बहों को पेदावार है।विडनिससिस 
रशजपादा ए | एसछोी छादादी ६६,८६०, ००० हैं। 


( 922६ ) 


खिली--बहुत ऋम चौड़ा देश है, पंर लम्बा है। अर्जनटाइन फी 
भांति यहाँ की पैदावार भी है। दक्तिण अमेरिका में चिली ही सब से 
उन्नत और समृद्धिशाली देश है। इसकी राजधानी सानटोयागो है। 
चिली देश मे ३२,५०,४५ १ मनुष्य रहते हैं । 


वेलेविया--उसकी राजधानी लापेज़ है | यहाँ के अधिवासी 
आधे इस्डियन हैं । २०,५६,०८३ ज़न-सम्तया है । 

पेर--यह बहुत पुराना देश है| मेकसिके की भाँति कभी 
यह भी समृद्धिशालो शाज्य था । यहाँ पुरानी सडकों और नहरो का 
अब सी पता मिलता है। स्पेनिश जाति के अधिकृत होने से यहां 
का सब बिभ्व जाता रहा | पेर में ७० लाख मनुष्य हैं। 





लिमा--राजधानी हैं ज्ञों द० शअ्र० में प्रश्चान बन्दरगाह 
समका जाता है । 

यूकाडोर--प्रशान्त महासागर के किनारे बसा है। इसके 
ऊपर ही से विपुचत्‌ रेखा चली गई है। क्ृपि प्रधान देश है। 
किटो राजथानी है।यूकाडोर में १४ लाख के निकद जन- 
संख्या है । | 

गायना--यहाँ जड्जल ओर पव्चेतों को अधिकता है। ब्रटिश- 
गायना इटली के समान चिस्तृत है। यहाँ चोनी ओर सोने की 
पैदावार अधिक है। ब्रिटिश गायना की जाज टाउन राजधानो है। 
इस देश की जनसंख्या ३,०५४,०६० है | 

डउच गायना में ८२,७३६ मन॒ष्य रहते हैं। पारामारिवों इसकी 
राजधानी है। 

फूच गायना की सेनी राजधानी है । इस मे ३६,३८४ मनुष्य 
रहते हैं | 


( २४७ ) 


आंस्ट लिया 


-सूप्रकृति, समुद्र और उपकूल 


सास्ये लिया के नक्शे फी ओर जुरा देखो तो इसका गठन 
प्रायः अफिका की भाँति है; कोई भी झड़ इसका पूरा नहीं। 
उत्तरी किनारे पर फास्पेन्टरिया का बृहत्‌ डपलागर है और 
दक्षिणी तट पर प्रेट आस्टे लियत बाइट नामक उपसागर सी 
नितान्‍्त श्लुद्ध नही है | दक्तिणी किवारे पर और सी दो एक उप- 
सागर दिखाए देते है जो इतने बड़े खलपिड के लिये सममुखित 
नहीं | यद्यपि और सी कई श्षुद्ध क्षुद्र उपसागर हैं, परन्तु वह स्थल 
में अधिक दूर तक नहीं घुस सके हैं। इसलिये उनका - प्रभाव 
आस्टे लिया के जल-वायु पर अधिक नहीं पड़ सफा है।इस 
सहाउश फा अधिकांश यपल-भाग समुद्र ले बहुत दूर है, फिनारा 
थी उपाट जोर चिकना है, इसलिये यहाँ अच्छे अच्छे बन्दर कम 
हैं। आस्टे लिया के डत्तर-पूर्व उपकूल-साग से ग्रेट बैरियर- 
टोफ नामक पत्वेत प्राय १४०० मील की दूरी में फेला हुआा 
ए। यह पबत आस्टे लिया मदहाद्वांप के उडपक्ल से २० से छेकर 
७० मोल फा दूरी पर समुद्र फे पास पास रहता है । 


आस्टे छिया दो पूथ छी ओर देखो--डत्तर से दक्षिण तक 
एरय पप्वतसाला चली गई हैं। इसका नाम है दि ग्रेट डिचाइडिड र॑ज 
शणात्‌ 'नरतू्‌ पिसाजछझ पव्वतसात्ता' | यह पूव को ओर वहत दरी 
पएर डच्य पे पार एश्यस थी आर हात्व होता गया है। यह ढलान 
प्ामश, िश्वतर ऐ ता एच्चा झास्थे लिया के मध्य में घिस्वत, शप्फ 
भाय, पह्पात्तियों से रहित एड लमदरू-भूमि बनाता है | किन्तु 
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पश्चिम चास्टे तिया की जोर फिर बह थूमि ऊँची हो क्र ण्क 
साल-भूमि के भाकार से परिणत हो जानी है । चास्ये लिया के 
दक्षिण में भो एक उद्य-भूमि विद्यवान 7 । 


यह बृहत्‌ विभाजक पव्चनमाला सिन्ष भिन्न स्थानों में प्रथक 
पृथक नामों से असिद्ध है जिनके बताने की हम आवश्यकता 
नहीं सममूते । 

इस छहत विभाजन परव्चत-माता के दोनों ओर दोनों ढलातो से 
अनेक नदियाँ प्रवाहिल होती है । प्रने का ढलान पशिवमी 
हलान से छोटा है, इसीलिये उधर को नदियाँ भी बड़ी 
नहीं है । 

दक्तिण-पूर्व की ओर मरे और डार्लिश नाम की दो नदियों 
को घाराए उदलेखयोग्य है। मरे दक्षिण सें ओर डालिद्ठ पूच्च 
पी ओर से निकल कर दोनों परस्पर मिल कर सझुद्र के निकट 
स्पेन्‍्सर नामक खाड़ी में पतितव होती हे । बषों के दिलों 
में दोनों मे स्टीमर चल सकते हैं, परन्तु त्रीप्म में दोनो छुप्क 
शहती हैं। परन्तु मरे क्वी धार फभी बन्द नहीं होतो। पश्चिमी 
ढलान पर अनेक बड़ी वडी नदियाँ बहती हें, परब्तु बा के 
पश्चात्‌ उनमें जल की अधिकता नहीं रहती। एशिया के 
कांस्पियन और अरल समुद्रों को भाँति आस्थेलिया में भी 
आयर ओर टारख नामक वडी भीले हैं। यराड, आमेडस, साह्ट 
मार्श, आध्टन. मेंगर, केरो काउन और ग्रेगटी नामक छोटी 


* छोटी ओर सो भोले हैं । 
आस्टे लिया के पूर्व के ही तट पर अधिक वर्षा होती है। 


प्रशान्त महासमुद्र से जो जलीय-बाप्पपूर्ण वायु आता है, वह 
परर्वतों से टकरा छर पूर्व की ओर वर्षण करता है । पश्चिम की 


क्र अनक 


/१- #५ -- 


( रे४६ ) 


शोर धर्षा सामान्य रूप से होती है, इसलिये पश्चिमो शास्ट्रे लिया 
अत्यन्त शुष्क है । ेृ 

इन्टी कारणो से झाल्टरलिया का पूर्वी भाग और उत्तरी 
ग्रश ही झधिक उबरा है । इसके अन्‍य सब देश भायः सरु- 
घ्थल्ल हैं। 

२->जलवाण, उठ्भिद्‌ ओर जीवजनन्‍्तु 

आर्ते लिया के फिसी अड़ मे शीत फी अधिकता नहीं हे 
परन्त प्रीपय छी शीएणुता खब है । इसके किन फिन भागों मे 
चर्षा अविष्य ऐोनी हें. यंद तो हम जाबव ही चुके । गर्मियों से 
समुद्र से होकर उत्तर-पश्चिम ओर उत्तर-पू् से बायु आता 
है, इललिये उसर और पूल साग से बए्7 हो ज्ञाने के फारण शुष्क 
यायु शेष रहथार मण्सथलों से पहुंचता हे । इसलिये उत्तरी 
झअशिया थ अरव के ऊलछ-वायु से आउट लिया के सध्यसाग के 
अख-णायु छी ठुछना की जा सकती है। 


जिस साँति यूरोप, एशिया ओर अग्रि्का परस्पर संयुक्त हैं, 
पास्ट लिया पिली सटादेश से डल साँति संयुक्त नहीं है; इस- 
तिए थार्त दे डक्निद्‌ श्लोौर ज्ञीव-जन्तुओ मे अति अभिनव और 
अप बाते इखी जाती है । बहाँ 'यूकेलिप्टल' नामक एक प्रकार 
पा एए 7 । ूणसनभे छाया वे होगे। इसका छारण यह है कि 
एलएण एफ उपर की छोर विस्तार नही घारते, फिन्‍त ऊपर से 
शायद ८) गोर कुदते ओर बढने है । यह दृत्त बडा ऊँचा होता है। 
पतकाए दा णयी इससे यरादा ही नहीं। हाँ इसवबी छाज अचष्ठय 
भर उ65 ४ | औ(ज दृत्त जे तंज पनिद्यात्ना ज्ञाता ह। 


( 3५9० ) 


जन्तु भी या जतन ऐ पाये जाते हैं । हृष्ठास्व खरूप केंगर 
नामक पद्म के देखिये। यह मनुष्य के समान ही लम्बा होता है 
अगले दो पैर पिछले टो पैरो की अपेक्षा बहन छोटे होने हैं 
इसीलिये यह क़ृदता हझमां चलता है | उसकी मादा के पेट मे एक 
शेली होती हे, इसीसे वह अपने नवज्ञान सावन के थर कर चलती 
हैं। उपोसम नामक एक मोर गिलहरी फी जाति का जन्‍्तु भी 
इसी प्रकार का है । सबसे अद्वत जन्तु आम्टे लिया का प्टिपस 
हे ज्ञी हंसी के समान नेत्रघ्वारी होता है | इसके पीठ फी ओर 
आँखे होती है -सामने नहीं। झाग्टे लिया की भे संसार की 
भेडों से निराली हैं | यहाँ उनकी संग्या २५ करोड के निकूद है । 
इसलिये झास्ट लिया से बाहर जानेध्ाली चस्नुओझों में भेड़ की 
ऊन प्रधान है। यहाँ गॉड, भुट्ठा, ऊख और अन्न को फसल अब 
होने लगी है । भाँति भाँति के फल भी गोपे गये हैं । परन्तु भेड़ 
पालने के समान यहाँ अन्य फोर व्यवसाय नठी है। यहाँ की जन- 
संख्या कुल ४७,४६,४६५ हैं जो लण्डन नामक अकेले शहर से भा 
फम हे । 


३-उपनिवेश-विसाग और प्रधाल लगर 


आएट लिया में निउ साउथ वेद, विकूटोरिया, दक्षिण-आस्ट्र - 
लिया, कुइनलूलेंड, पश्चिम-आए्ट लिया, ट्समानिया-यही छः 
उपनिषेश हैं +-- 


निउ साउथ चेदल की जन-संख्या १६,४८,३१२ है | यहाँ का 
पव्व॑ंती और समद्र का मध्यवर्तों भाग कृषि के उपयुक्त है। 
यहाँ का जल-वायु इड्रलेण्ड से उष्ण है। उत्तरी भाग में गन्ना ओर 
केले की खेती अच्छी होती है। पव्च॑त के पश्चिम में भेड़ों के चरने 


है 


शा 


ब््रैल 


( ३५१ ) 


ह । 
को भूमि है जहाँ शेड अधिक हैं। मूल्यवाल खतिज-पदाथ यहा 
खूब निकलता है । सेना ओर चाँदी यहीं से संसार केा जाता 
है । इसको राजधानी लिडनो है । 


सिडनी एक सुन्दर बन्दर है । समुद्र के किनारे किनारे यह 
दूर तक बसा हुआ है | यहाँ एक विश्वविद्यालय भी है। 


विक्दोरिया--इसका झाकार या विस्तार सव उपनिवेशों से 
कम है| परन्तु फिर सी इसमे १३,५०,००० मनुष्य बसते है । जल- 
बायु में इंगलेंड को समावता कुछ पाई जाती है-। न्यू साउथ वेदस 
को साँति कृषि-क्षेत्र और चारण भूमि ही से देश परिपूर्ण है। यहाँ 
भो सेने फो खाने हैं । मेलवोन यहाँ फो राजधानी है | 


थे 


कुब्न्सूलेंड--यह विस्तृत देश है। इसमे ६,०३,&०८ मलुष्य 
दसने हैं। यहाँ भो भेड़ो को चरागाह खूब है। जल-घायु उत्ताप- 
प्रधान है झौर वृष्टि अतप होती है। यहाँ भी सेने की खानि है। 
टखसफी राजधानी का सास है ब्रिसवेन । 


2539 


दक्तिणु आर्ट लिया--इसके कुछ भांग मे मनुष्यों की चस्तिययाँ 
है। धातु डत्य का सम्पदा यहाँ भी खूब है।तांदे की खान भी 
अधिक है। इसमे ७,११, १६१ मनुष्य वास करते हैं। इसका प्रधान 
नगर णडीलेड है । 

पश्चिम आस्टे लिया--यह सदसे बड़ा प्रदेश है, परन्तु इसकी 
शायादो सब्से रूम अर्थात्‌ २.८०,३१३ है। इसे अब भी डपनिधेश 
नही रहता थाहिये | सोयन तामक नदी के तट पर इस प्रदेश का 
प५ दासपः नगर रमणीफ बसा हुआ है। 


टलमानिया टापू को जनसंख्या १,६०,८६८ है । होवट इसकी 
रशजधादो एं ज्ञो एक उम्त्यारिक वन्दर है। 


( )५४२ ) 


ने हमने पाणये छियाँ का सथास खत ० य इस्यो छ 
खय हसन पहछ "लिया का नायखान बला दिया | इसयाक्ष साय 
पे बज पापनारनच घ्पो आग आसान, ५० न, डर कम स्तु एप सास के 
हा हि उस पुल्‍ल्तस का रानता भा करते 5 | परत्तु छाप चात झार 
कप 


भी उत्ठेख-येग्य है। बहा यहा कि जासटोे लिया के चारो शोर 

चतेक दीप 7 । शेगो, उनके उत्तर से क्रिटिश न्‍्यगिनी सोर उसके, 
|3| किये बन + 

वक्तिण-पत्र ही न्यूज़ीलड के द्वीप हैं | इसके परे श्र-मंडल 


हि ञ न न रे & । 
का वहा मानचित्र ऐेखा तो एस अंचल में असंख्य द्वीपपुज 
दि्खिः देंगे। 


टन 


इसके पथिकाश में ज्वालामसोी पत्चया है। वटो पर नारियल 
के चृक्त उगे जए है । भीवएी भ्रस्ति उबरा है, परन्तु अ्सम्य जाति- 
यां उसमें बाल करती है । इन समस्त द्वीपमाला का सम्मिलित 
नाम पालिनेशिया है । 

उनमें टलमानिर्याँ, जोलेंड, नाथ आइसले ड, न्यू कलेडोनिया, 
फिज्ञों, सलोमन और मार्शल नाम के छीप अधिक प्रसिद्द हैं 


<<“ब् 


प्र कक 4 230) ॥ वमत। ८22५९ 


हरे 0) ५थ्छ ९ 
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(१) भ्रगोल.. (२) हिल्दस्ताव.. (३) संयक्त देश आगरा : 
पवध (४) मध्यदेश आर बरार (५) विहार ओर उड़ीसा प्रहेः 


(5 
हू 


१०) उत्तरों अमेरिका (+१०२) दक्षिणी अमेरिका । 
म्रस्य ॥) 





प्राइसरी स्कूल एटलस 


) पजाबय प्रदश (७) एशिया (८) यरप (६) अमकरीफ 


अवध (४) मध्यदेश और बगार (५) विहार झोर उड़ीसा परदेए 
६) पञ्ञाव प्रदेश (9) एशिया (८) यूरप (६) अकोका 


(१०) उत्तरी अमेरिका (११) दक्षिणी अमेरिका | 
हर एक नक्शे पर सबालात दिये हुए हैं | 
म्त्य 2] 
मिलने का पता-- 
रामनारायण लाल, बुकसेलर, 


इलाहावाः 


| 


पृ 


खेरा।+ 
६५ 


सहासहापराष्याय पटित गद्धानाथ का एसू ए डी लि 


द्रागा सम्पाडिता 
धिगान एरिएद् बअ्न्थमाला 
प्म्द्या + 


कल जन>जा >> 
डे 


क्नऑलानन 


्‌ 


हल 


[थ 


डदितीच सवा उत कार प्रसश्यरित सरउश्स्प 


गाय 


+ 


थ्ि के 4 4 न 
पाछित जसबध्स जाता; वा, एस- पा, 


लम्पादकीय वक्ततद्य 


यह चिज्ञानपरिपद्‌ भ्रंधमालाकी दूसरी पुस्तक हे। विज्ञान- 
प्रवशिकाका जा झादर पाठक संडलीम हुआ ओर उसके ऊपर 
जा पत्र सम्पादकोंसी कृपा हुए उनसे प्रोत्साहित होकर परिपत्‌ 
स दूसर प्रन्धका पाठकॉंके सामने रखती है | यदि प्रबंधत्‌ 
कृपा बनी रही ता इसी तरह ओर भी विज्ञानके प्रत्येक प्रधान 


पतकी श्रारस हाता रहेगा । 

विलान, इतिहाल श्रादि विषयोक्ता मातृसापामें ही पढाना 
उपकारक है यह सिद्धान्त अब दस देशमें सी खीकूत हे। रहा 
। पर यणार्थ उपकार तभी दागा जब ऊ चे दरज की भी शिन्ना 
साठ भाषपासे ही होगी | झ्यत्तक एसला नहीं हाता तवतक कुछ 
एालिदी सग्सायना 7 । सिद्धान्त स्वीझत हो गया है और 
सदीय दर्जे इसने प्रदुखार ब्यव्रार भी शागा तब कुछ 

पेए्लसे ठो डफप्सार रा इखओा आप प्यवहारसे ज्ञा 
ाशियां तार्गी हसदे। देखबार प्र्तिसान लागा मस्पयथ इखे 
एगे पर ब्यणवारवी सी धायणए्घराता समसेगसे यार नद सु सार 


प्यप्राश बश्य *खर्थमे सग्य हर घी तमतया जितना शी व्यवहार 
शक अब ब+-एच+ लिया रन 0 हि घ्प्प ली तन चने जम कम 
२रशत ६४ उ्ोब्ालिण फल्यवाद इरदा परिषनृका 


नि घर के 
$ 7 4 5 | 


है नि पे शाप: ह १) 
पित्त 5 या जि पक आधार जाला 


६2 ते जज हटा रफ कक हज दिए जड़े पोडिका् 
[ के दापा झा भी हे प्रतिू्ष छापनेका पसस्ध 
किया ऊापपशा । 


ग्जेग यालेञ्ञ-प्रयाग । 


विनया दग्मी सहज || गंगानाथ भा 


२९. 
द्रताय सस्करगा 
हिन्दी पढनेयालां की छकपासे उस पुस्तकते दसरे संस्क- 
ग्गाफा झचसर शा गया है। यह संम्कर्ण यथार्थमें 
' संस्फरगा ' हुआ है | पुस्तकका श्राकार बढाया गया हैं कई 
ध्याय नये लिखे गये &। पहिल लिखे हुए अंशाका भी 
सावधानतास खसंशाथ्रन क्रिया गया ४। संशाधनके समय 
यही दृष्टि रक़्खी गटर है क्लि पुस्तक अपने विपयकी पूर्ण 
स्चियिक्रा हो आर भाणा सी यथा सम्भव खुबाब्र हैं। टली 
डद्देशले गणितका अश जहांतर हा सका कम रक़वा गया 
है | आशा है इन सस्करणका साहित्य रसिक पसन्द 
करंगे ओर परिपतके उत्साहका वढ़ाकर हिन्दी खाद्दित्य 
संसारकोा खुशासित करनेम सहायता देंगे | 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की पर्यीन्षाओंक्की पाव्यपुस्तकोंमे 
यह पुस्तक नियत की गई है । 'ताप' का उड़े प्रतिरूष 'हरारत' 
नामसे प्रकाशित हो गया है । 


संस्क्रा कालिज || 
कॉशी--- 


| गद्ामाध भा 
शिवशात्रि ?*६७छप . - 
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१--तापपर साधारणा विचार 


जाडांमें श्राग घद्त प्यारी लगती है। शआगके पास एक 
तरहका खुख मालूम हाता हैं। यह खुख शरीरकी त्वचासे 
ग्दाल ) सम्बन्ध रखता है। प्राँख कान बन्द भी हां ते भी 
गश्मी मालम होती है। अआँखांसे पद्दी बॉधघकर कोई आपके 
एक जलती प्रेंगीटीके पार खड़ा कर दे ता श्राप तुरन्त जान 


हु 


जायेंगे कि आ्राग पाल है ऐसे ही अगर फाई बरफका टुकड़ा 
धाधमें रख दे ता घह आपके ठंडा लशेगा। परन्तु आपसे 
पृद्धा जाय छि " ठडा “ था "“ गश्य “ किसे बहने है ते जवाब 
देना पाठिम एा झापगा । जैसे खट्दा माठा चग्यमेले मालम 
शता , पर सियाय शद्भुभयवों आर फाई लत्ततण महा गताया 
झा सपाता, डसी तराए गरसी थी अ्रद्रभयरा गिप्य 7 | 

एवा हदतवा धरशी हर्मे थी छागती ए. दए ऊामेपर एम 


डखे रहा मरी खाते शुरी लगती ऐ। था छात्र इयकापा 


्‌ 

दी फपशातसा पश्स 7 | परतगद" प्लान उसतहें: 8 

च। एराफएफा एरत ए | एपरतदातदख पएचातन छा शाएाणरड 

जतीई | छज्या सिरे स्पेत नाजनेपे मिलन 
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दाएी (धी ऐ पर एत्पस्ले स्वज्ञ ही हपती की 
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नर ताप॑ 


में घुलती हं, सिरका फद्कने लगता है। यह सब गुण खडिया 
मिह्लेकाे पहचनवाते है। निदान, फिसी बस्तुका हम जानना 
चाह ता उसके गुणाकी परीक्षा करनी हागी। 

गरमीके बारेसे भी हम विशेष झपसे कुछ जानना चाहेका 
गरमीके गुणो क्री परीक्षा करनी हागी। खड़ियाका जानने- 
केलिए हम श्रपनी पांचें इन्द्रियांस परीक्षा कर सकते हैं। 
देखकर रंग रूप, सूंत्रकर बास, खुनकर शब्द, चखकर स्वाद 
और छूकर नरमी, कड़ाई, सरदी, गरमी जान सकते हैं। 
इसके सिवा तालकर वज़न जान सकते हैँ। इसी तरह हम 
गरमीके शु्णोकी परीक्षा करना चाहता आँख नाक, कान 
अर जीम लाचार हद, क्‍्यांकि गरमी देखी, खुनी, संध्री, च्खी 
नहां जा सकती । श्रव रद्दों छूनका बात, सो गर मी छुई नहीं 
जाती--छुई जाती है वह चस्तुए जा गरम हाती है । यह कहना 
कि गरमी छुई जा सकती हैं अशुद्ध हागा। गरमी ते गरम 
वस्तुओंकी एक अवस्था हैं. जो त्वचासे मालूम छाती हैं, ओर 
सभी पदार्थार्म हाती है । श्रव रही तालनेकी बात | धरतीपर 
जितने पदार्थ है उनमें भार होता है। जा चस्तु ताली जा सके 
वही वेशानिकांकी इश्टिमें पदार्थ हं। अगर गरमी तेली जा 
सके ते हमके मानना पड़ेगा कि गरमी एक पदार्थ है । परन्तु 
गरमी तेली भी नहीं जा सकती । मान लीजिए आपके पाल 
दो सेर भारी लोहेका गोला है । इसे आप अआगमे लाल करके 
फिर तोले तो ते।लमे अन्तर नही आएगा | इससे निश्चय हुआ 
कि गरमी कोई पदार्थ नही है । इन बातांपर विचार करके 
साधारण रीतिसे यही समभमें आता हैँ कि गरमी बस्तुकी 
अवस्था हे। 

बस्तुओके हम गुणोके सहारे जानते पहचानते है । गुणोका 


पदार्धका फेलना ्े 


जानने पहचाननेक्ता क्‍या उपाय द्वो सकता हे ? यह प्रश्न टेढ़ा है 
परन्तु तब भी हम कुछ न छुछ उपाय कर ही सकते है । हम 
जानते हूँ कि सरमी एक अवस्था है, तो यह खाज् अवश्य 
कर सकते हैँ कि जित ज्ञिव वस्तुओंकी यह अवस्था हो जाती 
उन चस्तओआंगस इस अवस्थाके आनेसे क्‍या वयापन आा 

है, दया परिवत्तत हा जाता है। जञ्ञागे चलकर हम 
इसी बातपर विचार करने | 


आअभ्यासक्ालप पद्नत 
४--फिसी पदार्थ क्री जानकारी हुसे केसे हनी ४ ९ 
+--गरमीकी परीक्षा केसे की जा सकती ₹ ९ 
४--वया गर्मी फाई पदार्थ वा वस्तु ₹ ९ 


| 





( ि 
२--एदाएका फलतला 
पानलूण। सरमें छांचयी डाद झड़ जातो हू, ना तोग 
बहुधा वानलवा सहदा शाहरले चार आर गरम परने हे 
धार एाट लश्ण्त सदर आता ए। श्खया दया पारस 
णाट पण 
पादठदाया | 


णें। ? इस प्रानपय थे इतर दा खलप 
घानलदा रए गरस शाहख दएा हा जाना 
हे (करण टह्न शलभ ताक अआयाएन दर । अमन 6 श्र पे हे 

प्रा इस्णा था दि टाट द्लोटो पर शातों €। इसमें पता 


दब्प नया 


७ एशछर टीए शादया झाता । बाद एरीदा दरद 
४ कि शरसीर एव एदाथ एह 


कऊाल ए | 
न जम कप ओों 
उऊररणत राऊ। पारू-धार जबपयापशेज (दापद )-- 
रकम  &म - 


ध्ाजऊ त5७%छर ध्य द,च्दा * र दरसरस हवा दाम दाएला हाॉंचत 
रा | ए कैम एसंल हू प्क्ता ५-८ इसको । पलक 
(या । एुएत छा चग्सटुणादा एचपल्‍्ार एशा तातकह्कझ्ानपा 


2 ताप 


शआा छड़ लाल करके नापे ते लम्गाई कुछ झधिफ पायी 
जायगी | साधारणतः ठोस चीज॑ गरमी पाकर इतना ज्यादा 
'नहीं फेल जातीं कि देखनेमें बड़ी लगें। बहतेगी चीज़ें ते 
बहुत आंच देनपर भी बारीक नापसे ही फेली हुई मालम है। 
सकती हूं | ग्राजकल फल-पुरज़ांके युगर्मे इस फेलाचका नापना 
बड़े महत्वका, बड़ा उपयोगी, काम हो गया है । ऐसे शअनोाखे 
ओर अद्भुत यंत्र बने हुए ह जे। यह बतलाते है कि कोई चस्तु 
क्कितना गरम करनेसे कितनी बढ़ जाती हूँ । उन यंत्रोंका 
वर्णन यहाँ बुधा है क्योंकि यह सब लोगोके प्राप्य नहीं है । 
तब भी एक बहुन दी सीधा सादा यंत्र शाप अपने घर बना 
सकते द और इससे आपके यह फेलाब पत्यज्ञ हो जायगा | 
भागी चीज छुठ 'यालपीन 





चित्र १ 

प्रथोग १-प्क चपदे और लम्बे लोहेके छड़के लकड़ीके 
देाशवरावर टकडेंके ऊपर इस तरह रक्खे। कि एक सिरा 
एकपर ओर दसरा दसरेपर रहे । एक सिरेसे सदा हुआ 
एक बडा पत्थर रख दे कि छड़् उस घर सरकने न पाचे | 
पक गोल पेंसिल लेकर उसके सिरेपरए समकोाण वनातो 
ई एक आलपीन गाड दे इस पंसिलको लोहेके दुसरे सिरे- 
के नीचे इस तरह रकक्‍खे। कि पेसिल ओर झलपीन दोनों 


पदार्थका फेलना पृ 


लेहेले समकाण हो पझोर शत्रालपीन लोहेके पास ही लम्ब हे।- 
कर खडी रहे | अब अगर इस ओर लोहा बढ़ेगा ते पसिल 
देलनकी तरह बेल जायगी जिससे अआलपीन भी घडीकी झुई- 
की तरह घम जायगी । ऐसा यंत्र बनाकर लोहेकी छुड़के अआंच- 
से गरम कीजिये ( चित्र १) ते आलपीन घूम जायगी 
मीसे ज्ञा फेलाव होता हे चहद्द लम्बाई चाड़ाई मोटा 

तीनों द्िशाओंर्म दाता है ओर गरमी पाकर जो चीज्ञ फेलर्त 
ए चह सब आर फेलती है । 

जिस तरद्द गरम करनेसे किलो बस्तुकी लम्बाई, चोडाई, 
माटाई घढ जाती हैं उसी तरह उंडा हानेसे घट भी जाँती 


है । ऊपर प्रष्ठी दुः परीक्षामे छुडको ज्यां ज्यां ठंडा करते हैं 
स्यां न्यां ख उलटी झोर घूमती है । 


णाःा /क्‌ ६" 6० पाहहु१6 क्या: छः (२ *>बाद बाय घ ग्ग्य हर ६ ह है >हँ' 
था था जानता छाए दे एक रे घर्मां ४ दइुखानस ब्बद 
आस के हर रू श ल्‍ः कं * रु 
जी धार टरणदा बदालों पा सा ना।। शाना-शा5द परदाद 


पड पहला ५ को: अधिक) पे धतफेण । 
दाद: पर नम + मर ९ फेपनपा> ॥ 
परदाधदः पालनवो दशा मिश्वित शासी एं, फछाए | 
लियमपृथ दा गा ए । दृय आर प्स भी इसी खरए *' 


्‌ 


हि डर मल 
पादल ए | | है 


हि न हा कर 
मरल्पछ कर वजपा रत ! 
प्रणाश ४-शभा देखनदे।लिएण पदा दादतईें | 
पा | अऋइ्द्वाद्ट लाए हा एड एउ्पर्‌ |; णृ घर जार ह । 
छ दद्यद्ाद ज>रर +० ४ 553५ फ्रद | रण ५ स्द्या झा 5० 
का भर हि ध्ड के >> न ] हि ॥ ५ 
बज न 8 करी पक कप जज नाकाम र्‌ 
5. पाच्यस ६ ए रे कार स्ूण्स ह्चात्ा दादा) १ 5 
न की ४8 कं ई 5 क़ न जि हु |] 
जी जज ब्कल ७ जा किन आओ, “अब 4 व्वाकत, भ 35752 
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दे ताप 


करो | यें गरम करनेसे वेतलफका पानी गरम होगा, फेलकर 

नलीमें चढेगा। इस परीक्षार्मे श्राप एक वात और बिचार 

सकते है। जब बेतल गरम की जायगी ते! पहले कान सी 

चीज्ञ गरम होगी ? चेतल या उसमेंका जल ! प्रकट है कि 

बेतततल ही पहले गरम होगी श्योर बढ़ेगी। इसलिए देखनेमें 

पहले नत्लीका पानी अपनी जगहसे नीचेका हटेगा पर जब 

पानी भी गरम होने लगेगा, ते। श्रधिक ऊँचाईतक चढ़ 

जायगा । 

इससे यह भी स्पष्ट है कि पानी कांचसे अश्िक फेलता 

है श्यौर यदि यद्द देनां बराबर फेलते ते पानी नलीमें चढ़ता 
न दीखता । 

प्रयोग ३-अत्र बरेतलफा सब पानी डँडेल दो और 

यंत्रको अच्छी तरह सुखाओ | अब इसमें केचल चांयु हैं कौर 

यदि यह गरम की जाय ते फेलेगी | इसे देग्बनकेलिए नलीमें 

शक बूंद रंगकी डाला, ध्यान रहे कि रंग वेतलमें न गिरने 

पावे | पहलेकी नाई पानीमें रखकर वेतलके गरम करो ते 

रंगकी चंद ऊपरके चढ़ेगी। यदि बातल गरम 

पानीसे निकाल ली जाय ते। बूंद फिर नीचेकोा 

उतरने लगेगी । इससे प्रकट हुआ कि वायु भी 

गरम हेनेसे बढ़ती है और शीतसे सिक्कुड़ जाती 

है। इस यंत्रके बनानेमें यह ध्यान रहे कि काग 

अच्छा कसा है और नली छेदमे ठोक शआती है 

नही ते वाहरकी वायु भीतर और भीतरकी वाद्य 

बाहर आ जा सकेगी और परोक्षा ठोक न हागी | 

इन तीन प्रयांगोंसे यह बाते ज्ञात हुई +-- 
चित्र ३ गरमो पाकर सभी पदार्थ फेलते है, इनका 


परदाथका फलना 5 


आयतन बढ़ जाता है और टठंडक पाकर घट जाता है अथवा 
गरमी पफ्ेलाती श्रोर ठंडक सिक्तोड़ती है । 

यन्त्रकार लोग कारण जान था न जाने परन्तु ऊपर कहे 
हुए नियमसे बहुतसे काम लेते है। आपने देखा छहवोगा कि 
पहष्चियेपर चरदढ़ानकेलिए नापमे उससे छुछु छोटी हाल वनाकर 
ऊंडेकी आँचमें लाल करते हैँ इस दश्यासें उसका घेरा बढ़कर 
चल्यिके बराबर दा जाता है और कट टठोकऋर पहियेपर हाल 
चढ़ा दी जाती हैं *। अब इसे पानी डालकर ठंडा करते है 
ते। सिकुडकर पहियेका जकड लेती है । 

ग्लकी पदटडी जिसपर गाडिश्ंकरा पहिया चलता है सबने 
देखी ४ | इसमें लोहे इंडे लश्कर नही ऊुड़े रहते बरन 
इनये शीचरमे चार पाँच सखुतकी ऊगह छूटी रहती है। ह्यां ? 
एसलशिए छि सिरेसल खलिशा मिला दिया जाना ना गरमीके 
दिनांसे जय दोनों सिर झदने, जनता मे सिल्नेसे दोनों पद- 
दिपों उापणरदोा डठ जानी सथा घनुण्णी नाई शाझ जाती । 


ऊझ $ ० का झ दी... लि 
एसी सा तोाएयाो पुलीाम थी मो टणएाहा प्ीद हाट आग 


दर ताप 


करो | यें गरम फरनेखे वेतलका पानी गरम होगा, फेलकर 
नलीमें चद्ेगा । इस पीज्षार्म प्याप एक बात ओर विचार 
सकते हैं। जब बेतल गरम की जायगी ने पहले कान सी 
चीज गरम होगी ? बेतल या उसमेंका जल! प्रकट हैं कि 
बे।ततल ही पहले गरम हागी श्रोर बढ़ेगी। इसलिए देखनेमें 
पहले नत्तीका पानी श्पनी जगहसे नीचेका हृटेगा पर जब 
पानी भी गरम होने लगेगा. ते श्रधिक ऊँचाईतक चढ़ 
जायगा। 


इससे यह भी स्पष्ट है कि पानी कांचसे अधिक फेलता 

है और यदि यह दाने बराबर फेलते ते! पानी नलीमें चढ़ता 
न दीखता | 

प्रयोग ३-अब्र बेनलका सब पानी डेंडेल दे। ओर 

यंत्रको अच्छी तरह सुख्वाओ | श्रव॒ इसमें केचल वांयु है श्रीर 

यदि थह गरम की जाय ते फेलेगी | इसे देखनेकेलिए नलीम॑ 

एक बूंद रंगकी डाले, ध्यान रहे कि रंग चेतलमें न गिरने 

पावे | पहलेक्की नाई पानीमें रखकर बरेतलकेा गरम करा ते 

रंगकी बूंद ऊपरके चढ़ेगी। यदि बेवल गरम 

पानीसे निकाल ली जाय ते बूंद फिर नीचेकोा 

उतरने लगेगी । इससे प्रकट हुआ कि वायु भी 

गरम हेनेसे बढ़ती है और शीतसे सिकुड़ जाती 

है। इस यंत्रके बनानेमें यह ध्यान रहे कि काग 

अच्छा कसा है और नली छेद्मे ठीक श्राती है 

नही ते वाहरकी चायु भीतर और भीतरकों चाडु 

बाहर झा जा सकेगी ओर परीक्षा ठोक न होगी । 

इन तीन प्रयांगोंसे यह बाते ज्ञात हुई पाए 
चित्र ३ गरमो पाकर सभी पदार्थ फेलते है, इनका 


पदार्थका फैलना ७ 


आयतन चढ़ जाता है और ठंडक पाकर घट जाता है श्रथवा 
गरमी फैलाती और ठंडक सिकाड़ती है । ह 

यन्त्रकार लोग कारण जाने वा न जानें परन्तु ऊपर कहे 
हुए नियमसे वहुतसे काम लेते है। आपने देखा हेगा कि 
पहियेपर चढ़ानेकेलिए नापमें उससे कुछ छोटी हाल बनाकर 
कंडेकी आँचम लाल करते है इस दशा उसका घेरा बढ़कर 
पहियेके बरावर हा जाता है और रूट ठोकऋर पहियेपर हाल 
चढ़ा दी जाती है $*। अब इसे पानी डालकर ठंडा करते 
ते। सिकुडकर पहियेके जकड़ लेती है। 

रेलकी पटड़ी जिसपर गाड़ियेंका पहिया चलता है सबने 
देखी है | इसमें लोहेके डंडे सटकर नहीं जुड़े रहते वरन, 
डसके बीचमें चार पाँच सतकी जगह छूटी रहती है। क्यों ? 
इसलिए कि सिरेसे सिर मिल्रा दिया जाता ते गरमीके 
दिनोांमें, जब दोनों सिरे बढ़ते, जगह न मिलनेसे दोनों पट- 
ड्ियों ऊपरका उठ जाती, तथा घत्लुपषकी नाई' कुक जातीं। 
इसी तरह लोहेके पुल्ोंमे भी दो डंडोके बीच कुछ जगह 
रहती है । 

यदि किसी बड्धे मकानकी दे! भीतें शेढ़ी पड जायें और 
उनके तेाड़नेका विचार न हो ते यंत्रकार लेग (इनजिनियर) 
ऊपर रहे हुए नियमसे काम निकालते हैं। दोनों भीताोँम॑ 
आमने सामने छेद करते है, बड़े वड्डे लोहेके डंडे डाल कर 
ओऑचसे लाल करके वाहर दोनों ओर पेचेंसे कस देते हैं। 
अब इसपर पानी डालकर ठंडा करते हैं डंडे सिकुड़ने लगते 
है | इस सिकुडाबके बहसे दीवार खिंच कर सीधी हे 
जाती है ( चित्र 2)। 


पक मी मील जन तल कर 
- देखिये विज्ञान प्रवेशिका भाग १, अ्रध्याय  गरमीका प्रभाव? 


| 


ताप 


हे 


, किसी मसास्टरने एक वालकसे पूछा “ गरमीसे वस्त वहती 


हैं आर शीतसे सिकुडती है--इसका काई उदाहरण दे सकते 





चित्र ४ 


है। ? ” उत्तर मिला “हाँ। गरमीमे दिन लंबे हा जाते हैं और 
सरदीम छोटे” | हमे पूरी आशा हैं कि श्राप ऐसा उत्तर कदापि 
न देंगे, क्योकि गरमी केवल पदार्थ वा वस्तुका बढ़ाती हैं 
ओोर द्निका वड़ा छोटा हाना सूर्यके स्थानपर निर्भर है । 
०... अर, 
खग्यासकालए प्ररन 

१--चित्र २ में यदि, (१) ओर भो बारीक छेदफी नलो लगाए (२) 

ओर भी चोड़े छेदकी नली लगाए ते क्या फल द्वागा ? ओर बडी बातल लें 


३ ०६ कप ने ०. या 9 सी. 
ते क्या फल होगा ? काच गरमीसे न फले तो द्रवक्के फेलनेपर क्‍या 
प्रभाव पड़ेगा ९ 


न्न््ि जि त_ ते 


३-तापक्रसम 


दधम जितनी ही शकर मिलाइये उतनाहीं मीठा हाोगा। 
कम मात्रा मिलानेसे मिठास कम होगा | चखनेवाला 


तापक्रम र्< 


इतना ही कह सकता है कि अम्ुक दूध सीठा है, ओर अमुक 
फीका है | मीठा? 'कम मीठा? वा 'फीका! से केबल मिठासकी 
कमी या अधिकताका द्रजा मालूम हाता है, यद्द नहीं मालूम 
हे। सकता कि किस दुधमे कितने तेले शकर मिलायी गयी 
है। जब हम कम गरम, ज्यादा गरम, आदि कहते हे 
ते केचल गरमीका द्रजा बताते है यह नहीं बताते कि इसमें 
गरमीकी मात्रा कितनी है। इसो तरह जब आप कहे कि दूध 
बहुत गरम हे ते हमें इतना ही मालूम दवागा कि आप जिस 
द्रजेकी गरमी सह लेते हैं दूधकी गरमी उससे अधिक है । 

बस जिस तरह मीठेकी कमी बेशीसे दृधकी मिठांलका 
द्रजा घट चढ़ जाता हे उसी तरह गरमीकी कमी बेशीसे 
गरमसीका द्रजा घट बढ़ जाता है । 

इस तरह गरमीकी नापकेलिए अगर हम यंत्र बनाना 
चाह ते दे तरहके यंत्रकी ज़रूरत हागी। एक जिससे 
गरमीके द्रजे जाने जायें ओर दूसरा जिससे गरमीका ठीक 
परिसाण मालूम हे। सके | 

यदि दे। चस्तुएं हमारे सामने हो तो साधारणतः हम यह 
कह सकते है कि उनमेंसे कौन दुसरीसे अधिक गरम हे। 
चस्तुओंका अपने शरीरसे छूकर ही हम यह बता सकते हैं, 
परन्तु यदि काई वस्तु ऐसी गरम हे। जिसका हम शरीरसे 
छूटो न सके ते शरीरसे काम न निकलेगा । दूसरे, शरीर 
वस्तुशंकी गरमाई को ठीक ठीकू नियमित रीतिसे वतलानेमे 
अलमर्थ है जेसा प्रयाग ४ से शात हा। ज्ायगा | 

प्रथोग ४-८एक गिलासमें वहुत नरम कुनकुना, दुसरेमे 

बहुत गरम, तीसरेसे वहुत ठंडा पानी लेकर रखिए। ठंडे 

पानीम कुछ देर अगुल्ली रखकर कुनकुनेम डालिए तो गरम 


-+१न 
नस 
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लगेगा ओर गरम पानीमे कुछ देर शंगुली रखकर कुनकुने्म 
डालिए ते बही पानी ठंडा लगेगा । 

खबर चतलाइए जब झापके दा हाथ एक ही बस्त॒की अ्रच- 
स्थाका ठीक ठीक बतानेमे झसमथ ह ते सिन्न भिन्न मनुष्य 
कैसे बता सकेंगे । 

मनुष्योके खमाव भी भिन्न भिन्न है आर सबके अनुभव 
भ्री एक हो तरहका नहीं हाता। जसे अधिक शकर खाने- 
चालेके दूध फीका लगेगा | उसी प्रकार भिन्न स्थानों 
रहनेवाले मनुप्योका एकट्ठती समय एक ही स्थानक्ती गरमी 
एक सरीखी न लगेगी । 

मान लीजिए शआपके तीन मित्र हँ।ये तीनां एक ऐसे 
सगरमें है जहाँ न बहुत गरमी हँ न बहुत सरदी। इनमेंसे 

एक हिमालय प्रदेशका हैं जिसका सदा हिममे॑ ही रहनेका 

अवसर मिला हे | दसरा अआगरेका रहनेवाला हैं जहाँ 
सालमें सात महीने पंखेके तले बिताने हैँ भशौर तीसरा उसी 
सगरका रहनेवाला हैं। आपके बंद्यने आपसे कहा हें कि 
उस नगरमे गरमी अधिक न हा ते ठुम कुछ दिनेकेलिए 
जलवायु परिवतंनार्थ वहां चले जाओो। आपने अपने तीनों 
मित्रासे चहांकी जलवायुके विपयमें पत्र व्यवहार किया। 
परचेतीय महाशय लिखंगे, “ गरमी अधिक हे--हमारेलिए 
यहाँ रहना सम्भव नहीं | ” आपके आगरेवाले मित्र लिखेंगे, 
यहां खूब ठंड'है इत्यादि |” ओर उसी नगरके निवासी 
मित्र लिखेगे “न गरम हे न ठंडा है जल वायु सुन्दर हैं आप 
अचश्य आवब । » कहिए आप क्‍या करेंगे ? किस मित्रकी 
बात सत्य मानंगे ? यदि आपके जानना है कि उख नगरका 
मौसम कैसा है और आपके स्वभावके अ्रदुकूल होगा या 


तापक्रम श्र्‌ 


नहीं, तो आपके अपने सदाके स्थानपर और अपनी सहन- 
शक्तिपर भी विचार करना होगा और बिना आप ही गये 
किसी मित्रके लिखनेसे कुछ मालूम न हो सकेगा। यदि आप 
जानेके पहले जानना चाहे. ते ऐसे यंत्रका सहारा लेना पड़ेगा 
जो उस नगरके मित्रोौके पास भी हे। और आपके पास भो 
हे। । इसलिए गरमाईकी कतक्षाके नापनेकेलि - यंत्रकी आव- 
श्यकता होती है । हे 


दे वस्तुओंका देखकर यही कह सकते है कि कौन बड़ी 
और फौन छोटी है पर लस्बाई कितनी है यह नहीं बता 
सकते । इस प्रकार.दे| वस्तुशका छूकर यही कह खकते हैं 
कि कौन हमारे शरीरसे अधिक गरम है। जिन चीज़ोंकेा हम 
अपने शररखले कम गरस पाते है, ' ठडी ? कहते है । इस तरह 
स्पष्ट हुआ कि -.साधारणतः हम अपने शरीरसे तुलना करते 
हैं। जिसे हम 'गरमी ? कहते हैं वह हमारे शरीरसे प्रायः 
श्रविक्ष गर्मी होती है। और जिसे ठंडक कहते है हमारे शरीर- 
से प्राएअः कम गरमी हेा।ती है । इस तरह “ शीतोपण,” “ गरम- 
ठंडा" जे। छन्द् मोना जाता है वह वस्तुतः गरसीके ही दे। 
रूप हैं। 


पर यह जाननेकेलिए कि गरमाईकी नाप क्‍या है हमकेा 
यंत्र श्लोर इकाईकी आवश्यकता होगी आर डस यंत्र द्वारा 
जानी हुई नापके दी तापक्रम कहते हैं । 

यदि किसी वस्तुकी गरमाईकी कक्षाको यत्र द्वारा नापें, ओर यत्र- 
में कोई न कोई नाप होगो ही, ते वस्तुझी गरमाईकों कक्षाकी नापको 
ड्ख दस्तुका दापक्रम वदरत २ । 

लम्बाई नापनेकेलिए गज़, मीटर अथवा और किसी 
लस्वाईवी इृकाईकी आवश्यकता द्ोती है, बिना इकाई 


ताप १२ 


लस्बाई का बेध नहीं हा सकता | जब हम कहने है कि किसी 
चीज़की लम्बाई ३ मीटर है ता यह प्र्थ होता है क्रिइस 
वस्तुक्की लम्बाई एक माटरसे तिगुनी है। ऐसेही तापक्रम 
नापनेकेलिए तापक्रमकी इकाईकी आवश्यकता होती है, बिना 
इकाई के तापक्रमका बोध नहीं हो सकता है | 


अधभ्यासकेलिए प्रश्न 


ए--तापक्रम किसे ऊहते 4 । 
२--मनुष्य शरीरसे लापफ्रम नाप सकता ५ या नहीं ? 


५-न्‍.ताप्सापक 


आप देख घुके है कि गरमीसे बस्तुश्नोके विस्तारमें 
परिचवतन होता हैं । यह भी आपने देख लिया है कि ठोस 
पदार्थका फेलानेकेलिए देशरतक गरमी पहुंचानी पड़ती है 
द्रव जददी फेलता दे | वायुकेलिए तता केबल हाथोंकी गरमी 
चहुत है, जैसे जसे गरम करते जायंगे फेलाब बढ़ता जायगा | 
अ्रव यद बतलाएंगे कि, पदार्थाके फलावकी सहायतासे ताप- 
क्रम नापनेका यंत्र केसे बनाया जाता है । 

इस यंत्र के बनानेमें हमके दे। वातेंपर विशेष ध्यान देना 
पड़ेगा । 

२. यंत्रमं बढ़नेचाला पदार्थ ऐसा होना चाहिये जा 
बहुत गर्मी देनेपर भी उबल्कर भाप न हो जाय ओर खसाधा- 
रण सरदीम मर जम भी न जाय | यदि यंत्रमें काई पऐ सी चस्तु 
लगाएँ जो थाड़ी ही गरमीसे पिघल ज्ञाय या उड कर भाप है। 
जाय ते हमारा यंत्र थाड़ी दी कक्षाकी गरमीकेो नाप सकेगा | 
ठेशस पदार्थ ले ते इसका फेलाव इतना सूक्ष्म होगा कि 


तापमापक रैरे 


नापना कठिन होगा । पानी लें ते थोड़ी श्रांचमें खोलकर 
भाष हो जायगा | 
', 5. हमारी नाप ऐसी सरल और खुल्लस हा कि सावे- 
देशिक हे। सके | नाप सा्वदेशिक न होगी ते केघल आप 
ही काममें ला सरकंगे सब लोग न समसेंगे । 
वास्तवर्मे नापका सावंदेशिक हे।ना अत्यन्त आवश्यक है | 
यदि ऐसा न है| तो संसारका काम न चले। थोड़ी देरके- 
लिए मान लीजिये कि आपने लस्वाईकी नाप इंच .फुर आदि 
न साना और अपनी छुतरीसे नापकर श्रपते कमरेकी लम्बाई 
दूस छुतरी पायी आझ्ाप उस कमरेमें विछानेका द्री मंगाना 
चाहते है । अपने सित्रको लिखा “ मेरी छतरी से १० गुनी 
लम्बी एक द्रो भेज दोजिए |? बतलाइये इसे वह क्या सम- 
सगे | आपके अपनी छुतसो ही भेजनी पड़ेगी, जिसे लेऋर 
आपके मित्र दरीवालेकी दूकानपर जांयगे ओर सब द्रियों- 
की लापेंगे, तव कहीं बड़ी कठिनतासे आपके दस छतरी 
लम्पी दरी मित्तेगी । 
दात पया हुईं ? एक नियमित सावेदेशिक नापके न होने- 
से इतने सद॒ष्येंके कष्ट उठाना पड़ा और छुतराको भी यात्रा 
करनी पड़ी । इस कष्टसे बचनेकेलिए चुद्धिमानोंने ल्म्बाईकी 
सावदिशिक नाप बनायी है, जिसे सब लोग जानते हैं | ऊपर 
कहे हुए खारे श॒र्णोपर विचार करनेसे, और परीक्षा करके 
भी. पारा टी इल कामकेलिए ठीक मालूम होता है। यही 
पात हू दि तापक्रम नापनेका यंत्र जिसे थर्म्मामोटर या ताप- 
कर दह्ते ्े सायः पारेका ही बनाया जाताहे। इसे कांचकी 
तलाम भरत हैं, ध्योकि कांचमें वाहरसे ही घट बढ़ देखनेका 
उर्ीता है। नल्लीके एक सिरेप्र घुंडी आर दूसरेपर कौप 


२० 


ताप 


बनी हीती है। नलीका छेद वालसा बारीक होता है ग्रौर 


छः 


चित्र ५ 





कीपस लेकर घंडीतक सरासर ठीक ठीक 
पक ही व्यासका होना हैं। शरड़ी पतली 
भीतकी होती हे परन्तु नलीकी दीवार 
मोटी होनी है इसलिए कि नलीपर गरमी- 
का सर बहन देशर्स हो कित घंडीपर 
अत्यंत शीघ्र हो । नली एकाकार होनेसे 
पारका फेलाव नलीम सब्र जगह वरावर 
होता ए । ( चित्र ५) 

प्रयाग ४---पारा भरनेकी रीति यह 
है। इस नलीकी धंडीका गरम करते है। 
गरमीसे भीतरकी चाय फेलकर बाहर 
निकती है उसी समय थोड़ा पारा कीपकी 
राह भर देते हैं। ठंडकसे ज्यों ज्यों वायु 
भीतरके सिकुडती हे न्यों त्यां पारा 
नलीसे घुडीम उतरता है। ज्यां हो उत- 
रना रुकता है फिर पहलेकी तरह गरम 


करते हैं और पारेके उतराते है । इस तरह घंेडो और नली 
पारेसे भर जाती है । फिर इसे देर्तक डवालते हैँ जिससे 
नलीमें वायु ज़रो भी न रहे, केवल पारा और पारेकी भाप 
रह जाय । इस तरह शुद्ध करके कीपके पास नलीको आंचमें 
गलाकर वन्दकर देते हे । 

यंत्र तो वन गया परन्तु नापकां निश्चय नहीं हुआ। 
साधारण पदार्थामें सबसे अधिक आवश्यक ओर उपयेगी 
पदार्थ जिससे अनेक तरहकी नाय जेख बनाया करते है पानी 
है। इसलिए इसे ही तापक्रमकी नापकेलिए प्रमाण मानना 


तापमापक श्प 
उचित उहरा । इसमें एक गुण यह भी है कि आसानीसे जमा- 


जप 


कर ठोस और उबाल्कर गेस किया जा सकता है। 

प्रयोग ६--ऊपर कही हुई नल्ीकीा बन्द करके उसकी 
घुंडीको बरफ़के छोटे छोटे टुकड़ोंसें 
डवोते हैं। यह किया कांचकी कौपमें की 
जाती है (चित्र : ) जिसमें गलते हुए 
परफका पाती नीचे गिरता जाय । नत्वी- 
की घुंडी कुछ देश्तक इसी तरह डूबी 
रक्‍्खी जाती है | आप जानते है कि ठंड- ॥/ 
से सिकुड़तना आवश्यक है। इसीलिए व 
पार नलीसें उतरता है और गिरते गिरते तह 
के जगह ठहर जाता है। ठोक इसी 


जगह नलीसें रेतीले एक चिन्हकर ऐेते है। लिन 


जब कभी और कहीं भरी पह नली वरफ़मे रक््खी 
जायगी पारा इसी सिन्हपर आकर ठउहरेगा। ज्ञात हुआ कि 
यह नलीपर एक नियद स्थान है। इस स्थानकीा हिमाह्ू 
फहते हैं। 

प्रयोग ७-इसके पीछे नलीका पानीकी भापमें गरम 
करते दे । इसकेलिए एक छोटे मुंहके बरतनमें पानी उवाला 
जाता है। नली उससें इस तरह डाली जाती है कि घडो 
चरतनदे भीतर पानीके पाल भापमें हा, पानीमें नहे( चित्र 
७)। पारा गरम शेकर नलीमें चढ़ने लगता है ओर एक 
जगह पहुंचदार दहर जाता है। यहां भी एक चिन्ह वना 
देते &। 


न्प्छ 
मिट 


ताप 


इस चिन्दका रथान बायुमण्डलके दवावपर निर्भर है 


8, 
| है है जा, 
5 जद ४ १ ५ 








घ्ल्सस्सससस्च्चिट 


खित्र ७ 


इसलिए प्रयोग फरते 
समय वायु भारसापक 
यंत्रह्मारा चायु मण्डलका 
दबाव नाप लेना चांहिये। 
कभी झोर कहीं भी 
बायुमणलका इतना ही 
दबाव होगा ता पानीकी 
भाषमे इस नलीकी रख- 
नेसे पारा इसी स्थानपर 
आकर ठहरेगा। हिमाड़ु- 
की तरह यह भी एक 


“नियत स्थान हैं ओर 


ते दो 
डसको क़थनाद्ष कहते है। 

इसी तरद मिद्दीका नेल, 
अलकाइल दुलीन आ्रादि भी रग 


देकर 'पारेक्नो जगह भर सकते है । इनका भी बहुत सुन्दर तापमापक चनता« 
है परन्तु यह थे।डे ही तापक्रमफे चता सऊते हैं कारण यह है कवि यह थाड़ी 


बह 


ही गरमीमें उबलने लगते 5 । पानीऊे छथनाफ॒की गरमीतक पिद्दीऊफे तेलक़ा 


तापमापक अच्छा काम देता है । 


इस तरह ऐसा यन्त्र बना जिससे उबलते जल या गलते 
बरफकी दही गरमी सरदी जान सकते है या यों कहिए कि 


जलन 





«वायुमण्डलका दबाव स्थान स्थान ओर समय समयपर बदलता 


रहता है। सब तापमापकोम एक ही कथनाद होनेफेलिए आवश्यक होगा 
कि कथनाद्ू निकालते समय वायुमण्डलका दवाव एक ही ओर प्रमाणित 
डर वि कण 4 हम 

हा। वेज्ञानिक्ता ने ४४९ श पर ७६० सहेश्ाश - मीटर पारेका समुद्रतलपर 


दबाव प्रमाण माना है । 


ठापमापक १७ 


आप पारेके इन देनेंमेंसे एक जगह देखकर कद्द सकते है कि 
ञझाज वरफवाली ठंडक है या पानी उचालनेवाली 
गरमी | पर हमारा काम इतनेसे ही चलन नही 
सकता क्योंकि सदा ओर सब जगह इतनी ठंडक 
या गरमी नहीं पड़ती। साधारणतः वरफ़वाली 
उंडकसे अधिक गरमी ओर पानी उबालनेवाली 
गरमीसे कम गरमी रहा करती है इसलिए्य ताप- 
मापकर्म पारा उन दाने चिन्होंके बीचमे ठहरा 
मिलेगा | पारेका स्थान ठीक ठीक नियत करनेके- 
लिए इस देनों चिन्होंके बीचमें शोर चिन्होंकां 
जझावश्यकता होती है इसलिए इन देनों चिन्होंके 
बीच छोटे छोटे विभाग कर देते हैं ( चित्र ८ )। 


हिमांडुके ० ओर प्रामाणिक द्वाववाले क्थ- 
नहुके। १०० मानकर बीचकी दूरोके। १०० विभा- 
सोम बांट देते हूँ । प्रत्यक्त भागका अश (0९272०) 
वाहते है। अ्ंशोंका गिननेमे सुभीता हो इसलिए 
शन्यसे लेकर दसखये दीखवे इत्यादि अंशोपर 
०.१०.२० इत्यादि संख्या डाल देते हैं । (चित्र ८) 


विभाग दरनेकी दीन प्रथा हैं । पहली सेन्टीग्रेड 
(('९८०४९१ ०४५९) वा शताण है जिसके अज्लुसार ऐसे 
विभागांवाले यच्रक्दे सेन्टीग्रेड था शताश तापमापक 
चाहते है यह पद्धति सदसे अच्छी समस्यो ज्ञाती 
हे आर वेंशानिदा कार्योमे वहथा यही काममें 
आती है | 


उधनाडूसे ऊपर झार हिमाडुके नीचे नलीके 
अंशाम दाट देते है । यदि किसी दशामें द्विमाडुसे 
२ 





श्प्र ताप 


वादा आर नोचे उतरे ते वहाँ गरमीका दरजा घटानेफे चिन्ह- 
से (ऋणके सिनन्‍्हसे ) वनलाया जाता है, जैसे -? से तात्पर्य 
है फ्लि गरमी पानी जमनेके दरजेस दो दरजा था अश कम है । 
ऊथनदूफे ऊपरझे संशोका १०१.१०२ इत्यादिक गिनने हैं । | 

मान लीजिए कि पारा १० वाले चिन्हतक चढ़ा हुआ है 
सा आयाप कहेंगे कि गर्मी 5० झश या ६० दरजे शनाशकी हे 
परन्तु लिखनेमे ' 5८०'श " लिखगे, अंग्रेजी मे ॥(१(' लिखते हैं | 
क्योंकि अंकके दहने सिरेपर नन्‍हाला शन्य लिखनेसे डिग्री 
अंश घा दग्जका बाच होता हैं, शोर ९ अन्नर ('एशा(एक्‍्ते। 
शबह्दका पहला ध्यक्षर हैं जैसे ' शा ' शर्ताशका - नान्पय यह कि 
४० पंश फ्रीर गरमी होती ले पानी उबलने लगता और ६० 
क्रम होती ना पानी जम ज्ञाता। शतांश ताप्मापकको ही 
सदासे वेजानिक पसन्द करते आये है, यह सरल है और 
दिनों दिन इसका प्रचार बढ रहा है | इस पुम्तकममें जहां कहीं 
काम पड़ेगा हम भी शर्तांशकी ही मापसे काम लेगे | 


दूसरी प्रथाके अ्रजुसार क्वथनांकके २१२ माना है और 
हिमांकका ४४ । इस तरह बीचकी जगहके #८० बरावर 
हिस्से किये | [ ६१२-३२८ १८० ] | यह रीति फारनहेंटने 
चलायी, इससे ऐसे विभाज़ित यंत्रका नाम फ़ारनहेद थर्मा- 
मीटर वा तापमापक्त हुआ। इसमें हिमांक ३२ से नाखे ० 
तक ऋणसिन्हकी आवश्यकता नही पड़ती | परतु ० से कम 
इरजेंकी गरमोमें ऋण चिन्ह लगता है । यदि साठ अंश 
लिखना हा ते। ६०? फ' लिखेंगे जिसमें ' फ ? से फारनहेटकी 
सूचना मिलती है | इसे डाक्टर और अंगरेज़ी कारबारी ठथा 
कर्मचारी अधिक कामम लाते हैं । 


तीसरी प्रथा रोमर की है जिसमें दा चिन्होंके बीचकी 


तापर्मापक १& 


जगह ८० बराबर भागेमि बांदी जाती है लिखनेमे नियम 

चही है परन्तु 'श! या ' फ़! की जगह 'र? लिखते हैं । यह 

रुसमें प्रचलित है । इसमें ऊपर के चिन्ह्रपर र० ओर नीचेके 
सिन्‍्ह पर ० रहता है। 


अब इन तीनों थैतियांमें यह बात समसलेक्ी ओर रह 
गयी जिसे मशित जाननेबाला श्राप निकाल सकता है--इस 
प्रधाश्नोर्म संवस्ध । | 

खित्र्म देखनेसे ज्ञात होगा कि तीन नालियोंम तीन प्रकार- 
के विभाग दिखलाए गये हैं। 
यह ते। प्रत्यक्ष हे कि कथनाडू 
श्रौर हिमाइुके बीच तीने नालि- 
शांगें कृगह बराबर है । प्रश्न है 
कैधल विसागोंका सो दो खचिन्हों- 
के बीचकी जगहके शर्ताशर्मे १०० 
विसास है, फ़ारनहेटमें १८० 
विसाग हैं ओर रोमरमें ४० 
विसाग हैं । तात्पय यह कि 
सेन्टीग्रेड वी शर्तांशके २८० 
विभाग बरावर दे फारनहेटके 
४८० विभागाके, इसलिए फारत चित्र & 





रे टन है रेल हे 
हेटका एबा चिसाग शर्तांशके (६ विभागके बराबर हुआ। आर 
शर्तांशका एक विसाग फ़ा्नहैदके , विभागोंके बराबर 
हुआ | जब यह सस्वन्ध ज्ञान लिया ते एक प्रथाके विभागों- 
जग दूखरी प्रथा ददलना सहज है। यया। 


डदाहरणु-“जब शवाशमे २०६ पर पाश है ते फ़'रनहैटमें कहा होगा १ 


5० ताप 


पाप जानते है कि शताशका एक सिभाग फ़ारनहैदके * विभागोंके संगत 


हद 


दत्ता ने द््शलिए शताशक् २० विभाग फ़ाग्नन्ंट फे २० » 5-३६ विभा- 
गेगमे सराचश हए। छ्यान रहे कि यह सम्बन्ध जेव्रत विभागाका है। 
फारनटटमं रिभागांकी गिनती ३२ से प्यागेफा होती है । जन इस कहे हि 
तापक्रम ३३? रू है ता मतलब गद हत्या कि गर्मी गताती हुई घरफ़ऱे दग्म 
से केवल एक दरजा शार चढ़ा । ३३? पर पराश एक विभाग प्यागे बढ़ता * 
३४ पर दो झर ४० पर प्पाठ उत्पादि | इसलिए जब पारा बर्फ दरमेसे 
विभाग चड़ा ते यह फ़ारनरेटमे ३२+३े६्ईसझ के चिन्हपर दोगा। 
इसीका उलटा चलनेसे फाग्नरेट्से शत्ाणका दग्ना जाना जा सजता दे ! 
उदाहरण--ऊेई पूछे कि फाग्नट्मे ६८ की गर्मी हे ते शत्तांशमे 
क्या दोगी। ष्यापको मातम हे कि 5छ-रे? ऋडेई विवाग ऊपर पारा 
24 


प्यडा । श्रव १ विभाग फारनहेंट अगबर दोता हैं 2 शनाशके | इसलिए 


ह् 
३६ विभाग बराबर हुए ३६७४ अथवा २० शताशके। 
्ञ 


इसी प्रकार रामरमें भी परिवर्तन हा। सकता हैं। इस 
विपयमें सहज ही यह नियम बना सकते हेँः-- 
शर्ताशसे फ़ारनहँटमें बदलनेकेलिए 72 से गुना और फिर 
३२ जोड़ दा । 
फारनहैटसे शर्तांशमे परिवर्तेत करना हा तो पहले फ़ार- 
नहैट अंशसे ३२ घटा दे, जा बचे उसे ६ से मुने।, ते शर्तांश- 
का अंश डिगरी निकलेगा | 
यद सिद्ध कर सकते है कि-४०९ फ+-४०*श, तात्पर्य यह कि उस 
तापक्रमपर शत्ताश ओर फारनहैट दोने। तापमापकामे अशेफी संख्या-४० 


। यह बात केवल विलक्षण हानेके कारण ऊही जाती है नहीं ते इतर्न 
ठठकका विचार भी दाना कठिन है । इसको सिद्ध या करते है। 


तापरमाएक 
मान लीजिए, क"श-्क'फ्ल 
अब कप्शः ( के) २+रेर )०फ 
म्न्क्रःफ्र 
ते, क ++ भ्क +३१२ 
भ्रपांद , «» कर्क + १६० 
हछ नए क्+१६० 
हर क्ज--४० 
ज्वरका तापसापक जे( डाकुर रखते हैं फ़ारन- 
दैदवाला होता हैं। इसमें घुडीके पाल चल्ीमें 
एक जगह इस प्रकार दबाकर परिवर्तेत क्रिया 
हुआ रहता है कवि रोगीके शरीरमे लगानेके बाद 
ऊब निकाल लेते है, धंडीवाले पारेका सम्बन्ध 
पूरी रेखाले ट्ट जाता है, इस तरह पारेक्ी रेखा 
जहांतक बढ़ी थी, पारा जद्दांतक चढ़ा था, चहाीं 
दना रहता हे | ऐसा न हाता ते। बगलसे हटाते 
दी अपनी जगद छोड़ सिकुडकऋर नीचे उतर ज्ञाता 
ओर डाकूर शरीरका तापक्रम न जान सकता। 
हसारे शरीरका स्वाभाविक तापक्रम &८'४" फ 
दाता है &६ से बढ़े ते ज्वर दाता है और १०५९ 
पू से बढ़े ता जानकी जोखिम है। ११०" हा या 
&५" दा तो जीवनदी शआ्राशा न करनी चाहिये, 
इसलिए इस यंत्रमें ४४१ से ११०१ तकका ही ताप- 
ब्राम भापनेफेलिए निशान बने हाते हैं ! इस यंत्र से 
झोर दोारई दाम नहीं ले सकते । 





दिन रातमें अधिकलसे श्रधिक और कमसे कमसे क्या 


+है! 
+रै) 


त्ताप 


पापक्रम छुआ यदि यह ज्ञाननेकी इच्छा हा ते साधारण 
दापमापकोंसे काम न चल्लेगा क्योंकि तापसापकका बराबर 
देखते रहना बड़ा कष्ठप्रद हागा। इसलिए ऐसे तापमसायक 
बनायें गए है जिनसे दिन रानका अधिकसे श्रश्चिक और 
कमसे कम नापक्रम तुरन्त मालूस हो जाता है। इनमेंसे एक- 
का वर्गान यहां किया जाता हैं। एक लफड़ीकी चौखूदी तस्ती- 
पर दे। तापमापक जड़े रहते है जिनकी नली सोधी नही हेतती 
पर घुंडीके ऊपरसे मुड़ी रहती है जेंसा चित्रमें दिखलाया 
गया है | यह _तस्ती इस प्रकार टांगी जाती हैं कि ताप- 





न माय स्य्। 
ड्ेटट2 6 2० 22% 
<८८०८८-८०८८८:८८ 
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चित्र ११ 


मापकोंकी नली धरातलके समानान्तर रहें | इन तापमापकोंमे- 
से एक, नीचेवाला, श्रधिकसे अधिक तापक्रम बतलाता है । 
उसमे पारा भरा रहता है ओर पारेके ऊपर नलीमें एक लोहे- 
का छोटासा चढ्ुवा पड़ा रहता है। यही चटुवा अधिकसे 
अधिक तापक्रम दशेता है । यद इस प्रकार कि जब तापक्रम- 


छाोसांका प्रसार श्दे 


के बढ़नेसे नलीमें पारा चढ़ता है तो उस चढुवेका श्रागे ठेल 
ले जाता है, जब तापक्रम घटता है पारा सिकुड़कर नीचे 
उतर जाता हैं पर चट॒वेका छोड़ जाता है; बस चट॒वेके 
स्थानकेा देखकर अधिकसे अधिक तापक्रम जान लेते है । 
नियत समयपर तापक्रम पढ़नेके बाद चटवेकेा चुम्बकसे 
सींचकर पारेतक फिर ले आते हैं । 

ऊपरवाला तापमापक कमसे कम तापक्रम बतलाता है । 
उसमें अलकहाल भरा रहता है। अश्रलकहालके भीतर एक 
शीशेका चटवा पड़ा रहता है | तापक्रम घवनेसे अ्रलकहाल 
सिकुड़ता है । चटवेकेा अपने साथ लेता जाता है श्रोर नीचेसे 
नीचे खानपर पहुंचकर तापक्रमके बढ़नेपर चदुवेका पोछे 
छोड़ जाता है । चटुचेके स्थानका देखकर कमसे कम तापक्रम 
जान लेते है । 

अशभ्यासकेलिए प्रश्न 


थी 


६--प्रयागमें गग्मीके दिनोंमें कभी कभी छांहमे ११५३” कफ गरमी हाती 
शहाश बनाइये । 

+--५०० शताशकी गरमी फारनहेद दापमापकमे कितने अश दीखेगी ? 

३--हमने देखा कि हमारे शरीरकी गरमी रोमरके तापमापकमे २६ ६० 
2? । फ़ार्नशेट ओर शदाशमे क्‍या होगा ? 

४--दिन रातमे अधिकसे अधिक ओर पफमसे कम तापक्रम केसे 
इंसते हे ९ 

श+टावटराऊे पास केरा तापमापक रहता है ? 





दि ० आशा 
४-5 सा का प्रसार 
लम्ब प्रसार -रणक 
गरमी एदर ठोस पदाथ फेछते है अ्रथवा यों कहना 


छ ताप 


आएहिये कि गरमीसे ठोसोंमी सम्बाई चौठाई और मोटाई 
बढ़ जाती है | नीचे एक प्रयोग दिया जाता है जिससे जितनी 
लम्बाई बढ़ती है, ठीक ठीक नांप सकते हैं । 

प्रयोग ८- किसी धातुक्ीछु ड़ उ लेकर (चित्र १९) एक नली 
में बन्द्र कर देने | । नली न के सिरे कागसे यन्द रहते है, छड़ 
छु कागांक्े छेदती इधर उधर निकली रहती है | फ शोर ख दो 
नत्ियाँ न से जुडी रहनी ह । फ छारा ने के भीतर भाष भेजी 
जाती है, जो ए में हाकर निकलती रहती है।इस भाषपसे 
जड़ छ गरम हो जाती है| प्रयागके श्रारम्भमें दे की लम्बाई 
ओर तापक्रम देख लेते है। छ का सिरा सम पेंचसे कस देते है 
जिससे छुड़ उस ओर न हट सके | दूसरे मिरेक्ते पास एक 
चिन्ह बनाकर खिन्हपर सूचमदर्शक यंत्र सू इस घकार ठहराते 
हैं कि सूच्मद्शक यंत्रह्मारा यह चिन्ह दीखने लगे। ऊ नलीसे 
भाष भेजते है ते छुड़ गरम हाकर बढ़ती है। चिन्ह सूच्म- 
दर्शक यंत्रके सामनेसे हट जाता है| श्रव सच्म-दर्श करके हटा- 





चित्र १२ 


कर चिन्द्रपर फिर ले आते है | सच्मदर्श कके साथ ऐसा प्रवन्‍्ध 
रहता है जिससे उसका हटाव नापा जा सकता है। यही 


बब्ट 


ठाोसांका प्रसार श्पू 


हटाव छ की लस्बाईमें अधिकता श्रथवा प्रसार है। उसी समय 
त्‌ ताप-मापककी सहायतासे ड फा तापक्रम देख लेते हे । 
मान लो ह 
गरम करनेसे पहले छ की लम्बाई ल शतांशमीदर है, 
५». ७५ छे का तापक्रम त" श है, 
गरस करनेसे छ की लम्बाईमे श्रधिकता श्र शर्तांशमीटर हुई, 
3 9४ जे का तापक्रम थश हुआ | 
झव ल शरतांशमीटर लस्बाईम ( थ-त )"श तापक्रम बढ़नेसे 
सम्बाईमे प्रसार श्र दुआ । 
». ६१ शर्ताशमीटर लम्बाईमें ( थ-त )? श॒ तापक्रम बढ़नेसे 


लम्बासमें र्हआा 
लम्बाश्म प्रसार हुआ | 
ओर १ शतांशमीटर लम्बाईमे १"श तापक्रम बढ़नसे 


रूम्वाध्में प्रसार हुआ शतांशमीटर । 


सरकम 
ल(थ-त ) 

परिभापा--एक इकाई लस्बाईमे १"श तापक्रम वढ़ानेसे जो 
प्रसार वा अधिकता हाती है उसे लम्बप्रसार-गुणक कहते है। 

यदि रूम्ब-्प्रसार-गुणक ग हे ता उक्त प्रयागमे जिस धा- 
तुझी छुड़ ली गई है उसका लम्बप्रसारशुणक गर- जय 
इसी प्रदार फिसी ठोस पदार्थका लम्बप्रसारगणक निकाला 
जा सदता है। कुछ पदाथोांके लम्धप्रसारगुणक यह हैँः-- 


साोया८००००१७६८ पीतलू८ ०००० १८०८. हीरा5७""०००००११८ 
पाच८- ००५००पपरे प्ाटिनम८ ०००००८प८४८  लाहा<*०००० ११५०५ 
छस्ता८ ००००१६४ सीसा+०००० ० ८४ नमक८-"००००४०४ 

प्लादी--००००१६१ सेना८ ००००१६६६ नोंसादर-००००६ ३ 


सफ़ेद पत्धर-- ०००००८५... का्सारः ०००० १८१६ 
रान्धद-००००६२५१ अलूमिनम८ ००००२३१५ 


बा 


ह्‌ँ 
बी 


ताप 


उदाहरण १--२० मीटर लम्सी सेनेकी छूड, ४००० शा 'तापक्रम 
बड़ानेसे , लम्बाईमे फितनी हे मायगी । 
१ मीटर लम्मी छूड १० श गरम करनेसे *००००१४६६ मीटर बढती हे। 
९९ ४००" शा ., ४००? ८ '००००१४६६ मोटर संदेगी 
95 न ३२०२८ ४०० 2८ “०००० १४६६ 


श्र 
४४4 


मीटर सडेगो 
++२१७०८ मीटर 
११ ७२८ शत्ताशमक्‍िीटर 
इसलिए छुडऊकी लम्पाई गग्म करनेफे बाद २० मोदगर ११ ७०८ शत्ताश- 
मीटर होगी । 
डउदाहण २--१० गज लम्बी लाहेफी रेल तापक्रम १००? श बढानेपर 
लम्बाईमें कितमों बड़ जायगी । 
१ गज लम्त्री लाहेकी छड १९ श गरम दोनेसे ०००० ११२५ गज बहती हें 
१ गज लम्बी लोहेफी छुड १००९ श गग्म डानिसे १०० १२"०००० २११२४ 
5 ०११२५ गज 
मव्ए०्श रच 
पर लगभग शआात्र इच बढती * 
ज्षेत्प्रसार गुण 


तांबे या लाहेकी कोई चोकार तरुती गरम की जाय ते 
उसका ज्षेत्रफल बढ़ जायगा । गरम करनेसे लम्बाई बढ़ती हैं 
इसलिए तख्तीकी लम्बाई चौड़ाई बढ़ जायगी ओर लम्बाई 
चोड़ाईके बढ़नेसे क्षेत्रफल वढ़ा। किसी तापक्रमतक गरम कर- 
नेसे चेत्रफलमें जे। श्रधिकता देगी इस प्रकार जान सकते है । 
पहले तरूतीकी लम्बाई व शतांशमीटर चोड़ाई च शर्ताशमीदर 
तापक्रम त' श हैं । गरम करके तख्तीका तापक्रम थ' श कर 
लिया गया। यदि लम्यप्रसारगुणक ग माना जायगा ते 

तख्तीकी लम्बाईमें अधिकतानल)< (थ-त ) ग, और 

कुस लम्बाईनन्‍ल+ल ( थ-त ) ग। 


कै 


पे 


ठासेंका प्रसार रछ' 


मान ले कुल लम्बाई ला ओर चौड़ाई चा शतांशमीटर हे। 
ते लान्ल+ल ( ध-त ) ग। 
यदि पहले तखझ्ती ०? श पर हातो ते। त८० 
ओर लान्ल+ल,थ, गर्ल (१+गथ )। 
इसी प्रकार कुल चौडाई चारूच ( १+गथ ) 
गरम करनेसे पहले तख्तीका क्षेत्रफलन्च्, च वर्ग शर्ता- 
शमीटर 
गरम करनेपर तम़तीका क॑त्रफलजलला)८चा 
बल( १+ंग थ ) च (१+गथ ) 
सलच (१+गथ ) 
च्लच (१+२ गध+ग' थो ) 
ललच ( २+२. गथ ) 
पदाधींका लम्बप्सारगुणक ग बहुत कम द्वाता है 
(ऊपर देखो ) ग और भी कम दहागा। इसलिए ग॒ थ ' को 
साधारण हिसावमें छोड़ देते है । 
. क्षेत्रफलमें अधिकता 
ह्लच ( १+ ६३ गथ )--लच 


धभ्ल्य भर गष 
दिदितद एन्ला क्वि-- 
लच दर्स शांशमीटरमें थ" श गरम करनेसे अतिकता 
स्जेच २ गथ 
8 5 थे श॒ गरम करनेसे 


अधिकता>२ गथ 

* १ धर्य शर्दांशमीटर १" श॒ गरम करनेसे अ्धिकतानर ग 

परिभाषा--६१ इकाई ज्षेत्रफलका १० तापक्रम बढ़ानेसे क्षेत्र- 

फलमें जे झधिदाता ( प्रखार ) दादी है उसे क्षेत्रमसारगणक 
कहते है । 


बज 


श्घ वाप 


ज्षेत्रप्रसारगुणक लम्बाप्रसारगुणकका देगुना हुशा । 
घनप्रसार गुणफ 
ठोसॉाम लम्बाई चोड़ाई और सोटाई तीनां होती हैं। गरम 
करनेसे तीना बढ़ती है इसलिए घनफल नद़ जाता है 
परिभाषा--7? इकाई घनफलकेी ११ तनापक्रम सढानेसे धन- 
फलमे जे पश्र्विकता ( प्रसार ) हाती हैं उसे घनप्रमाग्गणक 
कहते एँ | 
ऐसे पदार्थकी एक ४८ लीजिए जिसका घनप्रसार गणक 
जिसकी लम्बाई लश म चोड़ाई चश मे. ओर मोटाई 
श॒म ओर तापक्रम ० शहे। 
घरनफलनल » च» म श्रनशतांशमीटर । इंटके थे शा तक 
गरमस करनेसे लम्बाई चौड़ाई और मोटाई बढ़ कर ला. चा 
ओर मा हा गई | 
8 (2 ॥ इंटका घ्रमफल>ला % था » मा धनशतांशमीटर 
लेकिन, लाहल ( १+गथ ) 
चारूच ( १+गथ ) 
मान्म (१० गथ ) 
., ला,चा, माननल. च मे (१+>गथ 
क न्‍्शचम (१+३े गथ+भ्गो थो +गे था) 
(गो ओर गो बहुत छोटे है इसलिए साधारणत छोड दिये जाते है ) 
सल,च मे ( १+३ गथ ) 


थ० श॒ तक गरम करनेसे इंटके घनफलमें अधिकता 
चला, चा मा--ल च, मे 


नल च मं, २ गंध 
थ० श्‌ तक गरस करनेसे ल च म में अधिकत्ता-ल च मे रे गथ 
ध' श॒ तक गरम करनेसे १ में ग्रघिकता > रे ग थ 
१९ श गरम करनेसे १ में श्रधिकताजरेग 


हट 


है, 


भर 


पद 


50५ 
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परिसाषातुसार यह घनप्रसारगुणकके वराबर हुआ | 
इसलिए घर ३ ग। अथवा घनप्रसार गुणक लस्बप्रसार 
गुणकर्का तिगुना होता है। 


अशभ्यासकेलिए प्रश्न 


१--ठोसेका लम्बप्रसास्गुणक केसे निकालते है । 

२--लम्बप्रसारगुणक, ज्षेत्रम्सारगुणक ओर घनप्रसाश्गुणककी परि- 
भाषा क्या है ओर इनमें आपसमें क्‍या सम्बंध ह। 

३-- एक १० मीटर लम्बी तावेकी छुडे ०” श तक गरम की गयी हे 
उसकी छम्बाईमें कितनी अधिकता दागी ओर गरम छुडकी लम्बाई 
क्या रोगी । 

४- एक पीतलकी चादर ५ गज लम्प्री ओर ३ गज चोडी ००श से 
१०००श तक गरम की गयी है, गरम छुडका क्षेत्रफल क्या होगा । 

५--एक नमककी ट्ंद १९ घन फुट ०"श से २६०९श गरम की गयी तह: 
उसके घनकलमें क्या अधिकता हुई । 


हु 


६इई-पादोका प्रसार 


पानी बहुत साधारण वस्ठु है ओर उसका काम भी 
पहुत पड़ता है। आपेक्तिक घनत्व भी उसीसे नापते हैं। 
इसलिए पानीके घनत्वपएर गरमसीका प्रभाव जाननां हमारे- 
लिए बडे दामदा होगा 

दूसरे अध्यायमें हम परीक्षा करके देख चुके कि गरमीसे 
पादीका ध्रायतन बढ़ जाता है और टठंडकसे सिकड जाता 
ए। अब हम चाहे ते उसी रायमें दुसरे छेदसे एक ताप- 
मापष लगादार परलेकी भाई नपे पानीकी भिन्न भिन्न अंशो- 
तदा गरम वारके देख खकते हे कि कितने दरजेकी गरमीसे 
झायदन कितना बढ़ा ओर एक मोटा हिलाव लगा खकते हैं 


ड्े० नाप 


कि शर्तांश तापमापकके प्रति शंशक्री गर्मीस पानीका 
आायतन इनना बहता है । 

जब किसी परदार्थका ग्रायतन बढ़ जायगा, ने उसका 
प्रभाव उसके श्रापेक्षिक घनत्वयपर शअ्रवश्य पड़ेगा। मान 


लीजिए कि १ घन इंच पानी बढ़ने बढ़ते >घन इंच हे। गया। 
तालमें ता कार फ़रक आया नही, श्र्थात्‌ जो ताल १ घनईंच 
पानीकी थी वही अब इस हि प्रनशंच पानीकी भी होगी। 
से, यह बात परगट हुई कि शायनन बढनेसे पानी हल्का है। 
गया, आपेतक्षिक्त घनत्वमें कमी आ गयी, घट गया। इससे 
यह बात सहज सिद्ध हा जाती है कि गरमीसे ज्यां ज्यां आ- 
यतन बढना है आपेज्षिक घननन्‍्वमें कमी आती जाती हैं और 
फेलता हुआ पदाथ हलका होना जाता हैं | टठंडकसे ज्यों ज्यां 
आयतन घटता हैं, सिकुडनेवाली चीज़ भारी हाती जाती है। 
पानीपर जब हम गरमी का प्रभाव साधारण दरजेसे गरम 
कर्के जांचते है, तो आयननकोा बढ़ता हुआ पाते हैं, पानी 
हएका दाता जाता हैं, यहांनक्र कि १००१ श तक. खोलकर भाप 
वनने लगता है. पर जब हम साधारण दरजेसे ठंडा करने 
लगते है ता झावतन घटना ज्ञाता है ओर पानी भारी हाता 
जाता हैं। परन्तु पानी एक बड़ी विचित्र बात यह हे कि ४ 
पर पहंचकर झायतनका घटना ओर घनत्वका बढ़नां रुक 
जाता है इससे अधिक ठंडा करनेसे उल्वटी बात होती हे ! 
आयतन फिर बढ़ने और घनत्व घटने लगता हैं और ० शा 
पर चरफ़ जमकर पानीपर तेरने लगतो है । 
प्रधोग ६-हेप नामक एक चेशानिकने यह एक प्रयागसे 
सिद्ध किया। उसने लोहेका एक लंबा बरतन लिया और 
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चरफसे परेसनेकेलिए इसके कमरमे चारो ओर टोनका घेरा 
लगा दिया । बरतनमे दे। कागदार छेदांसे दा तापसमापक 
लगाये ज्ञिनकी घंडी जलके भीतर रहे। 
झा घरतनमें पानो भरा गया। दोनों 
तांपमापक्तो्म बराबर अंशतक पारा चढ़ा 
चाहरक्े प्यालेमें कूटकर बरफू भर दी 
गयी आर ज्यादा ठंडा करनेकेा नमक 
छोटे छोटे दकड़े भी डाल दिये गये । 
डपायसे बरतनका पानी ठंडा हुआ ठंड क- 
से ऊपरका पानी सिकुड़ा और भारी 
हाऋर नीचे ड्रवा आर शीतके कारण चित्र १३ 
नीचेचाले तापसापकर्मे पारा उतरने लगा। इस तरह कुछ 
देशतक्ू उतरता रहा, यहॉतक ऊक्लि४'श तक आकर ठहर 
गाया | एइवर ऊपरके तापसापकृका पारा भी उतरता रहा। 
परन्तु यद्व उतरता गया, यहॉतक कि ०श तक उतरा तो 
पानीकी अपर वरफ़ जमने और तेरने स्तगी । 


इसका कारण क्या हे ? क्‍या वात हे क्लि नीचेका पानी 
४" श॒ से नीचे नही डतरा आर ऊपर ०" श॒ होकर वरफ़्तक 
जम गई ? रण बात है कवि पानी ठोख बन गया परन्तु अपने 
उव रुपसे इतना हलका हे कि तैर रहा है? 

एस जो कुछ इस अध्यायक्ते आरंभमें कह आये हैं उसपर 
श्राप पिर घिचार दरे ते ज़वबाद मिल ज्ञायगा। पानी ज्यों 
ज्यां ठंडा द्वाता जाता है लो तो भारी हाता जाता है, और 
तले ह्ृदता जाता छेँ | पर ज्यों द्वी ४" श पर पहुंचा अपने 
धनत्वकी हृद्की भी पहुँच गया। शअ्रव इससे भारी नहीं हे 
सद;ता, अद ज्यादा नही सिकुड सकता, श्रधिकसे अ्रधिक 





डर ताप 


भारी होनेके कारण नीचे बेठ रहा | 2”श से नीचेकी ठंडकसे 
पानी इलका होगा, से। नीच क्यों ख्पाने लगा वह ऊपरको 
ही उठेगा और ठंडक ऊपरकी ही बढ़ेगी । यहानक कि ठंडकसे 
बरफू जम गयी, आयतन ओर हटफापन इनना बढ़ा कि नैरने 
लगी। यह ऐसी श्द्भव बान है झिससे सप्ट्रिकत्ताकी महिमा 
प्रत्यक्ष हाती है । जा बान इस यंत्रमें देग्वी गयी बही प्रक्ृतिके 
बड़े बड़ यंत्राम भी सदा दिखाई देती है। 

बडे शीन देशाम प्ृथ्चीके उत्तर ओर दज्षिण खडोंमें 
जाड़ाम समुद्रका पानी ऐसा जम जाता हैं कि पानीकी जगह 
केासा वरफ़का मेदान दीखता हैं। परन्त जमता एँ केवल 
सनहके ऊपरका पानी नीचे ४श का जल बना रहता हे। 
क्यों ? आ्राप अब बतला ही सकेगे। ऊपरी ठंडकसे पानी 
ठंडा होने लगता हैं ज्यों ज्यों ठंडा होता गया तले इबता 
गया, यहॉतक कि सारा जल ४ श नक पहुँच जाता हैं । इससे 
अधिक शीनसे पानी हएका होकर ऊपर ही रह जाता है 
ओर टठंडकसे बढ़ते बढ़ते जमकर वरफ़ बन जाता है। जब 
समुद्रने वरफ़्का लिहाफ ओढ़ लिया फिर ऊपरकी ठंडकसे 
बचा रहा | वरफ़के ऊपर हवाकी उठंडक-२०'श तक भी हेा 
ज्ञाती हैं पर वरफके नीचेका पानी ४'श का ही बना रहता है! 

विचारिये, इससे सप्टिका कितना वड़ा लाभ हुआ ! यदि 
पानी बराबर ४'श॒ से नीचे भी भारी होता जाता और ड्ूबता 
जाता ते पहले समुद्रके तलेका पानी जमता और जमते 
जमते सारा समुद्र जम जाता। जिससे हर साल जाड़ोंमें 
अनेक देशो लाखों प्राणियाोंका नाश हो जाया करता | इसके 
सिचा एक वार जमा हुआ समुद्र सारेका सारा कभी न पिघल 
सकता | इस तरह जो महासागर अ्रसंज्य जीवोसे भरा पूरा 


पानो का प्रसार श्रे 


है उज़डकर निर्जीव दा जाता और निर्जीव द्वानेसे वह रल न 
बनते, न पाये जाते, ज्ञिवकी बदौलत रलाकर कहलाता है । 


चरफ पानीमें तैरती है इससे उसका हल्कापन ते प्रत्यक्ष 
ही है, पर अगर हम वबरफके एक ठुकड़ेका आरयतन नाप लें 
आर गलाकर उसके पानीका आयनन भो नापे ते बरफुके 
आयतनसे कम निकलेगा । ओर आपेक्तिक घनत्त्व नर चा '& के 
लगभग दागा। 

पानी जब जमकर वरफ बनने लगता है ते! इतने ज़ोरसे 
फैलता है कि अपनेलिए ठौर वनानेकेा मनमानी कर डालता 
है। पहाड़ी देशोम बहुघा पानीके लू फट जाते है । यहो कारण 
हाता है कि पानी ठडा हाता जाता हैं और अन्‍्तर्में बरफ 
वनकर अधिक रथान लेता है | नलमे इतना स्थान न दे ते 
उसे ताड़कर बाहर निकल आता हे । जहा यह हानि हाती है, 
चहां लास भी हाता हें। अपने इस शुणसे पानी हमारेलिए 
अच्छी डउपजाऊ भूमि नित्य बनाता जाता हैं। वरखातमें 
एानी पहाडके दरारोमें घुस जाता है और पड़ा रहता है। 
जाड़ोम जद यही जल जमकर वरफ वन जाता है ते अपने 
चलसे चट्टानोंदि। ताड डालता है | इसके असंख्य टुकड़े नदी 
तालोस वह्दार चूर होते जाते है ओर बद्दते बहते नीची 
घरती था सामुदके किनारोका पाद पाटकर नयी उपजाऊ 
ध्रार बसने यारय भृमि बनाते हैं । 

हम वाह छुके है दिए पानी जमनेपर फेल जाता है अथवा 
यों कटिये कि पानीके दृढ़ हानेपर आयतन बढ़ जाता है 
थार बरप पिधल्ाई जाती हे तो आयतन कम हो जाता है। 
यद भी साधारण वात हे कि दवाने अथवा भार डालनेसे 
वस्तु खिकुड़ जाती है श्रथवा उसका श्रायतन कम हो ज्ञाता 

डे 


०2 ताप 


है| बरफ़पर बहुत भार पडे ते पिघतलकर पानी हो ज्ञानी है, 
क्योंकि दवावसे था भारसे वरफका झायनस कम हा जाता 
ओर डसके कम हानेस वरफ जल हो जानी हैं । 

यदि बरफके टुकड़े पर तार रक्‍क़्ख आर तारके सिर्रोम दो 
भारी पत्थर बँध हों ता झाप देगगे कि तार बरफक्ना काटने 
हुए नीच गिर जाता है पर बरफका टुकड़ा कटा हुआ नहीं 
दीखता | बात यह है कवि बरफक्नी पहली तहपर नारका भार 
पड़नसे उस स्थाॉनमे पानी बन गया झीर तार नीचेका गया , 
उसके ऊपरफ उस जलपर भार कम हाज़ानेसे बह फिर 
जमकर बरफ हा गया टसो तरह तार घोर घीरे पानी बनाता 
नीचेका जाता रहा श्रार ऊपरका जल फिर जमकर वबरफ 
बनता गया । 

यह तमाशा केवल उन्हीं प्रदा्थोर्म देखा जाता हैं जो 
जलकी भांति डढ़ हानमें फलने है, क्योंकि दबाव पडनेसखे 
यह सिकुड जाने है, श्रथवा ठच हा जाते है । 

अभ्यासकेलिए प्रश्न 
१--गश्मीका पानीपर क्या प्रधाव पडता २ ? 
+- पानीमे क्या विलक्षणता ?, जिससे शीत प्रधान देशोमे सारा समुद्द 


बग्फ नहां हा जाता १ 


७-द्रवाका प्रसार 


गरमी पाकर द्वव पदार्थ फेलते है| द्रव पदार्थ वर्तनोमें 
रखे जाते है। इनका खय कोई श्राकार नही हाता, जिस बर्तेन- 
में रखे जाते है डसीके आका रके हा जाते हैं अधथांत्‌ इनमें कोई 
निश्चित लम्बाई चोडाई नही हाती, केवल घनफल होता है| 


द्रवेका प्रसार ३५ 


गरम करनेसे घनफलमे जो श्रधिक्रता हा वह नाप ली जाय 
ते घनप्रसारगुसक्र निकाला जा सकता है, विधि आर 
हिसाव बही हागा जैसा ठोसोके घनप्रसारगुणक निकालनेके- 
लिए होता है | 


पर एक्क बांतका ध्यान रखना आवश्यक है। द्रव सदा 
बनाम रहते है । गरम करनेसे बतंन भो फैलेगे । द्रबक्े घन- 
फलमें हम तभी अधिकता देखगे जब यह अधिकता बतंनके 
प्रसारसे अधिक हागी | यदि बतंन श्रौर द्रवर्म बराबर प्रसार 
इआ हा या या कहिए कि द्रवका घनफल जितना बढ़े उतना 
ही वर्ततका भी बढ़ जाय तो द्ववके घनफलमें कुछ भी अधि- 
ऋता न प्रतीत हागी । 

द्रवमें जा प्रसार प्रत्यक्ष हाता है बह द्रववक्रा असली 
प्रसार नहीं है । प्रत्यक्ष प्रसारमें बतंनका प्रसार जोडमेपर 
असली प्रभार मालूम हागा। बर्तेत ठोस पदार्थके बने हेते 
है, जिनका घनप्रसारगुणक मालूम हानेसे प्रसार निकाल 
लेते हैं । इनलिए साथारणतः ठचका प्रत्यक्षपसार ( जो 
चर्मनमें रखनेसे दौखे) नापते है और फिर असली प्रसार 
नियाल लेते हैं । 

प्रत्यक्षप्रतार मापक्र पत्यक्ष-धनप्रसारयुणक. सत्तेपमें 

प्रत्यक्त युणवा निवगलते ह क्‍्योंद्धि १? तापक्रम गरम करनेस 

श्दाई घनफलमें प्रत्यक्ष प्रसारक्षा, परिभापानु खार, प्रत्यक्तगुणक 
वःहगे । 

प्रयाग ४०-प्रत्यक्ष-प्रसाश्मापक द्वारा प्रत्यक्ष-प्रसार निकालने- 
वी दिधि | 


इस यपघका रुए चित्र १४ देखनस मालूम हा जायया यह 


ह्ंच या दिलौरी पत्थरका ( (पण१० ) हाता हैं । इसका घड 


रद ताप 


ये चार शर्तांशमीटर लम्बा ओर एक शर्तांशमीदर मोटा 

होता है, इसकी संड दे। बार समकार 

पर मुड़ी हुई सच्म छेंदवाली नली होती 

5 ह॥। कभी कभी गदन समकोणम नहीं 

मुडी होती है। इसके तेलकर इस 

हु / प्रकार लटकाने है कि इसकी संड 

प॒ बर्तनर्मे रखे ठवमे डूबी रहे । हर 

यंत्रके धड़पर स्पिरिट लम्पकी 

चित्र श४ ( वह लम्प जिसमें शराब या स्पिरिट 

जलाई जाती हैं ) ज्यानि ( जान या लो ) ऊपरसे नीच ओर 

नीचेसे ऊपर फेरते हैं । यन्त्र गरम हो जाता हैं, सीतरकी 

हवा गरम हाकर फल जाता है, कुछ चुलचुल प बतनक टचम 

हाकर निकलते दीख भी पडते है। लम्पको ज्योति हटानेसे 

यन्त्र ठंडा होता हैं. भीतरकी हवा सिकुड़ती है, कुछ व 

भीतर आ जाता हूँ । इस प्रकार क्रमसे दा चार बार गरम 
ओर टंडा करनेपर यन्त्र सूंडतक ठचसे भर जाता हैं । 

यन्त्र ठीक ऐसे ही टंगे टंगे पानी भरें गिलासमें रख 

दिया जाता है | बिलकुल ठंडा हो जानेपर तापमापकसे ताप- 

क्रम पढ़ लेते है, मान लो यह त' श॒ है । ध्यान रहे सूंड बराबर 

द्रवमें हबी रहे जिससे ठंडी होते समय हवा न घुस सके। 

अब रुमाल या चिमटीसे यन्त्रका पकड़कर तराजूके पलड़म 

रखकर तोल लेते है। यन्त्रको हाथसे न छूना चाहिये नही 

ते हाथकी गरमीसे गरम हाकर कुछ द्वव निकल पड़ना 


नल 


सम्भव हे । 
ठव सहित यंत्रके बोभमेंसे यन्त्रका बोक घटानेसे तः श 


ताप-क्रमपर यन्त्र भर द्ववका वोक 4 मालूम हुआ । 


द्रवोका प्रसार रे 


तराजुसे डछाकर फिर गिलासमें टांग देते है, पर संड 
द्रवर्म नहों रखते | इस 
गिल्लासक् तिपाईपर 
शु्खकर चित्र १५) गरम 
करते हैं। गरम करने ले 
कुछ द्रव सूड़से दपक 
पड़ता हे, इसे निऋल 
ज्ञाने देते है। तापक्रम 
पढ़कर फिर तोल लेते 
है । मान ला यह तापक्रम 
घ० श्॒ हैं । द्रव सहित 
यंत्रके चेकमेंसे खालो 
यबह्रक्का बोझ घटानेसे था 
श दापक्रमपर यंत्र भर 
दवका वास वा मालूम 
हुआ । 














चित्र १५ 
च बाझ है य घन श० सी० यंत्र भर द्रवक्ना त"श पर। 
गण बेस हागा “न 





क्वा बंव श० मी० का त? श पर। 
था बोस है य॒ घन श० मी० का धशश पर | 


दा हक ७, 
यदि “छू घन श० मौ० ढव त* श पर लेकर पप्श 


ठवा गरम वार ते! बाक ते! या “ही चना रहेगा पर 
प्रसारदोि घारण घधनफल ये घ० शण० भी० हा ज्ञायगा। 


हि श्श्या ० भर € जा 
इसलिए >द्वू धन श० भी० द्रवम (ध त) श गरम करनेसे 


प-- -.. घन श॒० मी० पार हुआ । 
च्‌ 


ग्रे ताप 


१? शा गरम करनेस 





ग ० 
( गा ) प्रसार हुआ । 


१ घन श० सो० को १? श गरस करनेसे प्रसार हुऔ-- 


भ्र्ल्त 


_ मल ५ । यहां प्रत्यक्ष प्रसारगुणक 


2 है 

हुआआा। प्रत्यक्ष प्रसार बतेनका प्रसार जाड दिया जाय ता 
वास्तविक प्रसार ज्ञान हा जायगा | 

त शा तापक्रमपर किसी ठवक्रा घनफल तर श्रन शण्मी० 
हैं । उस गरम करके थे श॒ तापक्ममपर ले आचे ता ठचका 

वास्तविक प्रसाग्&/पत्यक्ष प्रसार +बर्तेन हा प्रसार 

, वास्तविक प्रसार _ प्रत्यक्ष प्रसार | बर्तेनफा प्रसार 
बे (थ-त ).. ब>(थनत) व&(थन्‍त ) 

आर बर्तनके उस भागका घनफल जिसमें द्वव हैं गरम करने- 
से पहले व घ० श० मी० ही था, इसलिए परिभाषानुसार-- 

वाम्तविक प्रसार गुणफजपत्यज्ञप्रसाग्गुणक +बतनक़ा प्रसाग्गुणक । 

इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रसार गुणक निकालकर वास्नविक 
प्रसारगुणक निकाल सकते है क्योंकि पत्यक्ष-प्रसार-मापक- 
यंत्र कांचके ही बने दाते है आर कांचका घनप्रसारगुणक 
सिकालनेको विधि पहले लिख आए हैं । 

चास्तथिक प्रसार-गुणक स्वयम्‌ ही विनो प्रत्यच्षगुणक 
निकाले भी निकाल सकते हैं। इस विधिका ब्र॒णन नोचे 
किया जाता हे! 

प्रयोग ११-चित्र १६ जैसी क ओर ख पर समकोसमें मुडौ 
हुई कांचकी नलीके समतल रुथानपर खड़ी करके थोडा पारा 


द्रवाका प्रसार .. ३& 


भर दे। | नलीकी देानां भ्ुज्ञाओमे पारा पहुंच कर उ गऔरर 5 
पर ठहरेगा ॥।क ख समतलसे उ 
ओर इ की ऊँचाई वरातबर हागी। 
यह ऊँचाई बराबर है क्योंकि 
दाना भ्ुजाओंमें पारेके ऊपर 
केवल वायु दे ओर वायुका वार 
दोनों स्थानांपर वराबवर हे । 

ड भुजाम पारेके ऊपर कड॒बा 
तेल और ३ भरुजामें मिद्दीका तेल 
भर दे । कस सेउ शओऔरदइ की 
ऊँचाई एक हो रखनेकेलिए तेले- 
की ऊँचाई भिन्न भिन्न हांगो , ल 
वड़वे तेलकी ओर ला मिद्ठीक्के 
तेलकी | चूंकि उ और इ एक ही 
उद्चाइपर हे इसलिए इनके ऊपर चित्र १६ 
बराबर बेस है । एक ओर हवा और मिद्धीका तेल और दूसरी 
आर दवा और कड़वा तेल है । हवा दानां आर एक ही बेक 
डालता इसलिए मिद्दो के तेलका वेक - कड़वे तेलका बेर | 
इनवो निदगलवार तालें ता वेसूमें वरावर ही होंगे । 

कद इुब तलका बाभणघनफल ३८ घनत्व 
े न्‍नान > तलक तलका जनत्नफल « घनत्व 
दब वा शाके १णकाट घपुशत्रफल पर - ल > घनत्व 
मद्मराऊक तलका दाभरूञझधन फल - घनत्व 
कला) तेलके तलका क्षेत्रफल « घनत्व 
मिद्दीके तेलका बाक ६ इकाई क्षेत्रफलपर्ला 3८ घनत्व 
ल> करव तलका घनत्व-ला » मिद्दीके तेतका घनत्व 
मिद्धाक तेलका घनत्व ल 
फरह॒व देलबा घनत्व जा 





80 ताप 


ध्यान रहे कि इकाई क्षेत्रफलपर येक्कत लिया है फ़्योंकि 
अब यदि नतल्लीकी भ्ुजाएं समान न हां, एक कम ओर एक 
अधिक व्यासवाली हा, ते भी घनत्वाँ ग्ोर लम्बाइयोंमें यही 
सम्बन्ध पाया जायगा। सिद्ध हुमा कि किसी घरातलऊके ऊपर 
डानां भुजाओंर्म इकाई ज्षेत्रफलपर ठवका वाक समान है। 

ज्ञिस ट्रवका वास्तविक प्रसार गुणक निर्कांलना हैं ऊपर 
बर्णित नलीसे भर ला | इल नल्वीकों एक भरुजाका गरम करो 
आर बाकी नलो और दूसरी भुज्ञाको ठडी रहने दे।। दठव 
गरम होकर फेलेगा आर एलका हो ज्ञायगा। गरम ठवका 
अनत्व ठडेसे कम होगा. हसलिए गरमकी हुई भुजामें ठचकी 


2 
च््> 


उॉस्‍नाई खधिक हागी। ठंडे ठवकां घनत्व ने आर गरम का ता 


मान, ता 
अल के | | न न्ता 
नाल 


5 | 8 

77226 ० घनत्व >< श्रायतनन्‍ूमात्रा, 

। 0, | यही था न. धन्‍्मात्रा । 

| । | | ! |, | इसी मात्राक्े गरम किया 
7 जाय नो मात्रामे कुछ भेद न पड़ेगा 


पर घनफल बढ़ क्वायगा, घनत्व 
घद न जायगा | 


| 
| 
| 
पे । |] 
| ः 
' !] अब भा 
| ॥|॒ ।। । घनत्व < आश्रायतन मात्रा 
५ || 
|! बा! | | झूथवा ना € आ ८ मात्रा 
पि क्र्पा + + 4 लु वि ने ध्र््--ना 7 ञ्य्ा 
स्व 0 का, हा. ना तल 
00 हा गो 
८६ ४ | 4 7 | आया ने ला 
50 24002: “250 के अगर तापक्रम [ थ-त ] श 


चित्र १७ बढ़ाया हो ते 


हवेंका प्रसार ४१ 
क्रान्थ [ १+घ ( ध-त ) ] 


जहां घ वास्तविक घनप्रसार गणक है । 


ध्ा 
- लत ९ +घ( थ-त ) 


या लाल [ १ + घ ( थ-त ) ] 

या घन. कवि त्ता पं वास्तविक प्रसारगणक है। 

चित्र १७ सें वह यंत्र दिखाया है जिसकी सहायतासे दासरुत- 
पिक प्रसारगुणक निकाला जाता है | 

एक शीशेकी लम्बी नली लेकर उसे छुः स्थानौपर सम- 
केोणपर मोड़ लिया है, जैसा चित्रसे स्पष्ट हेगा। इस 
प्रकार नलीका एक चौखटासा वन गया है और उसके दोनों 
सिरे पास आगये है जिससे डनसमेंके पारातलाकी स्थिति 
इेखनेमें आसानी होती है । 

चोखटेकी लम्बो खड़ी भ्रुजाएँ कख चछ को दो चौंडी 
नतियोंमे टाकर निकाल ली जाती हैं और तब मोड़ी जाती 
है। ऐसा करनेसे उनके चारों श्र दो पेटियां है। ज्ञाती हैं 
जिनमें दाग लगाकर एकम पानी शझओोर दसरीमें भाप भर 
सकते ह. जिससे एक भजाका तापक्रम त॑ श हाता ६ झोर 
दुसरीका थ' श ( ध"श तापक्रमको स्थिर रखनेकेलिए भाप 
बराबर भेजते रहते टै। पारातलॉके सेदसे ला-ब मालूम हे। 
जात शोर ल भ्रुजाकी लम्बाई है । 


झश्यासकेलिए प्रश्न 


६--दरवोंका छम्बप सारगुणक क्ये नशे हाता १ 

२- प्रत्यक्ष शोर वास्तविक घनप्रसाग्गुणककी परिभाषा बतलाओं । 
३--द्रदोंवग प्रत्यदश्सारयुणकः केसे निकाला जाता है। 
४-द्रवोंकाग वास्तविक प्रसा रगुणक कैसे निकालते हैं । 


हर 


ताप 


४५--१ सेर पारा ०श से १००४श तक गरम किया गया तो उसऊे 
घरनकफल में कितनी अधिकता हुई | पारेफा घनत्य ०शपर८१३ ६ प्यौर पारेफा 


घरतप्रसाग्गुग॒झरर ०००१८३ 


पन्भारसापक 


चायुमें भो बेकक हैं, यह साथारण प्रयागां द्वारा सिद्ध कर 


मे 


प्र 


त्ता त्त 


श्प 


चित्र श्घ 


सकते हैं। जैसे यदि किसी कुप्पीका नोल लें, 
फिर वायु निःसारक यंत्र छारा इसमेंकी वायु 
निकाल डाले ओर फिर ताले ने वेाभमें कमी 
प्रतीत होंगी । इससे प्रत्यक्ष हागा कि चायुमें भी 
वाभ है । 

प्रयोग १२-चित्र ८६ के आकारकी नली 
लीजिये । उसकी एक थ भुजा ६६ इंच लम्बी है। 
आर उसका मुह म बन्द हा । दूसरी भुजा ड दादी 
शग्राट इंच लम्बी आर मंह खुला हुआ हा। । यह 
नली साधारण तिलक नलोके समान हैं, केवल भेद 
यह हैं कि एक भरुजा लम्बी हें आर उसका मुंह 
बन्द हैं । उसमें इस ढंगसे पारा भरो कि कुल नली 
म से उ तक पारंस भर जाय । अब नलीकीा सीधा 
खड़ा करो 3 मेंसे कुछ पारा निकल ज्ञायगा आर 
थ्र में पारा कुछ उतर आवेगा | भ्र आर उ के पारा- 
तलोकी ऊँचाईका अन्तर ३० इंचके ज्गभग ठह- 
रेगा। यदि व मेंसे कुछ पारा निकाल देंताशञ्र के 
पारातलकी ऊंचाई भी घटेगी, परन्तु श्र आर उ के 
पारातलोंकी ऊँचाईका अन्तर वही वना रदेगा । 


भसारमापकऋ ४३ 


भरुजाउ में त पर ओर भुज़ा श्र में 5 पर पारातत्न स्थिर 
हैं।त से हाती हुई क्षितिज रेखा श्र भ्ुज्ञाका ता में काटे नो ता 
और < के वीचका पारा ता की प्रति इकाई क्षेत्रफलपर जा 
बोझ डालता है वही बे।क त की प्रति इकाई ज्षेत्रफलपर भी 
होना चाहिए | यदि ऐसा न हे। गा ते पारातल स्थिर भी न 
हांगे। पर त पारातलपर वायुमणडलकी वायुके अ्रतिरिक्त 
कुछ नही हैं। इसलिए वायुमएडलका बोस प्रति इकाई क्षेत्र- 
फलपर वही है जे। लगभग -० इंच ऊचे पारेका प्रति इकाई 
क्षेत्रफलपर हें । 

यदि एक सीधी गज्ञ ग के 
भर लम्बी नत्नी लेकर जिस- 
का एक सिरा बन्द हे पारसे 
लबालव भर ले ओर इस 
सिरेका अंग्ठेसे बन्द करके 
परेसे भरे प्याले ग॒में इस 
प्रकार खड़ा कर दे कि खुला 
मुंह पारेके भीतर रहे ओर 
हवा नलीके भीतर न पहुं- 
चने पावे तो देखेंगे कि पारा 
नतीमें कुछ डतर आया है 
ओर प्याले आर इस नलीके 
पारातलोकी ऊचाईका झतर 
३० इंचवो लगभग हैं। यह 
भी एवा प्रकारकी निलक 
नलिदा बन गयी जिसकी 





' चित्र १६--दोना पागतलाकी 
० आजा नलाकी € ओर . उडी अन्तर सदा वही रहेगा। 


ट्ड ताप 


दूसरी भ्रुजा प्यालेके ऊपरवाले वायुमणडलकी वायुकी है। 
(चित्र १६) नली टेढी हानेसे पारातलको ऊंचाई नहों बदलती। 

उपरोक्त दाना प्रकारके य्न्न च्रायुमएडलकी बायुका सार 
( बायू चाप ) सापनेऊे काम आते है । आर बायु भारमापक 
यत्रक नामसे प्रसिद्ध ह । 

वायुमएडलफी शक्वम्था बदल्वनतों रहती है, इसलिए बायु- 
मणडलकी वायुक्रा भार भी बदलता रहना है । इसलिए पारेकी 
ऊँचाई नापनेम्रेलिए यत्रम गज मीटर वत्यादि लगे रहते हैं । 

प्रति इकाई ज्षञेत्रऋलपर चवायुमगडलकी बायुक्ते बोकको 
वायुमणडलके दबाव नामसे सूचित करगे | यह बाकक प्रथि- 
वीके प्रत्येक स्थानपर समान नही है, क्योंकि पृथिवीकी आक- 
पंण शक्ति जा चाकका कारण है भिप्न भिन्न स्थानांपर भिन्नहे। 

इसलिए ४५? शरान्तरम समुठतलपर ७६० सहस्पांशमी- 
टर ऊंचे पारेका इकाई जक्षेत्रफलपर वबे।क्त चायुमणड लका प्रमा- 
शणित वेाभ माना जाता है । 

ऐसे प्रयाग करते समय जिनमें बायुमण्डलक्े दवावके कारण 
परीक्षाके फलमे भेद्‌ सम्भव हा प्रयाग करते समय वायुभारमा- 
पक यंत्रमं पारेकी ऊचाई देख लेना चाहिये | इस स्थानका शर 
ओर समुद्र तलसे इसकी ऊंचाई मालूम हानो चाहिये । 

अम्यासकेलिए प्रश्न 

१--वामुमस्डलका दबाव केसे निक्नाल सकते है? 

२--भारमापक यत्नकी नलीऊ्ञा व्यास यदि श्लोर मेटहा या कम मादा 
लें ता वायु चाप ३० इच पारेसे कम या अधिक हा जायगा ? 

३--चित्र १८ में नलीफी एक भुजा कम व्यासवालो हो दूसरो अधिक 
ते नली म में यारातसफी इचाई घट जाय गी अथवा बढ जायगी 

४--वायुमण्डलका प्रमाणित बोभ क्या हे १ 





चायलका नियम छ्पृ 


£--बायलका नियस 
प्रयोग १३-तित्र ९० में दिया हुआ एक यंत्र है जो बड़ी 
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श्र ताप 


खरलतासे बनाया जा सकता हैं । न एक कांचकी नली है 
जिस का एक सिरा बन्द हैं कौर धहस्पारा खुला हैें।प एक छोरी 
कांचिकों नली हैं जिसके दानां सिरे स्वल्न है। दानां नलियांकी 
एक दृसरके साथ रबडको नल्ीस जाड दिया है । इन नलि- 
यांका एक नतस्तेपर जड़कर नलियांफ बीचमें एक मीटर गज 
जड़ दिया हैं। ऐसा प्रबन्ध है क्रिय का नख्तेके ज्ञिस स्थान 
पर चाह ठहरा दे । यंत्र नय्यार हा गया। 

अब व में पारा डालने हैं श्राग नलीजो टेढा फरऊे हवाओेा 
निकल जाने डेने है जिससे दोनों नलियांमें पारानलकी 
ऊंचाई एकही हा जानी हैँं। नत्नी य में पारातलपर चाय 
मशइडलफा डबाबव है, इसलिए नत्लों न में बन्द घायका दबाव 
प्रारानलपर, चायुमगडलके दवावके बरायर हैं। नी व 
का यद्धि ऊपर उठाये ना न नलीझे भीतर भी पारातल 
ऊपर चढ़ेगा। इससे जान पड़ा कि न में चायुका श्रायतन घट 
ग्हाहे। 

टोनां नलियाम पारानलकी ऊंचाई एक हो न हांगी | व 
नलीमें पारानल श्रध्रिक ऊचा रहेगा । मीटरकी सहायतासे 
नलियांम पारातलकी ऊंचाई सरलतासे नाप सकते है | 

व नल्लीके पारातलपर चायुमणरडलका ठवबाव रहता है और 
न नलीके पारातलपर बन्द्र हवाका दबाव है , इसलिए-- 

न में पारातलपर दबाब ८ वबायुमण्डलक्का दबाव -+ दोनों 
नलियोांक पारातलोंकी ऊंचाईमें भेद । 

यदि व नली इतनी उठाई जाय कि पारातलोकी ऊंचाईका 
भेद वायुभारमापक यंत्रके पारेकी ऊंचाईके बराबर हो जाय 
ता न नत्वोकी चायुका आवतन पहलेसे श्राधा हा जायगा । 

चायुभएडलका दबाव वायुभारमापक यंत्रमें पारेकी ऊंचाई 


बायलका नियम ४७ 


के बराबर हाता है, जैसा पहले सिद्ध कर आये है। इस- 
लिए न नलीबाली बायुक्ना दबाव पारातलपर वायुमण्डलके 
दवयावका देागुता है। सिद्ध हुआ कि दबावकी देशशुता करनेसे 
बायका आयतन आांचा है| जाता हैं। यही दवाव वायुम- 
ग्डलके दवावका तिगुना कर दिया जाय ता वायुका श्रायततन 
सिहाई हे। ज्ञायगा । जैसे जैसे दबाव बढ़ाते जायगे श्रायतन 
घटता ज्ञायगा ओर दबाव घटानेसे ग्रायतन बढ़ेगा । इस्न 
प्रयागमें न नल्ीचाली वायुका तापक्रम बराबर एक हो 
रहता है। 

पहले पहले बायलते यह प्रयाग करके वायुक्रे श्रायतन ओर 
डसके दबावमे जे सम्बन्ध हे निकाला था। इस सम्बन्ध का 
उन्होंने एक नियमके रूपमें रखा जो अब वायलका नियम के 
नामसे प्रसिद्ध है । चद नियम यह है-- 

यदि गेसकी नियत मात्रा लेकर उसका दबाव घढावें बढावें, पर ताप- 
दामपा ने बदलें, का श्रायतन ओर ट्वावका गुणनफल एक हा रहेगा । 

इस नियमका दवीजात्मकझ रुप यह, अ्र & दर श्रचल राशि 

दि तापक्रम अ्रचल रहे | यहां श्र ँ्रायवन ओर द गैसके दवावके- 

लिए लिखा है 
. डापर बायल्के प्रयागका वर्णन करते हुए बायुक्ा ही लिया 
ए्‌. पर भिन्न सिप्त गेखांका लेकर प्रयाण करनस भिन्न मित्त 
गेलापेलिए इस नियमदी सत्यता सिद्ध की ज्ञा लकती है 


प्रयाग रारत समय न नलीचालों वायक्ा तापक्रम २५ 
ध्ग हा श, सप श इत्यादि कुछ भी रख सकते है. पर जा 
पर तापन्राम, जले २०" श, लिया जाय ता वह प्रयागके 
समय ददला न जाय, २०"श ही रहे । एक ही गैसके साथ 
शिफ्ट मिन्न तापक्रमोपर प्रयाग छरनेखे यह झात होगा कि 


छल साप 


कुछ तापक्रमोपर श्यायनन ओर दृबाबका गुणनफल दबाव 
बढ़ानेसे बढ़ता जाता है शीर कुछ तापक्रमोंपर यह गरुणनफल 
दबाव वढ़ानेसे घटता जाता है, पर प्रत्यक्ष गेसकेलिए एक 
विशेष तापक्रम ऐसा हे जिसपर प्रयाग फरनेसे वॉयलका 
नियम बिलकुल सत्य ठहरेगा। भिन्न भिन्न गेसांकेलिए यह 
तापक्रम भिन्न हाता हैं। उस तापक्रमको स्युन्‍्क्मफा तापक्रम कहते 
है, क्यांकि श्ायतन ओर दबावका गुगनफल इस तापक्रमके 
नीचे दबाव बढ़ानेसे घटता हैं झौर उस तापक्रमके ऊपर 
बढ़ता हैं । 

जब किसी गेंसका आचरण बायलके नियमानुसार होता 


ह 
पं 


हे चह सम्पत गेस कहलाती ह। प्रत्यक गरल झपन व्युत्कमके 
तापक्रमपर सम्पन्न गे लफा व्यचहार करती है। जा गेस प्रत्यक 
तापक्रमपर सम्पन्न हा चह्दी पूर्ण सम्पा गेस है, ओर केबल 
उसीका हम सम्पन गेस कहे । 

बायलका नियम सिद्ध करनेवाले प्रयागर्म श्रायतन ओर 
द्वावके भिन्न भिन्न फलांका नीचे दिये हुए नकृशेम लिखना 
चाहिय-- 

गेसल' ७००० ४४ तापत्रम ०००० ००५ | 





संख्या शझायतन ' दवाव गुणनफल 


१ 
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बायरूका नियम छ& 


यदि ९० या ऐश सिन्न आयतनोां और उनके दवाबोका 
गुणनफल निकालें ते देखेंगे कि गुणनफल वाले खानेमे प्रायः 
ऐसी संख्या आरती है जिनमें बहुत कम भेद है और यह भेद 
हमारी जांचमें कुछ अशुद्धताके कारण है। सख्या १ वाले 
आयततके चित्र १९ मे अत पर ओर दवावके शरण पर 
प्रदर्शिति कर ता एक विन्दु मिलेगा । इसो प्रकार सख्या २, 


्् 





य्र् सर ब्रायतन अन्‍ओो 


चित्र २ १ 


३ इत्यादिस एण एव. विन्द मिलेया। उन सब चिन्द्रआकी 
ज्ञोड देनेस एवा बना बजगा जो चित्र ९ में दिखलाया है। 
इुल चहादो सन्‍्तापक्रशक बढ छहते है, पर्रोक्ति इस बक्कके बिन्‍्द 
निवाल्ते समय ताएधाम एक ही रहा है । 

वि सिन्न तापनब्नामापर प्रयाग करनेसे प्रत्यकक्रेलिए पक 


सम्ताएश्रामदा चक्क दतेया। चित्र 5१ ह# १४९शा, २०"श और 
र्टे 


पा) 


0 ताप 


र५"श के तीन सन्तापक्रसक दिखाये गये हैं। बह सब 
एक दूसरेके समान ओर समानान्तर है ओर कोई किसीकीा 
कऋाटता नहीं । चीजज्यामिनिके शब्दामें कहना चाहिये कि 
सन्तापक्रमक चक्रका समीकरण है थ % द 5 चचलगणशि '| 


अभ्यासकलिए प्रश्न 

१--वायनका मियम क्या > ? 

२--बायलफा नियम फेसे सिद्ध ऊरसे दे ? 

३-भितर भिपर ज्ञापफर्मोपर प्रयाग करनेसे व्यायसन ओर दखावजे गुणन- 
कलमें क्या प्यन्तर शेता जान पउता २ ? 

४--सन्तापफ्रमक वक्त छहिसे कहने #? गह फेसे खनाए जातेह? 
सनन्‍्तापक्रमक व का समीकर ण जया ४ ? 

५-सम्पन्न गेस किसे फल्ते ? ? पग॒ सम्पत गेसा शोर सम्प्तत रसमें 
क्या भेद # ९ 

६--ज्युत्कम का तापकम फिसे कहते 7 १ 

८--क्या प्रत्येक गेस सम्पन गेस कही जा सफतो ” ? प्रस्येक गेस कब्र 
सम्पन्न गेसका व्यवहार करती हैं १ 


१०-गेंसोंका प्रसार 


जैसे ठोस और द्वव गरमी पाकर आयतनर्में बढ़ जाते है 
ऐसे ही गेसे भी गरमी पानेसे आयतनमें बढ़ती और गरमी 
निकाल लेनेसे, ठंडा करनेसे, आयतनमें घट जाती हैं। पर 
गैसांमें एक विशेषता यह है कि चाहे उनका तापक्रम न वद्ला 
जाय, न गरमी दी जाय और न कम की जाय, ते भी केवल 
दवावके घटाने चढ़ानेसे आयतनमें परिवर्तन हो जाता है । 

अध्याय & में बायलका नियम सिद्ध करते हुपएए यह सिद्ध 
किया गया है कि तापक्रम समान रखनेपर “आयतन * 


गैसांका प्रसांर ५१ 


द्वाव > अचल राशि? । इसलिए गेसोंके प्रसार सम्बन्धी 
प्रयाग करते समय इस वातका ध्यान रहे कि यदि हम 
तापक्रमके परिवर्तनके कारण आयतनका प्रसार, तत्सस्वन्धी 
नियम झोर प्रसारशुणक जानना चाहते है तो दबाव न 
बदलने देता चाहिये, नही ते। प्रयोग निष्फल होगा, क्योंकि 
यह नहीं मालूम द्वोगा कि आयतन तापक्रमके गञ्रथवा दवाव- 
के कारण बदल रहा है ओर कितना किसके कारण । 
इसीलिए जब दवाच और 
झायतनका सम्बन्ध जानना 
चाहते ह ते तापक्रम नहीं 
बदलते शोर चायलके नियम- 
में तापक्रम समान लेते हैं । 
गेसे सी द्रवांकी तरह 
वरतनेंमें रखी जाती हैं। 
इसलिए द्रवेकी तरह गेंखां- 
में भी वोवल घन प्रसार नाप- 
कार घनप्रसार-शुणवा निका- 
लते है । गैसे पारदशशक 
हाती है, इसलिए गेंसांका 
घनप्रसारशुणदः निवालने- 
वाला यत्र द्रवांवाले यंत्रसे 
शिफ्त होता हे । इसका चिच्र 
झोर एणेन दिया जाता हैं । 
प्रयोग १४-यह यंत्र 
दिलगुल पेसा ही होता है 


जैसा दायलका नियम सिद्ध चित्र २२ 
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हम ताप 


करनेवाला यंत्र। भेद केवल इतना ही है कि नली न के 
स्थानपर एक शीशेफका वढय रहता छे, जिसपरफी नली 

बारीक छेदकी होती हे शरीर समकोाणपर मुझी गहती है। 
( दैशिये चिए २२ ) 

हस बागीक छेदवाली नल्तीसे एफ चोड़ी नत्रो भी जुडी 

हुई है, झिसफा दूसरा सिरा बायलके नियमचाले यंत्रकी तरह 
दुसरी चोडी नलीसे ग्वड़ या शीशेंकी नली छारा जाड़ ढीया 
ज्ञानां है । हसमे एक टांटी हु भी लगी है। प्रयाग करनकेलिए 
बल्ब ग का 'गप्रायतन निकाल लिया जाता हैं | खुली नलीमेंसे 
पारा यत्नमें बायी चाडी नलीके पेंट्रेनलेक भर लिया जाता है। 
घहव ग बरफर्मे ग्ख दिया जाता हैं, जिससे उसके पंदरकी 
हवा सिक्कुडन लगती ह। खुली नलीफा ऊपर नीचे खिसका- 
कर या पारा सरकर एसे स्थानपर ले आते हे कि पारा चोडी 
नलीदईे ऊपरके सिरेक्ते पाल पहुंच जाता हैं शोर उसका पृष्ठ 
द्वानी नलियांम समान रहता है। ऐसी श्रबस्थामं बह्वके 
अंदरफी हवाका दवाव बायमंडलके दवावके बराबर होातां 
हैं। बह्व ग बरफमेसे निक्रालकर भापमें रखा जाता है। 

टॉटीके रास्तेस पारा चोड़ी नलीसे निकालते जाते हैं जबतक 
कि पारेका पृष्ठ दानों नतियांम समान नही हा जाना। इस 

डउपायसे वल्वके अंदरकी हवाका दवाव टंडी ओर गरम दोनों 

अचस्थांओमें एक ही रहता है। पारा ताल लिया जाता है 

ओझोर इस तालका पारेके घनत्वसे भाग देकर उसका आ्रायतन 

निकाल लिया जाता हैं। यही, वल्वके अंदरवाली हवाके 

चरफ़के तापक्रमस भापके तापक्रमतक गरम करनेसे उसके 

झायननमें, अधिकता हुई । 


| 


मान ले। वल्वका झायतन श्र घन शतांशमीदर हे आर यह 


गैसेंका प्रसार ७३ 
अधिकता र॒ धन शतांशमोटर है तो एक घन शर्तांशमीटरम 
जप रा 
१००श फे लगसग गरम करनेसे अधिकता हुई < 


जितनी अधिकता प्रति घन शतांशमीटरमे १? श गरम 
करनेसे होती है घनप्रसार-गरुणक कहलाती है । 





"शुरु पक &£ 
इसा कारण घतन-प्रसार-गुणक अग्रर०० । 


यह सख्या दा के लगभग मिलेगी ओर विचित्र बात 


पु 
रे 
व्ल्क 


यह है कि प्रत्येक गेसक्रेलिए कृरीब कृरोब इतनो ही पायी 
जायगी | दूसरी विजित्रता गेसेंमें यह है कि तापक्रम बढ़ानेसे, 
पर आ्रायतव ते बदलते देनेसे, दवाव बढ़ता है | १"श तापक्रम 
बढ़ानेसे एक शर्तांशमीटरके दवावमें जे अधिकता हातो है 
वह दवावगुणक कहलातों हे और घनप्रसारमुणकके वरावर 
द्वाठी है । 


5 


प्रयाश ?१४-इसकी जांच इस प्रकारके यंत्रसे की जातो 
एऐे। ब शीशेका बल्व है, (देखिये चित्र २२) जिसके मंहसे दे। 
चार समदाणपर सुड़ी हुइं एक वारीक छेदवालो शोशेकी 
नली छुडी हुई ६। यह नली आर यंत्राक्नी तरह एक खुली 
नछीसे रणडकी नली हारा छुडी € | यह नलियां एक लकडोके 
ठख्तेपर लगी शाती हू । इनवो बोचमें एऋ गज़ लगा दाता हैं । 
खुली बत्ती उपर नीचे खिसकाई जा सकती हे ओर जो चाहे 
उसी रधानपर टहरायी भो जा सकती है। 

बल्व॒दगा परपामें रखवर खुली नल्तीका ऊपर नीचे खिसका- 
दार पारा दारोक छुंदवाली नत्लीम ग स्थानपर ले आते है। 
या ता श्स स्पानपर नल्ापर हो काइई चिन्ह बना हाता है या 
जा गऊइग डिन्ट पारेछी पृष्ठसे समतल हाता है लिख लिया 


(४ 


ताप 


जाता है। दोनों चलियोंके पारेकी पष्ठाफी ऊसाईम जो भेद 
हाता हैं वह भी लिख लिया ज्ञाता हैं । 


खुली नल्ीके पारेकी प्रष्ठपर ते दबाव वायुमंडलके 





१] 

प्न( 

80 व 3 हे कि 
लक 


चित्र २३ 


दवाचफे वरांबर हाता है 
शोर यह भार मापककी ऊँ- 
चलाई चउेगनेस मालम कर 
लिया जाता है । बारीक छेद- 
वाली नल्ीके पागेकी पृष्टपर 
गेसका दबाव हैं जा भार- 
पक्की ऊंचाईमे प्रष्टाफी 
ऊंचादयांका अन्तर जोड़ने 
या घटानेस मालूम कर लिया 
ज्ञाना हैं ! 
अ्रव बल्वकेा खांलते हुए 
पानी या भापम रखकर गरम 
करते हैं, बारीक छेदवाली 
नलीका पारा गिरता चला 
जाता है आर खुली नलीमें 
चढ़ता चला जाता है । खुली 
नली ऊपर खिसकाकर वा- 
रीक छलेद्वाली नलीमे पारा 


फिर पहले स्थानपर ही ले ञाते हैं ओर देनें नलियोंके पारेकी 
पृष्ठीकी ऊंचाईका अन्तर लिख लेते है। इसमें वायुमएडलका 
दवाव जेोड़नेसे खोलते पानीके तापक्रमपर गैसका दवाव 
मालूम हुआ | इस द्वावमेंसे पदलेका दवाव घटानेसे दवावमे 


अधिकता मालूम हो जाती है । 


गरमीऊफी मात्रा ओर आपेक्तिक तोप पृ 


इस अधिकृताका शल्यपरके दवाव श्र तापक्रमके 

भेदके शुणनफलसे भाग देनेपर दवावशुणक मालूम हेा 
ज्ञायगां । स्मरण रहे कि यह सरल रीति उसी ससय काम 

ञआा सकती है जब दल्वका पहले घरफ़॒र्म रख लिया हे । 

यदि किसी बस्तुका तापक्रम मालूम करना हे ते उसे 
इस यंत्रके घल्वसे स्पश कराना चाहिये। जब बल्वका तापक्रम 
चस्तके तापक्रमके बराबर ञआरा जायगा ते गेसके दबावमें 
अधिकता होगी और उस अधिकताका जानकर उस गैसके 
दवावगुणककी सहायतासे तापक्रम निकाला जा सकता है। 
उज्भन गेसका दवावग़ुणक निकाल लिया गया है ओर उसी 
भैसका ऐसा यंत्र चना कर जिसको उज्जनका स्थिरायतन ताप- 
मापक कहते हैं, साधारण तापएमापकांएर चिन्ह लगानेके काम- 
में लाते हैं । 

अश्यासकेलिए प्रश्न 

४--गरसावा आयतन फ़िन किम कारणासे घट था बढ सकता हे ? 

२>गसाक़ा प्रसार्गुणक फेसे निकालते ह १ 

३--गेसेका दवावगुणक क्या हे ? इसे केसे निकालते हैं ? 


“भिन्न मिक्र गेसेकेलिए प्रखार्गुणक ओर दवावगुणऊक क्या है 
५-ग्थिरायतन तापमापवा दया है १ वससे क्या काम लेते है ९ 





१९--गरमीकी मात्रा और अआपेक्षिक ताप 


प्रयाग १६-हे कांचके गिलाखांके तराजवे दे। पलड़ें 

प्‌ घड़ा दांध छीछ्चिए | एकर्म झाध सेर ठंडा पानी 
छालिए घोर दसरंसे टीवा उसी तोलका गरम पानी डालिये 
सलिसदा तापधाम . मानलोलिए , छि ४०? शा छे। स्छे 


पद ताप 


पानीफा तापक्रम देखने पर २०” श सालम हुआ। ब्ब, ठंडे 
प्रानीमे सारा गरम पानी उंडेलकर किसी त्वकडीसे पानीका 
खब हिला दीजिए कोर कटपदट नापक्रम देखिए तो ३०९श 
के लगभग तापक्रम मिलेगा | इससे यह ठहरा कि ग्ाध सेर 
परॉनीका ३०९--२०० -- १०" श॒ गरम करनकेलिए प्राध सेर 
गरम पानी ४०-३० ८१०? शर्टडा हुआ । 
इस परीतामे कुछ गरसी ते गिलास ही ले लेना » जिमसे ३००श से 

कम शायद २६? श तापरम मिलता ४ । यगर ठीक इसी सनोल डे बग्तन और 
तायझूमी लेकर इस पररीशाह्नी दहगयें योर गर्म पानीमें ठंडा पानी 
डठेल जज देगों तो तापक्रम ३०” श से फूड शपत्रिक, शायद, ३१९श ठहरेगा। 
ध्ब २६ शोर ३१ सा गोसत लेते ड ते ३०० ण जाता ह । 

मेटी गरीनिसे हम यह कह सकते है कि जितनी गर्मी 
झाध सेर पानी १० श ठंडा होनेमे देता हैं उतनी ही गरमी 
खआराध सेर पानीका १० श गरम भी कर सकती हैं | इससे हम 
यह फल निकाल सकते हैँ और जांचनेसे ठीक पाते है कि 
ढाई सेर ( ४ अधसेरा ) पानीका २१० श गरम करनेमें २» १० 
अर्थात्‌ ५० गरुनी गरमी लगेगी । 

ऐसे ही यदि पानीके बदले कोई दूसरा पदार्थ पारा 
लू तो पारेकेलिए भी सिद्ध होगा कि जितनी गरमी १ सर 
पारेके १"श गरम करनेमें लगती है उसकी दशमगुनी गरमी 
१ सेर पारेकेा १०"श गरम करनेमें लगेगी, ५ सेर पारेका 
१? श गरम करनेमें ५ गुनी ओर ५ सेरकेा १०"श गरम करनेमें 

००गुनी गरमी लगेगी । 

आराम तोरसे सभी कामोम पानीके हा सहारे नाप 
वना करती है। जैसे एक घन शर्तांशमीदर पानीका जा 
भाशीसे भारा अवस्था हे, अर्थात्‌ ४ श पर हो, तोलमें 
एक ग्राम मानते है। यह तोलकी इकाई बनी। वैज्ञानिक 


गरमीकी मात्रा ओआर आपेक्तिक ताप पूछ 


चस्तुतः इसी तोलको काममें भी लाते हैं। गरमीके परिमाण- 
को नापनेकेलिए भी, जितनी गरमी एक ग्राम जलका तापक्रम 
१९ शर्तांश बढ़ाती है उतनी गरमोका ही इकाई मानकर कलारी 
नाम रफ़्खा | 

यह एक मे हिसाव है । असलमे जितनी गरमी २०"श से २१९श तक 
गरम करनेकेलिए चाहिए उतनी ही १००९श से ११९श तक गरम करनेके नही 
चाहिए । वैज्ञानिक व्यवद्या रमें तीन तरहकी इकाइया काममें आती है। 

(१) शून्य कलारी -- जितनी गरमी पानीके ०"शसे १९श तक गरम 
करनेका आवश्यक हो, ( २ ) प्रयोगशाला कलारी--जितनी गरमी १ ग्राम 
पानीका १५९श से १६९श तक गरम करनेमे लगे, ( ३ ) मध्यम कलारी --१ 
ग्राम पानीके ०९श से १००० श ठक गरम करनेकेलिए जितनी गश्मी 
चाहिए उसका सवा हिम्सा | इस पुस्तकमें तीसरी कलारीपर विचार हुआ है 

इस तरह * कलारी गरमी परिमाणमें उतनो गरमी हे 
जिससे १ ब्राम जलका तापक्रम १" श बढ़ाया जा सके । 

यह इकाई बन गई, परन्तु नाप केसे ? बाद बन जानेसे 
वाम पूरा नही हाता, तालनेका तराजू भी ते। चाहिये ! से, 
इस टककापसे गरसीका परिमाण नापनेके यंत्र बनाये गये हे 
जिन्टे वलागी पामक ऋछहते हे । 

प्रयाग १७-मान लीजिये कि हमने १६०श तक ठंडे किये 
हुए आधसेर पानीसे १०० श तक गरम सीसेके आधसलसेरके 
टुकडेके डालदार खूब दिलाया । जलदा तापक्रम देखनेसे 
श्पाश टठहरा। अर्थात्‌ आश्सेर जलका १८॥-१६ < शाप्श 

ए पहुचानस शाधसंर खासंवर २१००-१८॥ का यर॥ 'श 
तापक्रम घटना वा खाना पडा । 
इससे हम तुरन्त घह सकते हे कि पानीकी अपेक्षा सीसे- 
में गरसी दाम हो मात्रा रहकर उचा तापकम रख सकती 


बन्द 


€ झार टृरूरयो धाठआका भी एसा हा परीक्षा करनस पता 


॥१५ 


4) 


पृ ताप 


लता है कि एक ही ताल कौर तापक्रमफे सिन्ष मिन्न पदा- 
मे की साया भिप्त भिन्न छोगी 
पानीकी श्रपेक्षा सीसेमे गरमीकी मात्ना किन॑नी रह 
सकती हे इसका हिसाव ऊपरचाले उदाहरणसे जिसमें 
ताल बराबर शाधसेर ही ली गयी हे. थां दो सकता हैं--- 
परनीती आदि गर्म फरनेमे सोसा छ्शापश घटता हे 
प्रा 
ही (। 
चा हु श्प्श १ १ १३ 39 ३ ग्श्‌ १! 
ध है +५ 
खसथवया, जितनी गरमी देकर आाधसर पानी २ श गरम 
3 
कया जा सकता हैं उननो हो गरमास शाधघसर सी सा २१-०श 
गरम किया जा सकता हे। यदि हम केबल २"श ताप बढाना 


चाहे ते उस गरमी का 7३ वा भाग, वा “०३ ही मात्राकी 
३२ हि 

गरमी देनी होगी | इस तरह सौसेम पाॉनीकी अपेज्ना गरमी- 
की समाई “०३ ही ठहरो | 

डसी तरह ओर पदढाथोंकी गरमीकी समाई निकाली जा 
सकती है । 

पानीकी श्रपेक्षा गरमीकी समाईको श्रापेज्षिक ताप कहते है। 
यदि हम किसी पदार्थकी गरमीकी समोईवाले अंक्रफो जलकी 
समाईवाले अंकसे भाग दें तो उस पदार्थका श्रपेज्ञिक ताप 
निफल आएगा । 

परोक्षासे मालूम हुआ है कि जितनी गरमो आंचसेर पानो- 
का १"श गरम करेगी, उतनी गरमीसे ९ खेर जस्ता, ४॥ 
सेर तांबा, ६ सेर चांदी, ओर २॥ सेर कांच १"श गरम कर 
सकते हैँ | इस तरह हरेकमें पानीकी अ्रपेत्ञा गरमीकी समाई 


१8 


ध्यत ९ २ त्ग ११ ] ।] प्श्ा 


गरमीकी मात्रा आर श्ापेक्षिक ताप ५६ 


या आपेक्षिक ताप या क्रमशः सर ८६ ओर ५ हुई। 


किसो पदार्थके आ्रापेक्षिक ठापकी परिसापा दूसरे शब्दों- 
में उस भकार भी कर सकते हे-- 


उस पदार्धेकी नियत मात्राका एक नियत तापक्रमसे 
दइसरे नियत तापक्रमतक गरम करनेकेलिए जे 


हर गरमी लगे 
ध्यापेज्षिक ताप ८८ 





पानीकी इसीके बराबर मात्राके इतनेही दर्जे गरम 
करनेलिए जितनी गरमी लगे। 
अथवा, किसी पदार्थके ग प्राम त"श तापक्रमपर लेकर ता श 
तापक्रमतक गरम करनेक्केत्तिए जितनी गरमी चाहिए वह 
बरावर है डस शुणनफलके जो प्राप्त हाता है यदि इस 
र्‌ः कि लए 
पदार्थके आपेक्तिक तापका उस गरमीसे गुणा करे जो ग श्राम 
पायीको त* श से ता” श तक गरम करनेमे लगे । 
श्र्द 
६ द्राम पानी *? श गरम करनेकेलिए चाहिए १ कलारी 
से प्रास पानी १" श गरम करनेफेलिए चाहिए ग कलारी 
गे ग्राम पानी (ता-ठ ) श गरम छरनेकेलिए चाहिए 
गे ( दा-त ) कलारी 
इसलिए किखी पदार्थदवेग प्रामके ( ता-त ) श गरम 
पारनेदेलिए गरमी वरावर होगी, य (वा - त) % श्रपेक्षिफ ताप । 
ट्यवो या लिखते ए-- 
गरमी > ग (ता-त ). स, जहां स से पदार्थका शापेतक्षिक ताप 
सूचित दिया जाता एऐ | 
दिखी पदार्धकी वस्त॒ुबे! एक तापक्रमसे दूसरे तापक्रम- 
तथा गरस परनेमे दितनी गरसी लगी हैं यह ज्ञानना हो ता 
एस पदाधदा झापेत्तिद ताप निकालऋर उपरोक्त समी करण- 


६० ताप 


की सहायतास मालम कर सकते है। आपेक्षिक ताप कलारी- 
सापक यंत्रकी सहायतासे निकाल सकने है | 
कलारी-मापक वहुन सरल यंत्र है। एक नाबेका बेलना- 
कार गिलास ५ इच लम्बा २३इंच व्यास- 
[| वाला दोता है जिसके मुंहपर एक लकड़ीका 
| ।!. ढकना लगा हाता हैं। इस ढकनेमें दे छेद 
| रहते है एकर्मेंस तापमापक ओर दूसरेमेंसे 
तांबेकी मथनी पहना देते हैं। कलारीमापक- 
को एक लेफडीके वंकसम शोग रखते हें 
जिससे प्रयाग करते समय कलारीमापकको 
हवा न लग सके। कसी ऋभों बकसके भीतर 
कलारीमापककेा रू या फेल्ट्स लपेट देते 
हैँ जिससे मापकर्मेंसे गरमी न भाग सके 
;। झोर न बाहरकी गरमी मापक्तनक पहुंच 
चित २४ सके । ह 
चित्र २४ में व लक्नडोफा बफ़स, फ फलारी मापक, ४ हलारीमापकसे 
वडा बेलनाफार गिलास जिसमें कलारोमापक डोराफक़े सहारे लटका दिया 
जाता ?, त ताप माप हें । 





प्रयाग १८--कलारीमापककोा पहले खाली ताला ओर फिर 
थोड़ा पानी भरक्रे ताल लिया । ढानां तालोके भेदसे पानी- 
की ताल ग ग्राम मालूम हुई । ताप मापकसे पानीका तापक्रम 
तसश देख लिया । तांबवेके एक सत्राम तालवाले डुकड़ेका 
भापमें “'श तक गरम करके कलारीमापकर्म छोड़ दिया। 
ठास वस्तुओंके गरप्र करनेवाला यंत्र चित्र रू में दिया 
जाता है [स एक देाहरी दीवालवाला चोंगा हे जिसकी क 
पोल है ओर वाहरी दोवालमें दा नलियां लगा दी जाती है 


गरमीकी मात्रा और अपेक्तिक ताप ६१ 


डपरवाली नसल्ली न मेंसे भाप पालमें सेजी जाती है ओर यह 
भाष नीचेकी मलीसे बाहर निकलती है। 
चगेकी खेोखली स में ठोस चस्तुका टुकड़ा 
डोरेसे लग्का दिया जाता है श्लौर एक 
ठापमापक त थी इसीके पास रहता है। 
डुकड़ा पानीका गरस कर देगा। 

तांबेक्े ठुछडेके! फल्तारी-पासकर्मे डालने- 
से दुकड़े, पानी और कलारीमापकका ताप- 
कम समान हो जायगा | मथनीसे हिलाकर 
भाट तापमापकसे ताएक्रस ठ"श देख लिया। 

टुकड़ेसे जा गरमी सिकतली उससे पानी- 
फो गरम किया | टुकड़ेसे जे गरसी निकली 





चर हें, ते (८-5०) ख कल्लारी । पात्नीने गरम चित्र २५ 
दानेमें जा गरमी ली वह है ग(5-6)। 





तल --  (ठ-त) 
इस लिए स बा 


घालारीमापदने थी दुछु गरमी ली पर वह यहां पर 
द्िसावमे नद्दी लो ययी ऐ । 


पदाथींव आपतक्तिक ताप 


जरू २९००० घ्दादी ०६३ 

जब्ता ०६५ चााच क्घर 

ताया ॥॒ लाहा "११४५ 
उपर दिए रुए प्रशागले नियाले ज्ञानेत्रे फाश्ण यह मेाटा पिसिाव ह#। 


चहहेरी गर्मी नग्तनाओ गर्म 
भी यहा दाश दिया गया ८ । वि 
दिये पाये । 


फरनम हो लग जाती है. उसका हिसाव 
त्त्ून्द ट 


दः टीच नापनेरे डवाय बडे ग्रन्धामे 


0) 
ल्‍्पँ 


साप 


इन सब पदार्थार्में जलफा प्रपेक्षिक ताप सबसे अधिक 
है या यों कहिए कि इन सब पदार्थाकी शपेत्ञा गरसीकी समाई 
पानीमे हो सबसे जुयादा द्ीखती है। यही बान है ऊ़ि प्रथ्चीकी 
गरमोकी बहुत कुछ रक्षा पानीके द्वारा होती जाती है और 
टापुश्मयो्स प्रायः ऋतुझोस बहुत ऊँसा नीचा परिवर्तन नहीं 
होता । 
अशभ्यासकेलिए प्रश्न 
१--गग्मीकी दकाईसे शभिप्राय क्या | ? कफ्लारी किसे ऊदते है ? 
२--१२० श याले १॥ सेर पानीफ साथ ०? श वाले २॥ सेर पानीके 
मिलनेपर तापक्रम ज्याहोगा ? [3० ४? शश ] 
३--१५?श वाले ५ सेर पानोफा हमने ८०? श वाले दो सेर पानोमे मिला 


दिया । तापक्रम क्या होगा ? [, उ० ३३?/श ] 
हट 


४--गरमी की समाई छिसे फते ? २ 

५--पआ्रपेत्तिक्त ताप क्या ४? उदाहर्ग दीजिये | ऊदते है ऊफक्ि पानोंका 
अपेजिफ ताप पारेसे तीस गुना ”/, इसफा मतलब समभादए। 

६-५० तेला तावा जा ८०० श तापक्रम पर >, १५ श तापक्रमक्े 
५७ ताले पानीमे डोला गया । मिलानेपर तापक्रम २०९ श ठहरा। ताबेका 
घ्रापेज्ञिक ताप बतलादये | आ्राधसेरवालो इफाइईसे ५० ताले तात्ेमे गरमीजी 
समाई कितनी हुई ? [ उ० ०६५ ] 

७--८ छेटांक जत्ता, जा €* श पर है, १५? श वाले २० छृटाक पानी- 
में ढालरर यूच हिलाया ते तापक्रम १८? श ठहरा। जस्तेका आपकब्िक 
ताप क्‍या है ? [ 3० *०६० ] 

८- ताप या गरमी ओर तापक्रममें क्‍या भेद है ? 





हट 


च्त 


गुप्तताप दर३े 


१२--गुप्तताप 


प्रायः सभी ठोस चीज़ें गरसीसे पिघलकर द्रव ओर 
ट्रव चीज़ उद्धकर बायुवत या गंस हा जाती है | कुछ चस्तुणए 
ऐसी भी है जो गरमीसे ठोस दशाकोा छोड़ तुरन्त वायुवत 
हा जाती है जेसे कपूर, नफ्थलीन आदि | परन्तु आज हम 
केचल पानीकी अवश्थाके परिचतंतपर विचार करे गे क्योंकि 
कई बाते जिनका वर्णव करना हम आन्‍न्श्यक समभते है 
इसी परिवर्तंदपर निर्भर हैं। 
बराबर गरम करते जायेँ ते पानी उबलने लगता है ओर 
भाष बन जाती है | बहुधा लोग यह समझते हैं कि भाप वही 
चीज है जो पदीलीके ऊपरस सफेद सफेद चुएंसी दिखाई 
पडती है, परन्तु यह भूल है । भाप ते हवाकी नाई' श्रद्वश्य 
पदाथ है | धघुए के समाच निकलती हुई वस्त भापकी दशामें . 
नही है दरन पानीके नन्हे नन्हे सोकर हे जे भापके 
पाकर जमनेसे बनते हे । 
प्रयोग १६-:खकी हांच यां फर सकते है। एक गोल तलोी- 
बाली दांच दी अगिया दुष्पीस एक ऐसा कागलगाओ जिसमें 
एदा छेद ऐ और एदःा भुकदी नली लगो दो। इस कुप्पीम आधी 
दूर जल भरवार खोलाओो ते एवः तमाशा देखनेमें श्राएगा । 
यद्यपि नलीदो मुंएपर खझुन्दर घुआं ऐसा दोसता है परन्त 
नलीदो भीतर तथा छुप्पीस पानीदे ऊपर वह धुआं नहीं 
दोखता (चित्र ७)। यदि भाप दीखती ते निश्चय ही यह कुप्पी के 
भीतर भी दोखती क्‍योंकि यह वहीसे वाहर शआाती है। 
प्रयाश २०-घव इसी कागमें एक ओर छेद करके उसमें 
एव वाएमापद छूयादें तो एदा अजब वात यह मालूम 


है त्ताप 


शागी कि यंत्रका पारा शधिक्से अधिफ १००"श चझिन्हतकऊ 
पहुंचकर रूफ़ जायगा 'गरर ध्यागे नवनक कभी न वढेगा 
जबनतक सारा जल उबलफर भाष न बन जाय | 

इसका कारण क्या हैं ? पागा आगे नहीं चढ़ला ? पानीकी 
जा बशावर एतनी गर मी पहचायी जा रही है बढ क्या हाती 
जाती है ? प्रा इतनी सांरी गरमी नए होनी जा रहो है ? यह 
समझाना ठीक न होगा, फ्यांकि पानीका उबलनता रहना 
भसापका बनता रहना झांच्पर ही निर्भर है। यहां प्रायतन 
जितना बढ़ना था बढ़ चुफा | तापक्रम जितना बढना था बढ़ 
चुका | यह दोनां शव रूम हुए है, फिर गरमी फझाम क्‍या 
कर रही हैं ? प्ावस्थाम परित्त न । पानों जा ठवच था श्रव 
गेस था बायबव पदाथ बनता जाता हैँ। गरमी इसो काममें 
लग रही हैं श्रार गरमी आप एसी श्रवस्थाका पहुँचती जा 
रही है जिसमें बह ताप मापफ्से नहीं मालूम होती। माना 
हमारी तापमापक रूपी श्ॉखांस अचद्एय हाती जा रहो है | 

:००' शपर सालत पानी का १०० शपर हो भाप बनानकी 
घबहत सी गरमी या श्रॉच लगा देनी पड़ती हैं। अ्रथांत्‌ यह 
सब शॉच या गरमसी भाप वनानमें गुप्त हा जाती है | इसी 
तरह बरफ़ ०शपर छाती है। एक वरतनम लेकर उसे आँच 
देकर गल्ाने लग ता गलऋर जो पाना बनेगा वह भी तबतक 
०'शसे आगे न वढेगा ज़बतक सारी वरफ़ न गल जाय | इस 
तरह ठास दशासे ठव दशामे लानेमे गरमी जा गुप्त हा ज्ञाती 
है उसे पिच्नलनेमें गुप्त हा जानेबाली गरमो कहेंगे । ऊपर कही 
हुई बात थाड़ेसे शद्धाम यां लिखी जा सकती हें- 

दृढ़ या ठोख + गुप्त गरमी ८ द्रव पदाथ 
द्र्च + शुप्त गरमों ८ वायब पदार्थ 


गुप्तताप धर 


गरमी श्रगर सचमुच ऐसी दे। श्रवस्थाश्रोर्में रह खकती 
है जिनमें एक ते। तापमापकर्स जानी जा सकती है, छूनेसे 
मालूम हो सकती है, ओर दूसरी इस तरह नही जानी जा 
सकती ता हमे अपने देशके महाकवबि सहात्मा तुलसीदासजी- 
के शब्दा में 

एक दारुगत देखिय एक | पावक युग सम ब्रह्म बिवेकू ॥ 

दे। तरहकी यरमसी साननी पड़ेगी. एक ते प्रकट शोर दूसरी 
गुप्त । प्रकद गरमीका दरज़ा ही तापमापकसे मालूम होता है । 
इससे शआ्रध्िक काम त्ापमापकसे नही ले सकते । 

ज्लिस घंत्रसे हम किसी बहते पानीकी ऊँचाई था धरातल 
सापते है उसी यंघस यह नही बता सकते कि तांलाबमें क्षितने 
घड़े पानी है? इसकेलिए हमें श्र उपाय करने होगे नपना 
बसाना हाथा । बिना किसी नापके प्रकट” या गुप्त कोई गरमी 
नापी नही जा सकती | हमका कलारो आर कलारोपामकसे 
वंगम लेना हागा, जिनका चणुत श्रध्याय ११ में हा चुका हे । 

एव ग्रास पानीके भाप वनानेकेलिए १४० कलारी गरमी 
चाहिय | रखी तरह एक्क प्राम बरफके ०? शपर पानी बनाने- 
में म० फलारी गरसी पहचानी पडती है| एम अभी कद आये 
६€ यह गरुशा सुप्त द्वाता है परन्तु ज्यादों सापस पानी बनायां 
जायगा णिर घएी गरणसी प्रगट हा जायगी। भाषपको टंडे 
एानीसे डालिए ना हमदार पानी धन 


ज्ायगा साथहीं टंडे 
पादी दा 


सी बहुत गरस दना देगा। भाप बनानेक्ेलिए पानी- 
दो धाम पीट ५१४ कलारी झांच मिली थी। जब वह भाप 
हूमवार पाना बनती हे झपनी लो हुई ५४६ कलारी आंच 
छादा दर दा 

प्रयाग २४-एक तुले हुए गिलासमें पाव सेरके तगभग 
रे 


हद साप 


गरम पात्ती।ली जिये | मान लीज्ञिए कि यह १०० शपर है इसे 
तोलिये इसकी तोलसे गिलासकी तोल घटायी ने पानीफी 
टीक ताल मालूम हुई । प्मव इसमें ऊुछ वरफफ़े टफड डालकर 
हिलाते गहिये । जब सब गल जाय तो नापक्रम देगा लीजिए | 
फिर तालनेसे जा ताल पढ़ी वही वरफक्ी ताल हुई । मान 
लीजिये कि छुट्रांक बरफन गलफर नापक्रम ६४ श कर दिया। 
अर्थात्‌ २०० - *४ + ६८०? श पानीकेा ठंडा किया जिसमें 
( पहलेकोी तरह खाधथसरकों इकाई मानकर ) ४ % ४६० ८ 
इकाई गरमी लगी | 

इस *८ उफाई गरमीने दो काम किये--? छुटांक तरफ- 
के ० शसे गला ऋरे ०श का पानी बनाया ओर «>शश 
से ६४श तक उस छुटांक परानीके गरम फिया | इस दूसरे 


काममें [ छटांक ८ आधसेरफा अ्रप्टमाँश ] _ ६४० ८ इकाई 


गरमी कामम झायो | हसलिए बंची हरे £८ - छज- ञ॒ 
गरमीने छटांक वरफका ० श से गलाकर ०ःश का पानी 
बनाया | जब छुटांछकेलिए १० दक्काड गरमी काममे आयी तो 
मे छुटांक # अआधसेरकेलिए ८० इकाई काममें आदेगी। हमने 
शझाधसेर पानीकी इकाई मानी है अगर आधसेरद। जगह १२ 
स्राम ले ते ४० कलारी हुई | बरफूस पानी या पानोसे वरफ़ 
बननेमें इस तरह ८० इकाई गरमी गुप्त या प्रकद हाती है । 
इसे बरफऊा गुप्त ताप कहते है । 

जब ठोस या दृढ़ पदार्थ द्रवर्मं घुलता है ता 5च दशामे 
हे। जाता है | ढव दशामें होनेकेलिए वहुत सी गरमी गुप्त 
कर लेता है । शोरा या नोसाद्र पानीम घुलाइये ता पानी, 
बोल, अत्यंत ठंडा हा ज्ञाता है । वरफ़्के साथ नमक शोरा 


ही 
७ 
ही 

2. एफ 


गुप्तताप ६७ 


यथा नौसादर मिलानेसे ०श से कई अंश नीचेको ठंडक हे। 
ज्ञातो है। ऐसे हो मिश्रणमें कुलफ़ियां डालकर दूध या सलाई 
जमाते है | 
किक ० शक कप 

प्रयाग २२-पापका शुप्त ठाप निकालनेका विशेष यन्त्र 
दसानेकों प्रावश्यकता हाती है | इसे स्थूल रोतिसे वो 
चनाने हैं। 

डित्र *६ दो अचुलार कांचकी एक पावसेरी कुप्पो व 


शक 





खित्र २६ 


7 काश झोर पांचवी ऐसी भुतवी नल्ली लगा दो जैसी + चित्र्मे 
दिखायी गयी ए. रु वतोदा दुसरा सिरा अवसेरी दप्पी 


घ् सका नज व जज उक के डे त कट लपदा सादा 25 कम 7० मिल २ 
“बाद इतना सा बा पार चित्र जमा काका रह नहा न मिल गज ने 


ः नाश णण पटध्धाजणण पूजा ४८ 


द्प ताप 


मै में ड़बता हे । ग के स्थानपर घायः फलारीमापक यत्न रसते 
हू जिससे गरमसीकी मात्रा विजलकुल दठीफ नापी जा से । ग 
कुप्पीमें तीन चाथाई भागपानी है | ग कृष्पीकाो पहले साली 
फिर तीन चौथाई पानी भरकर नालनेसे और दुसरोसे पहली 
तालके घटा देनेसे उसके पानीको ताज मालम हे गई । दानों 
कुष्पियांके बीच एक काठका परदा लगा दिया किये का 
आंच न लगे। प्पव के के पानीफा सोलायां। जब नलीके 
सिरेस भांप निकलने लगी, उस समय ग ऊुप्पीके जलका 
तापक्रम देखकर इस सिरे का ग में बा दिया। भाप ज्यों 
ज्यां पानीम घुलती है, पान गरप दाता जाता है। चार पांच 
मिनटपर नलीके निकाल लिया। तुरन्त हिलाकर तापक्रम 
देख लिया और पानी समेत कुष्पी ग फिर तेली, जिससे 
उस भापकी ताल भी मालम हुई जे ग॒ में पानी वन गयी है । 

इसी तरहकी एक परीक्षा ग में ४०० श्राम पानी पहले 
>५ श पर था शोर परीक्षाके अन्तर्मे ४० शा तापक्रमपर 
१० आम अधिक तेालमें पाया गया | उसलिएए ४०० ग्राम पानी 
को ४०-२५१ 5 १५१ श गरम करनेमें ४०० » २५४५-८०००० कलारी 
गरमी लगी | ओर यह गरमी १००* श॒ बाली १० ग्राम भापसे 
मिलो, जिसने दे। काम किये, एक ते १००श की भापसे 
१००* श॒ का पोौनी बनाया ओर दुसरे २१००-४० ७८ ६००श ठंडा 
हाकर ६० % १० 55 5०० कलारी गरमी ग कुप्पीके पानीकीा 
दी । जे। ६०० क गरमी उसने इस तरह दी उसे कुल ६०४० 
क से घटाया तो ५४०० क गरमी अवश्य १० ग्राम 
भापसे पानी होंनेसे मिली। इसलिए १००९ श की भाप 


१ ००"श के पानी बननेमें प्रति ग्राम न्स्र अर्थात्‌ ४४० के 


शुप्तताप द्् 


गरमी मिली | बिलकुल ठीक रीतिसे ५३६ क होती हैं| इस- 
लिए भापका गुप्त ताप ५५६४ ऋ प्रति भ्राम है । ( क > कलारी ) 
इन परीक्षाओसे यह न समझ लेना चाहिए कि १००१ श॒ 
के नीचे भाप नही हे। सकती | द्रव सदेव कुछ न कुछ भाष 
फेकता ही रहता है। इसीसे हवामे साप सी मिली ही रहती 
है| हचामें जितनी ज्यादा गरमौ होगी उतनी अधिक भाष 
रहेगी | हवा ठंडी हेनेपए, यही साप जमकर ओसकी दुंद 
चमकर गिरती है ऐसी दशामें हवा नमीसे भरी होती 
है. श्रधिक भापकेा रख तही सकती | मेघ. बरसात शआदि- 
का घरणन आये दिया जायगा | 
पानी या आर दच पदार्थोक्री भाप सदा बनती रहती है । 
किसी बरतनम पानी रख दिया जाय ते घौरे धीरे उड़ जाता 
है, जिसे सृब्र काना कहते हैं | दात यह हे कि भाए धीरे 
भोरे चसती हे ओर फ्रेचल ऊपरके तलपर ही बनती है, परन्तु 
डयलते हुए पानीम भाष जल्‍दी जल्दी बनती जाती है आर 
नीचेस पनकर जा ऊपरझको बेगसे आती हैं उसे ही कहते हें 
कि प॒नी खोलता शै। भाप चार डबरूनेसे बने चादे सूखनेसे 
बने. घाटे जिस तरह बने पर दरएक ग्राम पानीके भाप बनने- 
में १४६ पालारी गरमसी प्रयटसे शुं्त हो जाती है। पानी डबल - 
रा भाप बनता ए ता इतनी गरमसी अरिनिसे लेता है, और जब 
छुघबार भाप घनता ए तो एवा वरतन झादि अपने पालकी 
परतओंसे हे लेता ह। यही थात हैँ कि स्पिरिट, शराबका 
तन्‍व अलच्ाएल, एपर झादि उडकर रायगपट साप बन जान- 
पाले दिसी पदार्पका हाधपर ले तो वहटुत ठंडा खगता है। 


ध्ज्क्तत अप रए 


अर यह भी लहज हीं समसमे झाएगा दि गरसीमे सराही- 
गए पाती टंशा घरों रहता है। भिष्ठीछी छुराही छेदीला या 


७० ताप 


मसासदार बरतन है | उससे इतने यारीक बारीक छेद चार 
ओर होते हैं कि दिखाई तो नहीं देते पर पानी रस ग्खकर 
उनमेंसे निकलता रहता के । इस नरह परासीकोी भाप चनकर 
उडनेके बहुत विख्तुत ऊपरी तल्न मिल जाता है। ओर ऊपरी 
तलफा जितना ही विस्तार होगा उनना ही झश्विक ढ़ब भाष 
वनकर उड़्ेगा । एक पतले मुंहकी शीशी ओर थालीमे साथ 
ही समान शझायतनका पानी रफ़्रो ना थालीफा पानी जल्द सूख 
जाता है । सा, खुराहीका पानी बरावर शध्िक श्रश्चिक सूयता 
रहता हैं श्लरीर इस तरह बहुन सी गरमीका शझपने चारों ओर- 
से खीचता रहता है। सबसे ज़्यादा पास होनेसे सबसे 
अधिक गरमी यह सुराहीके जलसे दी लेकर भांप वनता हैं | 
इसी तरह थोड़ा पानी डड्डाकर खुराहीका बाकी पानी ठडां 
हो जाता है। पसीना होनेपर जब हमें हवा लगती है तो 
इसीलिए ठडा लगता है कि पसीनेका पानी भाप बनने लगता 
हैं और इसकेलिए हमारे शरीरसे गरमी लेने लगता है । 

कभी पानी ठंडा करना हो ओर खुराही न हो ता एक 
अंगेाछ़ा सिगाक्र लोटेके वाहर लपेट दीजिये। अंगाछेका पानी 
भाप बननेकेा अधिकांश गरमी लोटेस लेगा आर ज्यों ज्यों ठंडा 
होता जायगा उसके भीतरक्ा पानी ठडा होता ज्ञायगा । 

अशभ्यासक्रेलिए प्रश्न 

१--ताप या गरमी कितने तरहको होती हैं ? ८ हि 

२-चरफ गलनेमें ज्ञितमे कलारी ताप गुप्त जर लेती है ? भापसे जल 
बननेमे कितने कलाशी गरमी प्रकट दाती है ? 

३-गरमीऊे गुप्त भोर प्रकट होनेके गुणोसे हम क्‍या क्‍या ओर किस 
किस तरह लाभ उठा सफते है ? 

४-गरमियोंमें पानीफे छिडकावसे ठडक क्‍्यें हाती हें ? 


वाष्पयंद्र-सापका इंजन रे 


४--भापके गुप्त तापसे क्या अ्रभिप्राय है? 

६-- फारनहैट तापमापकसे तापक्रमका डिसाव लगाकर किसी भाषका 
गुप्त ताप ६६६ होता है। शतताश त्तापमापकसे कितना होगा ९ पदार्थकी 
मात्राकी इक्ताई बदल दें ते। क्या उत्तरमें कुछ भेद पड जायगा ? 

७-.१०७ प्राम पानी ०"श पर है | उसमे १०० ग्राम भाप १००"श पर 
प्रवेश करायी जाय ते मिश्रणका क्‍या तापक्रम देगा ? 

८-पाच सेर बरफ ००श पर है। उसे गलानेके। १००"श की कितनो 
भाष चाहिए १ 


१३-वाष्पयत्र-भापका इंजन 


ध 


आज इल भापसे बड़े बडे काम लिये जाते है | रेलगाड़ी 
पैेमर ओर अग्नियोट चलते हे | यंत्रसे आटा पीखते 
ने हैं, अख़बार छापते है, निदान जितने कामोंमें 
बल लगना है वह सब भाषके वलस किये जाते हैं । 
यद बात मिलख्रक्के सिबन्दरिया पुरीके प्रसिद्ध गणितन्न 
एशादा परहोंवेी पिप्रमादित्यके राजन्वकालके कुछ पहले ही 
सालूम थी दि; जलसे भाप बनती है ते उसके श्पने फेलाबव- 
घोलिए. जगएको जरूरत छाती है आर भाष अपने बलसे 
पासदवी घरतुशोदोा ढवोलूबार भी अपनेलिएण जगह कर लेती 
₹ै। डली खमयसे चेहौनिदा लाग इस बलवे। किसी ढंगपर 
दाममें लानवा डद्योग दारने लगे। परन्तु दख ड्द्योगवो। 
डप्यागी रुपमें लानेदा थश टेराहझे १८०० वरख पीछे स्काट- 
लेएके पसिद्ना शज्ञिनियर” बाटदेा मिला, लिसने एक्क ऐेसा 
दाप्प पत्र ( जन ) दनाया ज्ञिससे नपा हुआ दवल दर काम- 
घोलिए मिलना सहज हो गया है | 


५७० त्ताप 


भसामदार वरतन है | इसमें इतने बारीक बारीक छेद चारें 
आ ्रार होते ह कि दिखाई तो नहीं देते पर पानी रस रसकर 
उनमेसे निकलता रहता है । इस तरह पानीकोां भाप बनकर 
उड़नेके बहुन विस्तृत ऊपरी तल मिल जाता है। और ऊपरी 
तलका जितना ही चिस्तार होगा उतना ही अधिक ठवब भाष 
वनकर उड़ेगा | एक पतले मुंहकी शीशी और थालीमें साथ 
ही समान आयतनका पानी रक़खे ता थालीका पानी जरद सूख 
जाता है । सा, खुराहीका पानी बरावर अधिक अधिक सखखता 
रहता है ओर इस तरह बहुत सी गरमीका अपने चारों ओर- 
से ख्रीचता रहता हैं। सबसे ज्यादा पास होनेसे सबसे 
अधिक गरमी यह सुराहीके जलस द्वी लेऋर भांप बनता हैं । 
इसी तरह थोड़ा पानी उड़ाकर खझुराह्यका बाकी पानी ठंडा 
हो जाता है। पसीना होनेपर जब हमें हवा लगती हैं तो 
इसीलिए ठंडा लगता है कि पसीनेका पानी भाप वनने लगता 
हे ओर इसकेलिए हमारे शरीरसे गरमी लेने लगता है । 
कभी पानी ठंडा करना हो ओर झसुराही न हो ते एक 
अंगोछा भिगोक्र लोटेके वाहर लपेट दीजिये। अंगेछेका पानी 
भाष वननेकी अधिकांश गरमी लोटेसे लेगा आर ज्यों ज्यों ठंडा 
होता जायगा उसके भीतरका पानी ठडा होता ज्ञायगा । 


अभ्यासकेलिए प्रश्न 
१--ताप या गरमी कितने तरहको होती है ? ेु 
२--वरफ गलनेमे कितने कलारी ताप गुप्त कर लेती हैं ? भापसे जल 
बननेमे कितने कलारी गरमी प्रकट होती है ? 
३--गरमीके गुप्त और प्रकट होनेके गुणोसे हम क्‍या क्‍या ओर किस 
किस तगह लाभ उठा सकते है ९ ॥॒ 
४--गरमियामें पानीके छिडकावसे ठडइक क्ये हाती हैं ९ 


वाष्पयंत्र-सापका इंजन रे 


५--भापसऊे गुप्त तापसे क्‍या श्यभिप्राय है ९ 

६-- फारनहेंद तापमापकसे तापक्रमका हिसाव लगाकर किसी भापका 
गुप्त ताप ६६६ हाता है। शर्तांश तापमापकसे कितना होगा ? पदाथकी 
माहाको इकाई बदल दें ते क्या उत्तग्मे कुछ भेद पड जायगा ९ 

७--६०० प्राम पानी ०"श पर है । उसमे १०० ग्राम भाष १००९श पर 
प्रवेश करायी जाय ता मिश्रणका क्‍या तापक्रम होगा ? 

८-पाच सेश चर्फ ००श पर हैं। उसे गलानेके। १००"श की कितनो 
भाष चाहिए ९ 


१३-वाष्पयत्र-भापका इजन 


आज दाल भापसे बड़े बड़े काम लिये जाते है | रेलगाडी 
जहाज, स्टीमर ओर अग्नियोट चलते है | यंत्रसे आटा पीसते 
है, धांन कृटते हैं, अखबार छापते हैं, निदान जितने कामोंमें 
पल लगन! है बह सब भापके वलसे किये जाते है। 
यए बात मिख्रयों खिकन्द्रिया पुरीके पसिद्ध गणितल 
रेराका एहोंके चिह्रामादित्यफे राजत्वकालके कुछ पहले ही 
सालूस थो दि जूस भाप बनती है ता उसके अपने फलाव- 
पोलिण जगरहकी जरूरत हाती है आर भाष अपने बलसे 
पासवी वरतुशादा ढवोलकदार भी अपनेलिए जगह कर लेनी 
। हसी समयसे वेशोनिदा लाग इस बलके किसी ढंगपर 
दाम छानेदा डद्योग दारने कगे। परन्तु इस उद्योगका 
डफ्यागी रपमें ल्ावेका यश हेरोझदे १८०० बरस पीछे स्काट- 
लेशदी पिया एजिनियर दाटके | मिला, झ्िसने एक पसा 
घाप्प-यध् ( इंजन ) दनाया जिससे नपा हशा दल हर काम- 
पेलिए मित्रदगा सहज हो गया है । 


धर ताप 


इंजनके हर कल पुरज्ञे के समभानेकी बड़ी ज़रूरत नहीं 
है | हम फेवल माटी रीतिसे उसके चलनेका ढंग चनलाने हैं 

एक बड़े बरतनमें जिसका बेलट ( खौलानेचाला ) कहते 
हैं पानी खौलाया जाता हे। इसमें एक नली लगी होती है 
जिसकी दे शाखाएं एक पिचकारीके दे सिरांपर ज्ञा मित्रती 
हैँ । इसी नलीस भाप पिचकारीमे पहुँचती हैं । पिचकारीकी 
दूसरी ओर भी दे! सिरोंपर नली लगी होनी हैं जा खुली 
रहती है । 

क, प, ग, घ, स्थानोंपर चार ढकने हे | मान लीजिए कि 
हमने पहले ए ढकनेका खाला | भाप इस राहसे पिच्रकारीके 
भीतर गयी इसने पिचकारीकी डाटका ढकेला, डाट ऊपरको 
चढ़ी | ज़ब ऊपर पहुँच गयी ता स को वन्द कर दिया. ओर 
क झौर ग का खाल दिया । पिचकारीके भीतरक्ी भाष 
ग कपाटल बाहर निकल आयी, परन्तु डाटका क ढकनेसे 
आती हुई भापने नीचेके ठेला ओर डाट फ़िर नीचे उतरी। 
फिर हमने क ग कपादोंकी बंद कर ख ओर घ को खेला तो 
डाट ऊपरको चढ़ी। इस तरह डाट ऊपर नीचे चढ़ती 
उतरती रहेगी। इसी डाटके डंडेसे पहियेकी घुरी डचित 
इंगपर लगी हो ते पहिया भी घूमता रहेगा । यंत्रमें 
चस्तुतः डाट आप ही चलती रहती है | ढकने खेलने बन्द 
करनेका काम नहीं पडता | ढकने इस तरहपर लगाये जाते 
हैं. कि द्वावसे आपसे झ्राप खुल ज्ञाते और बन्द हो जाते 
हैं। इंजन चलानेका सिद्धान्त यही है| नीचे इंजनके पुरज्ञोका 
चित्र दिया गया है जिससे इस वातके समभनेमें कठिनाई न 
पड़ेगी । इंजनसे रेल चलानी हो तो पहियेकेा पटरीपर रखकर 
उसपर गाडी रख देते हैं। जहाज़ चलाना हो ते एक गोला- 


घाष्पयंत्र-सापका इंजन छ्रे 


कार पहियेसे जिसमे लोहेके आड़े टुकड़े लगे होते है पानी 
खेनेका काम लिया जाता है | आटा पीसना हो तो चक्‍कीकफे 
पत्त्थरका पहियेसे चलाते है, इत्यादि | 


तीरको दिल्लामें भाप बेलटसे आझ्ाकर )” के पास ( देखो 
डिन्र २७ ) भीतरकेा खाली स्थान गयी। इस खाली स्थानमें 

डंडा ओर ५ डाट 
भोतर बाहर शअ्ञाते जाते 
रहते हैं. (५ डाटने चिशे- 
एता यह है कि बह खोखली 
है। ।' फे ऊपरवाले तीरकी 
द्विशाम, के पास तीरके 
मखपर, और इलसे ऊपर 
श्सली तीरकी पछकी जगह चित्र २७ 
यह तीन छेद है और ५ डाद इस प्रकार सटकर बरेठती है कि 
प्रपने खाखतलम उपरोक्त तीन छलेदामसे दोको रग्बर्त 





॥ 

हे 
तीसरे ( ऊपर या नीचेवाले छेदके ) खुला छोड देती है । ता 
जब नोचयाला ( थे ऊपरपाला) छेद खुला रहता हैँ ( जेसा 
शिद्नर्स दियाथा गया हूँ ) उस समय ऊपरवाले दा छुद (+ के 


स्वर लेमें ते € और उनमें आपुसमें भाप तीरांकी दिशामे 
धा सदादी  । इसी समय दलटसे श्यायोी हुई भाप) के 
उापरघाल तौरवदी दिशामे दाए ओआरकी ५ बडी पि में 


) टाटदे नीचे पहुंचती ऐ आर इस डाटबे! ऊपरदी आओ 
दृदाछूतदी ए । एस प्रदार यह डाटडइ पिचकारीके ऊपरतवा सिरंपर 
पएश्य जाती 7 'प्रौरज्ञा छद्द पहल्ूणी झायी हुई नाप * के 


चीमश ही दए तीरांदी दिशामें ५ झाखलमंस 3 के ऊपरवाले 
पाले दिन्ट॒एर रूपी हुए नल्लीस दाहर चली जाती है | श्तनी 


/प 


धे ताप 


देरमे (/ डाट श्रीर नीचके बढ़ती है, नोचे ओर वीचचाले 
छेद 6 के खोखलेमें पड जाते है, ऊपरवाले तीरफऊे पृछुपरका 
छेद खाखलेके वाहर हा जाता है, इसलिए बैलटसे आयी हुई 
भाप इस छेद्से पिचकारीमे ।, के पास पहुंचकर ऊपर आयी 
हुई 3 डाटके नीचे हकेलती है । डाद 2) के नीचेबाली भाष 
पहलेकी तरह ७ के खाखतलेमें पहुँच- 
कर बाहर निकल भागतों हैं | यह 
काम शअ्नन्तर होता रहता है ओर 
3 डाद ऊपर नीच आती जाती 
रहती हैं। जा पहिया 5? डंडेखे 
उचित रीतिपर लगा रहता हैं घूमा 
करता हैं तथा नाना प्रकारसे काम 
करता है | इसी पहियेसे जुड़े रहने- 
के कारण 7 डंडा भी ऊपर नीचे 
चलता रहता है | 

: इंजन सीधे और खड़े भी होते हे 
» एक खड़े इजनका चित्र दिया जाता 
हूँ (देखे चित्र *८)। 












































लिए बड़े इंजन चाहिए' । जिस तरह हमारे यहाँ अगले तोग 
हाथीसे वल नापते थे, ओर कहते थे, धृतरा्रका दस हजार 
हाथीका चल था और भीमके एक हजार हाथीका, इत्यादि 
उसी तरह युरापमे, जहाँ हाथी नहीं होते, घोडोसे दी वल 
नापा गया। जितना वाक हाथी अपनी सॉड़से अपने सिर 
चराबर उठा सकता था उसका हजार गुना वाभ जा उतनी 
ही देरमें उठा सकता, हजार हाथीका वलवान कहलाता था | 


गरमीका फेलना ७५! 


झवब भी लोग पत्थरक्ी भारी नाल सिरतक उठाकर अपने 
चलकी श्रटकल पंसरियां ओर मनोसे करते है। प्रिटेनमें 
लम्बॉब्केलिए फुट और वोसक्नेलिए पोड ( श्रधसेरा ) इकाई 
है । जितनी ताकत १ पोडका घरताीसे १ फुट ऊचा उठानेम 
प्रति सेकंड रूगती है उसे १ फुट-पोड ताकत ठहराते है। 
उनकी धअटकलम * घोडका बल ४५० फुट-पोड प्रति सेकंडके 
चरावर हे, अर्धात्‌ घोड़ा ४०० मनके लगभग बोककेा एक 
मिनिय्म २ फट ऊंचा उठा सकता है | यद्यपि यह बात ठीक 
नहीं मालम होती कि घोड़ाम इतना बल है, तब भी ताकृतकी 
इस नापका घोडेफी ताकत, घोडेका बल अथवा अश्ववल कहते है आर 
कहते € उस इंजनसें तो १० घोड़ेकी ताकत हे | इसीलिए 
इंजनकी रचना-कारूस ही उसके काम करनकी ताकूत नाप- 
नो शस्वतज परिमाण माना गया है । 


अभ्यासकेलिए प्रश्न 


६भाषके इ जन किस सिद्धान्दपर बनते ह १ 
४- छा्यवमलसे वया अभिष्राय है 


६०९-गरसीका फेलना 


यदि लाएदे चीमदेशा एव सिरा आमगमें रफ़्खा ज्ञाय 
दा धाडी देरसे ट्सरा सिरा सी गरम हा ज्ञाता है। यदि एक 


लिशका थाणमसे रख घीरे घीरे डस सिरेसे दलरेतकऋ छते 
ये था ऊात पडेया दि गरसी धीरे घोरे एक सिरेस दसरे- 
पा च्या सी परे | सदलवव यह कि धीरे चरे ताहेका एक 
एिरिला विश डलके पालका दुसरा, फिर तौसरा हिम्सा 
गरम ऐाला जाता हैं। ग़रमसीदे इस तरह फैलनेका उलन 


दि ताप 


कहते हैं। लेोहेकी जगह लकड़ी या चांस लें ते एक सिरेके 
जल जानेपर भी दूसरा गरम न होगा | 
इससे मालूम हुआ कि सब बस्तुओँमें गरमीका चलन 
वरावर नहीं हा।ता । जिन वस्तुआमे लाहेकी तरह गरमी जल्दी 
फेलती हे उन्हें सचालक कहते है, और जिनमें नहीं फलती वा 
देरमें फलती हैं उन्हें कुचानफ कहते हैं । 
सभी धातु खुचालक है। पत्थर, चमड़ा, लकड़ी, ऊन 
अ्रदि कुचालक है | कागज़ कुत्रालक पदार्थ है | इसके किसी 
भागको आंगमें रख देनेसे शआ्रागफ्री गरमी सब एक ही जगह 
लगकर रह जाती है शोर चद्द भाग जलने लगता हैं | परन्तु 
उसे ही एक तॉवेके वेलनपर लपेटकर श्ागके ऊपर रक्खें ता 
काग़ज़ कुछ देरतक न जलेगा क्योंकि काग़ज़का जलानेचाली 
गरमी तांबेमें चली जाती है, क्योंकि ताँवा सुचालक पदाथ हैं। 
खुचालक पदाथोंमें भी कोई अधिक ओर कोई कम 
चालक हेते हैं । अगर हम जानना चाहें कवि तांवा और 
लेहा इन दोनोंमें कौन अधिक चालक है ते बराबर मोटे 
तारके ठुकड़े लें, एक तांवेका ओर दूसरा लेहेका | इनके 
एक एक सिरेकेा आगमे रख एक एक दियासलाई आगसे 
कुछ दूर वरावरीपर रकखे | जिस तारकी दियासलाई पहले 
जले वही अधिक चालक है । 
सरदीमें धातु छूनेमें ठंडी लगती है आर ऊन गरम | 
वात यह है कि धातुके खुचालक हेनेसे हमारे देहको 
गरमी उसमें रूट चली ज्ञाती है. पर ऊनी वस्तुओको 
छूनेसे ऐसा नही हेतता इसलिए गरम लगती है | इसीलिए 
ऊनी कपड़े सरदीमे पहने जाते हैं। ऊनमें गरमी भरी नहीं 
हेती । गरमीकेलिए ऊन कुचालक पदार्थ है इसलिए हमारे 


गरमीका फेलना ७७ 


शरीरकी गरमी ऊनसे ढके रहनेसे शरीरके ऊपरी भाग- 
प्र रुकी रहती है, जिससे शरोर गरम रहता है । इसी तरह 
जब हम चाहते है कि बरफ रूट पट गल न जाय,(देरतक 
दसनी रहे ते। उसे भूले घुरादे वा कम्बलले लपेटकर रखते 
हं। इस तरह कुचारूक भ्रूसा वा कस्बल बाहरका गरमसाका 
भीतर जानेसे राक देता है और वरफू पिघलने नहीं पाती | 





दशाजदाशग वबए्था साझनादिदा वस्तझाहझाो गरम रखने 
छथा एशणदा श्यनदोलिए ददासख (चित्र + 


सम ताप 


दाहरी भीनके होते हैं और देनां भीनोकी पोलमें ऊन, नमदा 
आदि कुचालक पदार्थ भरे रहने है । जो वस्त इसके भीतर 
रफ़्खो जाती हे वाहटी सरदी गरमीसे उसका कोई संसर्ग 
नहीं रहता | दस तरह बहुत समयतक ठंडी या गरम जिस 
दशाम रक्खी जाती हैं उसी दशामें प्रायः बनी रहती हैं । 
गरम द्थ् गरम चाय शोर ठंडा पानीले जाने केलिए बाज़ा- 


राम भथरमे (चित्र ३०) बिकने है। थरमोा 

॥ दे]हरी दीवालचाला कांचका वरतन है । 

| वीवालोकी पालमेंस नली द्वारा हवा 
बिलकुल निकालकर वायपनन्‍्य करके 

सदाकेत्िए नली बन्द कर देत हैं| इसे 


चमडेके खोलमें रख लेते ह जिससे 

टूटने न पाए | इन दीचालाको पालकी 

चित्र ३० आर चांदी चढ़ी रहती है । पालके 

वायुशुन्य होने ओर दीवालोपर चांदी चढ़ी रहनेसे थरमोममे 

रखे पदाथका तापक्रम घटता बढ़ता नही क्योंकि न बाहरसे 

गरमी आती है ओर न उसमेंस वाहर जाती है। 

द्रव और गेसमें गरमी फेलानेका गुण बहुत कम होता 

है परन्तु जेंसा हम कह चुके हैं ठझव ओर गेसे गरमी पाकर 

आप ही फेलने लगती है ग्रतएणच हलको होने लगती ह श्रीर 

हलकी होनेसे ग्राप ही ऊपरकी सतहपर गरमीकीा लिये डुए 

जाती है। इसी तरह इसरी तीसरी चोथा तह भा गरम 

हा होकर ऊपरका उठती हैं। इस तरह गरमो स्वयं नहां 
चलती ते द्रव और गेसे उसे ढो ढोकर पहुँचा देती है। 

प्रयाग २३-नीचेले गरम करनेपर पानी जा चारों ओर 


दोड़ने लगता है उसे दिखानेके लिए एक चोख्‌डो कांचकी 


गरमीका फेलना ७9६ 


सलोमें पानी भरकर गरम करते हैं। पावीकी गति उसमे दिये 
हए खित्रके अनुसार दिखाई देती दे । ( चित्र २१ ) 
गस्‍मीके लिए हुए किसी पदार्थक्र ह्ड 


अध्याकब ; 
घृमनेके। वहन और गरमीके इस तरह |] 
पहुंचाये जानेका वाहन कहते हैं । । | 
यह्पि कागज ओर पानी दोनों कुचा- !ः 
बे 


लक है, तथापि इसो वचन शुणघते कागज ए॑चखआिकि्िअं७(ओं _' 
बरी कढाईमें भी पानी उदाल सकते हैं 
या पूरियां पका सकते है। यदि काशज्ञ 


दग कढाई घना उसमें आधा पानी सरा 72! 
ज्ञाय कर कायलकी आंच दी जाय ता चित्र ३१ 


गरमीऊ लेकर पानी बहने या चक्रमार्ग्में चलने लगता है यहाँ- 
तक कि उबलन लगता ह और काकज़के जलानेके याग्य गरमी 
इबाह्ी नहीं होने पाती। 

फागजरा एक दृकड़ा अगर पआागरी लोके ऊपर छाडा 
ज्ञाय ता घर ऊपरवोा उडन लगना हैं। बात यह है कि आगके 
पाख एवावी तए घरम शोनेसे पलती हैं श्लौर ऊपरका डठती 
है, शा यान बारती ए थोर साथ ऐ दायाज्ष धादि एलकी 
प्योज्ञ हापरदा डठती ए। एलशो हानेसे गरस हूथा खदा 
उापरका उठती ए॑ । 


०] कम 


जाती दबाए हरॉच हाती ए. शझ्ाग जलती है या किसी 
घ शो 


दश्एपर एण शश्म होती ₹., बह ऊपरवो डटती है। मोसिमी 
शश्यीले थी घटी ऐादा रहता हैं झौर गशमकी जगहपर टडी 
श्वा शा दा दिरी दगारणसे उसकी ऊयदह झोर बाय 


झा सवा ता शापदा ज रहना ससदर नहो है 
प्रयोग २"८-एवः पाटारेगें एक सामदत्ती जमाकर उसमें 
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थोड़ी दृरतक पानी भर दीजिये । 
फिर वत्तीकाो जलाकर उसपर एक 
चिमनी लगा दोजिये उसका निचला 
भांग पानीमें ड्रवा रहेगा। बत्तो बहुत 
जल्द बुक जायगी। बात क्याह? 
चित्र ३२ हवाकेलिण एक हो राह हैँ और इसी 
राहसे गरम हवा ऊपरके उठती हैं। इसकी जगह उडी 
हवाकोा आनेकेलिए कोई मार्ग नहीं हैँ, ओर बत्ती हवाके न 
मिलनेसे चुक जाती है । 
अगर किसी तरह दे राह चना दे कि एकसे गरम हवा 
निकले ओर दूसरीसे ठंडी हवा पेंठे, ता बत्ती जलती रहेगी । 
लस्पोमें इसीलिए नीचेसे भमॉकरियाँ काटकर वायुके आनेकी 
राह वना दी जाती हैे। इस चिमनीमें बीचें बीचसे टीन 








ह चित्र ३३ चित्र ३४ 
या मोटे काग़ज़का परदा (चित्र ३३) लगाकर दा राह कर द्‌ 
ते बत्ती जलती रहेगी ( चित्र ३४ ), क्योकि एकसे गरम हवा 
निऊलेगी, दूसरीसे ठंडी पेठेगी | ऐसा द्वी एक परदा सीधी 


छल 


गरमीका फेलना घर 


टेसाखी सा काओे ( जिसमें खिमतीपर सहज ही ठहर सके ) 


ओर लगाकर बची ऊला दें और न गन 
री 7 ता बचचसीजऊज ४६.५ लॉ पा 
सिर बचिमनी रूगाएँ ते! बत्ती जलती हि. २३.2 | 


शहनी हैं । 

प्रशयाश २०-एक शोरसे हथा 
अऊपरको उठती है और दसरी ओोरसे 
#£डी नीचेकी छाती हे, श्सल बातदकी 


झगर प्रत्यक्ष देखना चाह, ते एऋ 
माथे रद्ची ऋषाऊ़ या 





चित्र २५ 


ऋपडेकी बत्ती बता उसे खुलगाइये, जब 
खूब घुझों निकलने लगे ता इसके (चित्र ३४५) चिमनीके 


पास ऊपर लाध्ये। आप दंखेंगे कि धुओँ खिसनीकी एक 


अआह्स नोचकीा उतरता ओर दसगोगीस ऊपरकोा चअदढ़नता हैं । 


के 


लिख शहसे धुक्षां भोतरवंत जाता है ड्सीसे हवा थी जा रही 
* बहिक घुझं श्राप उसी हथाके केफेसे कारण साथ ही सीतर 
सारशीश। 

जिल बासरमें महुठ मनुष्य ऐं घरांरी एचागरम आर 
शो हा ज्ञानी (। बाएर निशलखसेशी शर न पाकर उस 


०3] 
हप्पदि एानि पहेयानी ए एसलिए फमरमें एसा बन्दोबस्त 


रना छाएिए जिससे एपाटे आने जानेद्रेलिए दे रास्ते रा 
हझूपरमा शरहस शा्स हवा दाएर दा वनिरलनी जाय ओर नीच- 


शक्व 2४री (था दामरम ध्याती रहे | सोने रूमय रख प्रवन्च 


पसी आवष्यदधाता समसी दि शासददिऋ ग्रन्धकार्गेने 


१ 
यान शब्न दे; दाट दे छास किसे: तह 


3८ 


हा 5 न छा श श्ः बे कक 
शरझू पर परतोई दीदट ६€ दशा मीलकी दरों हानपर 
बा दि खकक घर) ध 3 23० का 

आए एस सरज्स गर्मोमिबनतलों है। बह अर ? शायद शापए 


द्द त्ताप 


कहे कि वायुकी तहें गरमी लेकर सूरजसे हमारे पासतक 
सवहन करती हैं। ऐसा नहीं हैं, क्यांकि हमारो बायुका 
मंडल-सू्यं तक नहीं है । गरमी फिर क््यांर्कर यहॉतरकक पहुँचतो 
है? यह भो देखनेम आता है कि सूर्य और प्रृथ्चीके वीचकी 
हवा गरम नहीं होती । क्योंकि ऐसा होता ते निश्चय ही ऊँच 
ध्थानमें, पद्दाड़की चाटीपर मेदानांसे ज़्यादा गरमी हाती. 
करपांकि पहाड मेदानकी अपेक्षा सयके पास है । 

इन स्व कारणांस चेशानिकांका विचार है कि गरमीकी 
ऊहर होती है जे गरम बस्तुसे निकलकर चारों ओर फेलतों 
दे | इनकी गति सीधी रेखामे हाती हैं । इन क्रिरणाकी राह 
राक द्‌ ता गरमी नहीं लगती, जेसे छुतरी लगानस खसरजकी 
अरसी नहीं लगती । इस तरह गरमीकी किरण[का सब ओर 
फेलना विकिरण कहलाता है | गरमीकी किरण जिल वस्तुपर 
पड़ती है उसे गरम कर देती है। दपंण आदि चमकीले 
पदार्थोपर प्रकाशकी किरण पड़कर जैसे फिर लोट जाती 
हैं उसी तरह गरमीकी किरण भी लोट जाती हैं। इसे परावर्ततर 
कहते हैं । | 

कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो इन किरणांका सेसख्र लेते है और 
बहुतसे नहों सेोख सकते। सेखनेवाले पढद्ार्थोका। शोपक् 
कहते हैं। जो वस्तु जितनी अधिक गरमी सेखेगी उतनी ही 
ग्रधिक गरमी उससे हमको मालूम हेागी । काला रंग सुशेपत्त 
है, इसलिए काला कपड़ा गरमीके दिनोंमे चुरा लगता हैं । 

जलकी अपेक्षा मिद्दी गरमीका अधिक सेाखती है! 
समुद्रके किनारे सवेरे हवा प्रायः बड़ी ज़ोरसे समुद्गसे 
घरतीकी ओर चलती है। बात यह हैं कि सूरजके निकलते 
निकलते धरती गरमी सेखकर भूट गरम हे।| जाती हैं, आर 


श्फ 


४ 


जब 


गरमीका प्रसार घ्डे 


पासकी दवा सी गरम हा ऊपरकोा उठती है । इसको जगह 
लेनेके समुद्र्ले ठंडी हवचा बह श्राती हैं। यह तभोतक होता 
अबनक सपुद्रका पाती आप गरम नहों हा जाता। इसी- 
लक अजय 
नस मिल ( चर 


००5 


लिए ज्यों ज्यो दिन बढ़ता है समसुद्रसे घरतीकी आर बहने - 
वाली दथाका देश घटता जाता हैं । 

टीदा इसीझा उलदा सांमरे हाता हैं । घरती बड़ी 
शस्दी गरसीके बिखेश देती ए-परन्तु पानीका इस कामसे 
हुन देर लगती 7-+सलिए पानीके पासकी हवा गरस 
श्नेले ऊपरको उठती है और डसकी जगह घरनाकी टठंडो 
यायु लेती € | ह॒जीहिए खांकरोा प्रायः घरतोसे समुठकी 


छारा एथा पहनी को । एसी दरट खसप्ुठवों बाई भागोंम भी 


हा तप ४ न ज छः 
गस्सीये परटले बंदनमस प्रच वायु एशा दारतों हैँ जिनके 
ई.. ब्औ7८ ८९ 

(दकाच्त 


या दा र्णणरा बायु यदि ऋझनेदा नाम है | 


डसे उतना ही देना भी पडता है. हे 
घिद्य शापएदः एार्ती हैं बट उतनी ही झधिक गरमीदः 
द्िरगा बिख्धशती मनी हैं 


नी हैं शथया दिक्िस्ण करती एे। 


हए्‌ श्फ्‌ दा य्धक्च ट्च्ल्पा बाग 
मय दा उजला दागऊ हालाए दोख्ता है 


>> अल वी 


हुए रालदा एदा 
झुठाइए [ शाए 
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ओर काले अच्तर उजले दीखने हैं। कारण यह है कि स्याही 
खाधिक किरण विखेरती है । 

गरसीकी किरण भी उ्यातिके समान परगावर्नित होती हैं। 
सब्य नगहका पुटाकार दर्पण होता हैं, जिसमें उसके तलपर 
पडनेबाती सारी क्रिरणोंका एक ही चिन्दुपर इकट्टी कर देने- 
का शुग € | इस विन्दुका दर्प गक्की किरगनामि कहते है| यदि 
दूर नेज् आग जलती हा ओर नाभशिपर काई हलकी चस्तु 
रख दी जाय ते गरम हा जायगी | दियासलाई और रु! जल 
उठगे ओर मेम पिघल जायगा। कहने है कि अमेरिकार्क एक 
यंत्राक्यमें अग्निसि २१०० फुटकी दृरीपर दसी रीतिसे भोजन 
पकाया जाता हे | । 

धातुका पुटाकार दर्पण द्प्गए 
गग्म +- है) मद 








चित्र रे७ 
याएँ दर्पणकी ( चित्र ३७ ) नासिपर गरम गंद्‌ है| गरमीकी 
फिरणों इस दर्षणसे परांवतित हाकर दूसरे दपंणपर पड़तो ह₹ 
श़सः दर्षणस परावर्तित हाकर रुईपर एकत्रित हाती है आर 
शई जलने लगती है । 
भारतवर्षमें सी भालुताप नामक एक यच वनाया गयाहें | 
इसका हात्त जाननेकेलिए ठूघ मासके विज्ञान भाग र संरख्या 


वर्षा, आस, तुपार फ््प 
पृष्ठ &ऋ पर रामदास गोड़ लिखित 'सालछुताप ' नामक लेख 
देस्िये । 
आय 
खअधभ्यासकासलए प्ररन 
१-मसण्मी किन त्तोन रीतियासे फेलती है? प्रत्येकके डदाहर दीजिए ; 
६--चलम, वतन क्रोग विकिश्णमे पश्स्पण क्‍या भेद है? इससे हृण 
क्या लाभ उठा सकते वा उठाते है 
३--सामुद्रिक वायुकी गति ओर दिशा झूथे बदलती रहती हैँ 





१५-वर्पा, ओस, तुषार 


इस 'परतीएर बराबर पल पलपर हज़ारों मन जल भाप 
बन हातर ह। यह सब भाप हचासमे मिल रहती है। हवः 
ज्ञतनी ही गरम हाती है उतनी ही झधिक भाप उसमे समाती 
। भापरे मिली हुई हवा साधारण बाय इलकी होती हैं । 
आर पध्ररती गश्म रई ता यह भापसे मिली हु हवा ओर भी: 
ऊपर घढ़ती | ज्या ज्या ऊपर जाती हैं इसके ऊपरस ऊपरी 
हवादत दयाथ घटता जाता हर आर यह आर भी फैलनी जाती 
है। पर हसने असी बाएा हे दि फलनमें गरमी सर्च हा जाती 
&, एललिए यए भाप मिली ई* एवा ठड़ी पड़ ज्ञातोंहें। 
प्पूयाशम इस उत्चाटपर झराप ली वाडी ठडवा है। भाप 
इसदाश पिर छारा ण बाब्लके रुपमें दिखायोदठेनी 
पानोवा नरमी नमा बण गाज जाने € 


७ 
6 टू 


नह हो दादल ऋहत है। 
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?६ दुसरसे मिल्रदार सारी चंद हा घरतीपर दरख ज्ञाते है ! 
कह गालपा झादगाश निमत्त रत्ता हे, ४ 


हट 
सारत एए आह सादा धात्श मडलमे चारा आर दिखेर देती 


मणि सलाप 


है, विकिरण कश्ती है, इससे बहुत ठंडी हैे। जाती हैं श्रौर पास- 
की हवाकी तहेँ भी ठंडी प७ जाती है। हवामे मिली हुई 
भाप भी ठडकसे जम जाती है श्रीर शोर हाकर पदार्थोपर 
इकट्ठी हा ज्ञाती है। जब बायु ०” शया इससे भी अधिक 
शीनल हो जाती है ने तृपाग पड़नी है ओर प्रथ्वीनलका भी 
लापक्रम ०श॒ हो ना हिम था घरफ जम जाती है, आर हलके 
उजले रुईके गाले सरीखे धरतीपर गिरते है | सृत्मदर्शक यंत्र 
से देखनेपर यही नन्हे हिमके कण भांति भांतिके छुकोने चित्रसे 
क्विखाई देते है । इसो कारण कसी कभी पत्थर सी पड जाने है। 

ऊपर कही हुई वातोंस थ्रह मालूम हा गया कि वर्षांका 
होना और आसका पडना चायुमें मिली हुई भापपर निर्भर हैं । 
इसलिए बायुमें मित्ली भापकी मात्राके मालम करना बड़ी 
महत्वकी वात है । 

प्रयाग २६--एक सरल विधि यह ह। एक ऐसा 
पदार्थ जैसे केलसियम हरिद, जा पानी का या भापका साख ले. 
तिलक नत्लीमें रखकर नलीके नाल ला | इस नली मेंसे वायुका 
गुक नियत आयतन किसी यंत्र दारा खीचा । जा वायु नलीके 
दूसरे सिरेसे निकलेगो भाप शत्य हा जावेगी। इस क्रियाके 
पीछे चलीकी तेलमें जे अधिकता हुई उससे यह मालूम हैे। 
णया कि चायुक्रे इतने घन मोटरमे इतने आम साप मिली है। 

केवल इतना ही जाननेसे कि प्रति घतमोटर इतने ग्राम 
भाप मौजूद है यह नहीं कहा जा सकता कि अब वर्षा होगी 
अथवा ओंस पड़ेगी ' हमको यह जानना चाहिए कि 
जिस तापक्रमपर हमने भसापकी मात्रा निकाली हैं उस 
नापक्रमपर वायुमणडलकी वचासयुमें प्रति प्रममीटर अधिकसे 
आधिक कितनी भाप रह सकती है। तापक्रम जितना अधिक 


बर्षो, आस, तुपार म७ 


हैाया अर्धात्‌ वायु जितनी ही श्रधिक गरम द्वागी उतनी ही 
अधिक भाए| बरायुमएणडलूमें रद्द सकेगणो । 
मान लीजिए कि प्रयाशके समय वायुका तापक्रम २०४ 
है | इस तापक्रमपर एम घ्रतमीटर वायुमे जितनी अधिकसे 
झआविक भाप रह सकती है उसका चेक १७ प्रामके लगभग 
देगा । यदि १७ ज्राम प्रति धनसीदर भाप सोजूद है तो कहे 
कि ब्ख समय वायुमणडल सणक्त है।यदि ज़रा भी तापक्रम 
अटेगा तो बाय में २७ ञ्राम प्रति घ्तमीटर भाष वहीं रह 
खगोेयी इसलिए छुछ भाप ओ्लास या जलके बूदोके रुपमें 
प्र गिरेशी | जब छिसी समय किसी नियत नापक्कम- 
पर सायमे जितनी अधिकने अधिक भाप लमा सफनती हे 
शोजद शा ना बायफी सम्पक्त वायु कहते है ? 
यदि ऊपर दी हुई बिधिले हम मालूम कर कि बायुमें 
० शा छो तापधासपर प्रति घ्रत्मीदर १७ घराम भाप मिली हुई 
० मो धर्षा निश्चय ऐ | दारतदमे उस नाएशामपर पघनशोर 
ण्टा ते एए भी ऊ प्रामरे रम ही, ृ८ या १६८ त्राम, भाप 
प्रदि एनसी टर यायमें सिल्ेणी | ऐसी प्रदस्थाम ज़रा सी नाए- 
मे प्रग्मल सुस्स्त बाय खग्पूका प्रयस्था सो पहुंच जाती हे कर 
उप एन लगती ए यहि परशेक्षासें पता चले छवि प्रति घन- 
शीटर बाशम पवल & पघ्रास साप एऐ ता दर्षा नही ४ सकती 
फिसल रशातदा चर पलतलदी सस्वायदा है । पर्याकिखि यदि दिर 


रू - 
दाएएएाा है ऊतक उम्दा: ॥] 7 5 न 
था तापताश #ए शे शा ता राहझछा १० गे ठग पहुंच जाता न, 
लव) ] “के यो कै 
सार 6 ह पर घति इस सीटर दाप &£ राप्त सापसेझटडिद, 
नए रएा जदाली एऐ | रधि जाएदी ज्लाा योर परी वास सिले 
शक प्र । पर सजा पार ब्यंदर्स् प्द्चश, 
नल करत बा ये अड अलजरमीओ सन». िय दि 
॥० एाणया राफ्स इतना हामम ने हा दि यह मादा दायवतो 
2 ् बस है. ओ है. 7 कक 
दशा आा लाएशशातग पहला रे ना फारसे जा नही पड़ साहनी 
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य्ः 


है, बिकिरण करती है, इससे बहुत ठंडी हैा। जानी है और पास- 
की हवाकी तहें भी ठंडी पड़ जाती हैं। हवामें मिली हुई 
भाप भी ठडकसे जम जाती है श्लीर ओम हाकर पदार्थोपर 
इकट्टी है| जाती है। जब बायु ०?” श॒या इससे भी अधिक 
शीतल है| जाती है ते तुपार पड़ती हैं और प्रथ्बीतलका भी 
लापक्रम ०'श॒ हे ते हिम बा व्रफ़ जम जाती है, ओर हलके 
उजले रुईके गाले सरीखे घरतीपर गिरते है | सत्मदश्शक यंत्र- 
से देखनपर यही नन्हे हिमके रण भांति भांतिक छुकोन चित्नसे 
दिखाई देते हैं। इसो कारण कभी कभी पत्थर सी पड जाने है| 

ऊपर कही हुई बातोंसे यह मालूम हा गया कि वर्षाका 
हाना और आसका पड़ना चायुमे मिली हुई भाषपर निभेर हैं | 
इसलिए बायुमें मित्री सापकी मात्राका मालूम करना बड़ी 
महत्वकी बात है | 

प्रयाग २६----एक सरल विधि यह ह। एक ऐसा 
पदाथ जैसे केलसियम हरिद, जा पानीका या भापकीा साख ले, 
तिलक नल्लीमें रखकर नत्वीके नाल ले | इस नत्लीमेसे वायुका 
शुबक्य नियत आयतन किसी यंत्र ढारा खीचा । जो वायु नलीके 
टूसरे सिरेसे निकलेगो साप श॒न्‍्य हे आवेगी। इस क्रियाक्रे 
चीछे नक्तीको तेखमें जे अधिकता हुई उससे यह मालूम है| 
शया कि चायुके इतने घन मीटरमे इतन श्रास भाप मिली हैं । 

केयचल इतना ही जाननेसे कि प्रति घनमोटर इतने ग्राम 
आप मौजूद है यह नहीं कहा जा सकता कि अब वर्षा होगी 
अथवा ओस पड़ेगी । हमकेा यह जानना चाहिए कि 
लिसल तापक्रमपर हमने भाषकी मात्रा निकाली हैं उस 
नापक्रमपर चायुमणएडलकी चाझुमें प्रति घनमीदर अधिकसे 
अधिक कितनी भाप रह सकती है। तापव्रम जितना अधिक 


चर्षा, आस, तुषार पर 


होगा श्रर्धात्‌ वायु जितनी ही श्रधिक गरम द्वोगी उतनी ही 
अधिक भाष बायुमएडलमे रह सक्केगो । 

मान लीजिए कि प्रयागके समय वायुका तापक्रम २० श 
है । इस तापक्रमपर एक घ्रनमीटर वायुमें जितनी अधिकसे 
अधिक भाप रह सकती है उसका बोस १७ अ्रामके लगभग 
दो।या | यदि १७ प्राम धति घनमीटदर भाप सौजूद है तो कहेंगे 
कि इस समय वायुमएडल मंपक्त है। यदि जरा सी तापक्रम 
गा तो बायु में २७ त्रास प्रति घतसीटर भाप नहोीं रह 

इसलिए कुछ भाप ओख या जल्नके बूदोके झूपमें 
वीपर गिरेगी। जब किसी समय क्षिसी नियत नापक्रम- 
बायुमें जितनी अधिकसे अधिक साप समा सकती है 
मौजूद हो ता वायुकी सम्प्क्त वायु कहते हैं ? 


| 


नह! गए ष्ु था 2) 4 


यदिं ऊपर दीहुई विधिसे हम मालूम कर कि वासुर्म 
>०श के तापक्रमपर प्रति घ्रतमीटदर १७ आम साप सिली हुई 
है नो वर्षा निश्चय है। दास्तव डस तापक्रमपर घनशेर 
घटा हाने हुए सी १७ प्रामसे कम ही, १६ या १६ > आश्रम, साप 


प्रति घनमीयर वायुमें मिलेगी । ऐसी अवस्थाम ज़रा सी ता१- 

शाम घथनेखे तुरन्त वायु सम्पृक्त अवस्थाकेा पहुंच जाती है आर 
चपा हाने लगती ह * यद्षि परोक्षासे पता चले कि प्रति खच- 
मीदर बायुमें केवल & ग्राम साप हे ते दर्पा नही हा सकती 
हेन्त रानशो प्रास पड़नेकी सम्मावना है। क्योंकि यदि दिच- 


८5. 


खा 


गे तापक्रस २०'श हो तो रातवंग १० श तक पहेंच जाता है 

झ्ार "० श पर प्रति घन मोटर चाय ६ ग्राम भापसे अधिक 
ह्टी्‌ सकनी है। यदि सापक्ती मात्रा ओर सी कम मित्ते 
आर रावक्ा ताएशमस इतना ऋझम न हो! कि यह मात्रा बायुवे 


फारएकसा ऋबरणयाका पटचा से ना और भा नहा पट सकता | 


हद 
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कर 
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जा द्विसाव ऊपर दिया गया हैं उसमें बडी नाप तालकी 
श्रावश्यकता हैं | इसस भी सरल विघध्ियां है ज्ञिनमें नाप ताख 
कम करना पड़ती है| एकका यहां वर्णन करते है । 
प्रत्यक तापक्रमपर सम्पृक्त चायुमें भापका जितना दवाव 
हे।ता है निकाल लिया गया है। यद्द दवात्र इस सूचीमें दिये 
हुएए है-- 
सम्पृक्त वायुमें भापका दवाव 
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किसी तापक्रमपर चायुमें भापका दवाव इतना ही 
है। फक्लितवा इस सूचीमें दिया छुआ है ता वायुका सस्पृतक्त 
वायु कहना चाहिए । श्रव प्रश्न केवल इतना ही रह 
गया क्रि क्लिसी खमय बायुमें सापक्ता दबाव छितना है| यद 
भापषमापएक यंत्र द्वारा इसो सूचीकी सहायतास निकाल 
लिया जाता है । 

प्रयाग २७--कऋ ओोर ख (चित्र »८ ) दा वल्ब हैं जा एक 
नली द्वारा जुडे हुए हैं । वल्बोके वद्‌ करनेके पहले क में 
एक तापमांपक रखकर इधर 
भर दिया गया है । ईधरकोा 
डउबालकरश हवा चिलकुल 
निकाल दी दगयी है| इस 
बल्बोर्मे ईधर और उसको 
भाषके अतिरिक्त कुछ भी 
नही है। इस यजत्नका साप- 
मापक् ऊलल्‍ने है । 

छ पर एक कपड़ा लपेट - 
कर श्थर डाला ज्ञाता है । 
दापड़ा हानेवा बगरण इंथर 
ख पर टहरता छेश्लीर भाप 
चनदः चाम उडता जाता 
6। ये ठंडा हा जाता है 
जिससे उसे अंदरकी साप 
जऊम जाती है | क के सीनरका मद हे 





क 


ट्थ्र और भाप दता जादा है जिससे यह इथर ओर क ठंड 


क्ण्त 


शा ज्ञाते है। ऊ के इंधरका तापक्रम उसके भीतर रखे हुए 


६० ताप 


तापमापकसे मालूम हे। जाता हैं। थाड़ी देशतक ख पर ईथर 
डालनेसे क इतना ठंडा हा जाता है कि उसपर ओआस पड़ 
जाती है | जैसे ओआस शआती है प पर इंथर डालना बंद करके 
व के नापमापकसे नतापक्रम पढ़ लिया जाता हैं | स पर ईथर 
डालना बंद करनेसे ऊ गरम हाने लगता है और ओस लुप्त 
है। ज्ञाती है। क के तापमापकल फिर नापक्रम पढ़ लिया 
ज्ञाता है। दोनों तापक्रमोकी ओआसत बह तापक्रम हैं जिसपर 
गाल बनी थी। इस तापक्रमकेा थ्रोस चापक्रम कहते हैं । 
च्‌ंकिबायुकी सापसे उस समयतक ओस नही जम सकती 
थी जब्तक वायु सम्पृक्त श्रवस्थाम न हा, इससे यह नतीऊ 
लिकला कि वायुमें जितनी भाप समाई थी वह आसतापक्रमपर 
हवांकीा सस्पृक्त कर सकती थी | सूची देखकर ओआसतापक्रम- 
पर भापका दबाव मालूम कर लिया जाता है। यही प्रयागके 


समय चायुकी भापका दबाव हुआ | 

अब हमको दे।नों बातें मालूम हे। गयी--जितनी भाष 
हवामे थी उसका दवाव और जितनी अधिकसे अधिक भाष 
हवामें प्रयांगके समयवाले तापक्रमपर रह सकतों है उसका 
दवाव | यह मालूम हा गया कि वायुक्री वतेमान अवस्था आर 
स्मम्पृक्त अवस्थामें कया भेद हे। प्रयागके समय उस समयके 
नापक्रमपर चायुमें समाई हुई भापके दवाव आर उसी ताप 
ऋमपर सम्पृक्त वायुकरी सापके दवावम जो निष्पत्ति हैं उसे 
वायुकी आपेक्षिक आदर अवस्था या कभी कभी साधारण 
पाल चालमें संचेप रूपसे वायुकी अवस्था कहते है । किसी 
स््रमय वायमगडल सम्पृक्त € ता उसकी शआपकन्षिक श्राद्र 
बजाधस्था र हद 

केस्य तापत्रामचाले सापके दवावकेो सम्पृक्त वायु की भाप 


गरमी क्‍या है &₹ 


दवावसे भाग देनेसे जो संख्या मिलती है श्रापेक्षिक आद 
अ्रवस्था हुई । 
यह संख्याए सदा एकसे कम होती है। क्योंकि सम्पृतक्त 
अवस्था बायुमें श्धिक भाप होती है। इसीलिए सम्पृक्त 
वबायकी आहे अचस्थाकाइ काई न मानकर 7०० मान लेते है 
ओर क्विसी खमयकी शपेत्तिक आह अवस्थावाले अकके १०० 
ने छुणा करके प्रतिशत आपेकत्तिक आहे आवस्था निकाल लेते 
देनिक समाचार पन्नों प्रतिदित चायुमएडलकी प्रति- 
आपेत्तिक्त आठ अवस्था दो जाती है, जिसे समाचारपत्र- 
दाले वायुमणडलकी अचस्था कहते है । 
इदाहरणु--एक द्वित बायुका तापक्रम २०"श था आर 
आल तापक्रम ?शशश सिल्ा। सूचीके अनुसार २० श पर 
भापका दबाव १७ ४ ओर १९'श पर १५७ सहस्मांश मीटर है । 


दा ये का 


रड हे 


[इक 


८ १२०२"७ 
एस्प दिन चायकी आपेत्षिक आहता हुछय ह 7०० + ४४७ 


प्रति लकडा । मी 
अआस्‍सयधासकालए प्ररन 


*--#र्पा झोस ओर तुपारक्े कया क्‍या कारण है ? 

+--शोस नापक्रम किसे कहते हे ? यह फेसे निकाला जात्ता है १ 

४ -ओस तापक्रमकी खहायतासे वायकों श्रापेक्षिक श्राद्र अवस्था केखे 
निकालते ह ९ 

"-भापमापवादा दर्शन करो । 


जज &-->--न-++>>न 


१६-गरसी क्‍या हे? 


गश्सी अबबा रूपोर्मे मिलती है । पृथ्चीपरकी सारी गरमी 
गराचल चानोी है। छकडी कोयला धादि जलाकर भी गरमी 


+ 


ढेर ताप 


पैदा की जाती हैं| रगड़नेस भी गरमी पेंदा हारी हैं. ठंडा 
हाथ रगड़नसे गरम हा ,जाता है | दा लकड़ियां रगड़कर अगले 
लेग आग बनाते थे | किसी घातुकीा पत्थरपर तेज़ रगड्कर 
इतना गरम कर सकते है कि अंगरुलियोँ छू न सके | लाहार 
लेहेके हथाडंसे पीट पीट इतनी अ्रधिक्र गरमी पहुँचा देता 
है कि लादा बद्दुत गरम हा जाता है | सगतराश पत्थरपर 
छेनो लगाता है ते आगकी चिनगारी जउड़ती है। देड़ते हुए 
घोड़ोंकी नांलसे चिनगारियां निकलती रातका दीखती है। 
चलती रेलके पहियेमे ब्रेक लगानेसे गले हुपएए लोहेकी चिनगा 
रियां उड़ने लगती है । बरीके चूनेपर पानी डालनेसे भी गरमी 
पैदा हातो हैं | ज्वालामुखो पर्वतसे पिच्रले हुए पत्थर और 
ऑंगारे निकलते है | पृथ्वीके गर्भम बड़ी प्रचंड ज्वाला हें। 
हिमालयमें श्रनेक जगह तप्त जलके कुड है | पृथ्वापर अनक 
देशोम गरम जलके फोवारे निकलते रहते है । 


जब काई पदार्थ एक स्थानस दुसर स्थानका रुकाबटक 
हाते हुए हटाया जाय, ते काम हाता हैं | कामका वेशानिंक 
परिभाषा यही है। क्रिसी पिड वा किसी समुदायम काम 
करनकी जितनी समाई हे।ती है उसे सामथ्य कहते हे | गरमाम 
भी फेलानेका गुण हैं, जिस पिडमें गरमी हैं उसम फलान 
अथवा काम करनकी समाई है. इसलिए खसामथ्य है। इसा 
लिए कहते है कि गरमी भी सामथ्यंका एक रुप ह | 

हम यह भो दस चके कि गरमोसे सभी पदाथाका श्राय 
नन बढ जाता हैं आर जब एक हृदतक श्रायतन वढ़ लेता है 
ते अवस्था भी बदलने लगतो है, ठोस गल गलकर द्रव हान 
लगता है, द्रव उड़ डडकर भाष हो जाता हैं| भापका दर्शाम 
भी अधिकाधिक गरमी पहँचायी जाय ता उसक क्रायतनम 


गरमो क्‍या हे &३ 


प्रसार हाता जाना हैं । काई कोई साप या गैस श्रत्यन्त आऑॉच 
पाकर छिन्न भिन्न हे! जाते है, अपनी पक्रति बदल लेते हैं । 
निदान, गरमी काम करती है, काम सामथ्यसे हाता है इसलिए 
गर्मी भी सामाध्यका एक रूप हे । 
गरमसी सब पदार्थोक्षे फैला देती हैं" इस चावयका बास्त- 
चिक्त अर्थ कया है ? 
ज्ञिस तरह हिन्दू शा्रोमे परमाणुवाद हैं उसी तरह 
विन्नानमें नी परमाणुवाद होे। परमाणुवाद पक बहुत बड़ा 
ओर कछिन घिपय है, परन्तु यहाँ उसकी मोटी मोथे बात 
बिता बताये इस प्रश्नकफा उक्तर समझमे नही ञआा सकता। 
संसारम जितने भारवान पदार्थ है, हलकीसे हलकी 
हवासे लेकर भारीसे भारो दृढ़ वा ठोस पदार्थोतक, सब ही 
अत्यन्त छोटी छोटी रेशुक्ताश्रोसे बने है । यह रेणुकाएँ इतनी 
छोटी 5 छि किली यंत्रसे देखी नही ज्ञा सकती जब कभी 
सस्येको किरण किसी छोटे या पतले छेद्से होकर श्रेंधर 
ऋमरेझी भीद दा भूमिपर पड़ती दे ते प्रकाशकी एक लकीर 
वा चादर नरी बन ऊाती है जिससे अत्यन्त छोटे छोटे रखु 
दवा में डडने ठीखते हैं। यह रेशु अपनी छुटाईके कारण ओर 
वेररी तरहपर दोख नहीं पडते। इन्हे त्रमरंण कहते हे । परन्त 
न रेश॒ुदाओंदे यह घसरेणु बने है, चह रेण॒का जैसा हस 
उपर दाह आये. उच्तमसे उत्तम सक्मदर्शक यंचसे भी 
नहीं दीखर सकती । रन अत्यन्त नन्‍हीं रेणकाओंका अण 


झितने पदार्थ ६ सब इन्ही अ्रसुश्नोके बने हुए हैँ | बरफ 
-। पानी शो था भाप हे ग एक जल+शअरः]ु - जलाणुके 
आम ए । एरछचय ऋरमी हा. गला हुआ हा, भाप है| गया हे। 


३० ताप 


परन्तु प्रत्येक गन्धकाणुका ही समृह हैँ । देखनेसे बरफ़, पानी 
भापके रूपोम बड़ा अन्तर मालूम हाता हैं, परन्तु यह अन्तर 
जलके अणुश्रोके रूप बदलनेसे नही हुश्रा । 

जलाणुआमें कोई विक्वार उत्पन्न नहीं हुआ बह-ज्योर्क 
त्यों है ते स्थूल रूपमें घिकार या अन्तर क्यां दोखता हैं ? 

इसका कारण यह है कि ठास या द्वव पदायोमे यद्यपि 
देखनेसे अ्पनी अत्यन्त सूद्मताके कारण सब अखु सटे 
हुए मालूम हाते है तथापि इनमे हर एक अर दसरेसे 
अलग है, ओर अलग द्वी नहा बहिकि वरावर हिल रहा है 
कॉप रहा है, आर कॉपता भोहेंता शअ्रत्यन्त चेगसे | इतन 
वेगस छिलते हुए भी एक नियत सीमाक भीतर ही उसका 
हिलना जारो रहता हैं | दा अखुओके बीत इस तरह कुछ 
जगह खालो रहती हु, परन्तु इस खाली जगहके अत्यन्त 
सूच्मताके कारण किसी यंत्र ढारा भी देख नहीं सकते। इस 
खाली जगहके मध्यदेश कहना चाहिए | 

ब किसी पदार्थका गरमी पहुंचायी जाती हें ता अणु 

कुछ अ्रश्चिक लम्बा कम्पन करते दे । इस कारण मध्यदेश बढ़ 
जाते है। इससे ही पदार्थोंका फेलना दे खनेमें आता हैं। अधिक 
गरमी देनेसे यह मध्यदेश अधिक बढ़ते है. इसी तरह वढठ 
बढ़ते द्ववक्ी दशा हे जातो हैं | मध्यदेश इतना बढ़ जाता हैं कि 
पदार्थ ठाख ओर खावलम्बो हानेके चद ले फलकर वरतनक प्रा- 
धारपर रहता है और उसके अखु बरतनको भोतसे टकराते है 
आर हवासे टकराते आर उससे मिलते भी जाते है | ठ॒व हान 
पर भो जब अत्यन्त गरमी पहुंचायी जाती हैं, मध्यद्श चहुत 
वढ़ जाता है जिससे अखुआका समूह अर्थात्‌ पदाथ अद्श्य 
दे। जाता है परन्तु जिससे अणुओके छदिलने क पनेका विस्तार 


ताप क्‍या है ६५ 


बढ़ जाता है, अणु दसो दिशामें अधिक वेगसे चलने और 
दरश्तनसे टकराने लगते हे । 
ऐसी दशामे अधिकाधिक गरमीसे अधिकाधिक फेलाव 
हा।ता है, यहॉतक कि अत्यन्त तापले अशुतक छिन्न भिन्न हे[ 
जाते दे श्रौर पदार्थ बदल जाता हे। इस दशामें गरमीके 
श्रणुओंका उनकी खतंत्र गति होते हुए भी बरावर हटाया, 
उसने क्लॉम किया । 
हम ऊपर कह आये हे कि पृथ्वीकी सारी गरमी सूय्यसे 
आयी है और आती रहती है| श्लॉचके पास खड़े हेानेस जैसे 
गरमसी हमारे एस श्लाती हे, सय्यसे भी उसी तरह शआती है । 
सारे विश्वमें एक अत्यन्त सूच्म तत्त्व फैला हुआ है जा भीतर 
बाहर सबसे प्रविष्ट है। इसे श्राकाशतल कहते है। 
शआ्राकाशठन्वमें सयेक्रे तापके कारण अनेक परिमाणकी 
लद्दर उठतो ह | इसमेंस कुछ लहरे जा हमारी श्रंखपर असर 
डालती हु प्रकाशक्की लहर कही जाती है। इससे यह 
अभिप्राय नही है कि प्रकाशकी लहरोम कुछ गरमा होती हर 
। वास्तव ऐसे यंत्र हे जिनसे इन लहरोंकी भी गरमी 
मालूस दर ली जाती है । 
प्रदाश और तापकी लद्दरोंमें केवल परिमाणका ही भेद है 
जा छट्दरे हमारों आंखांकीा चेता देती है भघकाशकी लहर कह- 
लाठी ऐ। डन लटरोंसे जिन्हे हम तापकी लहरे कहते है प्रकाश- 
दो लहरें छोटी राती है । जो लदरे परक्राशकी लहरोंसे भी छोरी 
हाती है उन्हें हम फ़ोदाग्राफ़ीके प्ेद छारा ज्ञान सकते है । 
डेसे जेसे खटरे छायी हाती जांती हैं उनके गुण भी विचिक्र 
हाते ज्ञाते ह। इन विचित्र रुर्णोका वर्णन ओर ग्रन्थोर्मे मिलेगा ।. 
यहां एमके केवल इतना ही दहना है कि यद्द लहरें परमाण 


ढ 


रू जाप 


ओर अखुझोके कस्पनसे निकलती हैं। इसलिए गरमभमाकी 
“उत्पत्ति इन छारु ओर परमाणुश्रोके कम्पनसे ही ए। कम्पन- 
व्घ लम्शपन बरद्ढा छुआ ते वस्तु बडो गरम और यदि छोटा 
शुआ ते चस्तु 2ंडी है | बस्तु इतनी भी ठंडी की जा सकती है 
क्वि इन अखणु ओर परमाणुश्रोका कम्पन विलकुल बंदहेा 
जाय । जिस तापक्रमपर ऐसा है| उसके वास्तविक्त शन्यका 

चापक्रम कहा हे क्योंकि इससे नीच तापक्रम अ्रथवा इससे 

शाधिक टंड ध्यानमें भी नही श्रा सकती हैं । 


अभ्यासकेलिए प्रश्न 
५--त्रसरण कया हे ? मध्यदेश किसे कहते # १ 
>+--फलावका वास्तव्रिकर काग्ण क्या हें ? 
३-गरमी कहा कहासे क्रिस प्रकार आती है ? 
४ -चाप ओर प्रऊाणकी लहरोमे क्या भेद दे १ 
(सामध्थे किसे ऋहते हें १ तापओर सामस्थमें क्या सम्बन्ध हें ? 
६ -जतहरें केशे फयत्न ताती न ? लहगेफ़े किस गुशपर इनजी मिन्नता 
निर्भर ने १ मिक्न प्रकातकी लहरेोका ज्ञान केसे टोला + ? 


/< 


7) 


शी बाई चिस्तामंगि ने जीडर प्रेस प्रयागमे, छापा । 


स्वास्य्य 


“इरीरदीके हित काम सारे, 
“शरीरहोसे सुख है हमारे ? । 


प्रकाशक 
'परीमणसारन-हिन्दी-साहित्य-समिति । 
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हेालकर हिव्दीग्रन्धमाला न ० ४ 


स्वास्थ्य 


प्रसेता 


रायसाहेब डाक्टर सरजूप्रसाद जिपाठी 


अकाशकर 
स्रीभप्यक्नारत-हिन्दी-साहित्य-समित्ति, 
इन्दैर । 


(ख्ांधिकार प्रकाशकके स्वाधीन) 


१६४ 


प्रधम संस्वारण ] [मिल्य 2)। 


बरक्तव्य 


हि नी 


दालकरसरकारने राज्यकी पाठशालाओम विद्याथियांकरा 

स्वास्थ्यके मुख्य लिद्धान्तोकी शिक्षा देनकी आज्ञा दी है। किन्तु' 

* झवतक इसके लिए कई उपयुक्त पुस्तक न थी । इस 
ऋभावको पूरा करनेऊ लिए यह पुस्तक लिखी गई है। 


लेखक 


शुद्ठिपन्न 


अशुद्ध' पृष्ठ 
जिसमें यक्तत्‌ प्रधान है ५ 


करण श्र्‌ 
कुली १४ 
और ओर श्प 


द्ण्द्‌ २६ 


पंक्ति 
श्ष्र 


१६ 
द 
७ 

श३ 


शुद्ध 
(इसे छोड़कर 
पड़िये) 
करा, 
बाबू 
ओर 
द्ण्ड 


पहला पाठ--४श्वर 

दूसरा पाठ- स्वास्थ्य 

तीसरा पाठ--सफाई 

चैथा पाठ--बायु 

पांचवां पाठ--प्रकाश हे ३ 
छुठवाँ पाठउ--भेजन 

सातवां पाठ -जल 

आहठवा पाठ-व्यायाम 


नवां पाठ--विश्राम हम ५ 
दसवयां पाठ--वस्त 
ग्यारहवां पाठ--सदा चार हि रा 


बारहवां पाठ- हानिकर पदार्थ 
स्वर्गीय दादामाई नोराजीके उपदेश .. 


वहला पाठ 
हुश्व्र 


इंश्चरने लाना आकारप्रकार ओऔरर रहरूपके चारासी 
लाख योनियाकी खपथ्टि की है। उन सबमेसे महुष्यक्रा ज्ञान 
वेकर श्रेष्ठ चला दिया है। इसके लिए हम सत्र मानव-शरीर 
धारण करनेवाले का इश्वरके प्रति भक्तिपूर्वक कृतज्ञता प्रकट 
करती चाहिये | 

ईश्वरके उपकारोंके देोकसे हम कसी हलके नहीं हे। 
सकते। उसने हमे मावदयोनि दी है, शरीरके पालन-पेापणके 
लिए वायु जल ठथा अन्न, फल आदि पदार्थ पेदा किये है 
भत-दुरेका विचार करनेके लिए बुद्धि दी हे और हमारे दि्ल- 
वह्लावके लिए प्रकरृतिम तरह-तरहके दर्य दिये है। 


जल-थलमे, नभ्तसचरोंमे सबंत्नही ईश्वरकी इंश्चरता 
दिखाई देती है। शेण्चरको ईश्दरताका पार नदी। हमारे 
शरीरमे भी इेश्वरकी इंश्वरता व्याप्त है । हमारे शरीरके 
भीतरी यन्त्र, उनवो दाख-एज ओर उनके काम, हमागा रक्त 
समे असखस्प कण, शरीरम रक्त दोडानेवाली वालेस्स 
वरणीदा नाड़ियों, पेपाड़ोकी दीख हजार, वर्ग फ़से भी अधिक 
रग्बी चाडा पतली सिल्ली, त्वचामे दोरश ७० लाख डिठ तथा 
मस्तिप्वा और ज्ञानरज्जुमे बाई एक अरब बीस कराई नर्चे 
खेजल पेसानिकांडी बुद्धि चकराक्षर “श्यरकी ईश्वर्ता सिर्ध 


हु 
ए। 


शिया कक 
छत ए 


नर स्वास्थ्य 


बालकी, तुम सर्वब्यापों इप्रवरके क्तन बने, उसपर 
विश्वास ओर भक्ति करा, तथा उन्त निप्रमोंक्ता पालन करना 
एक क्षण भी न भूले, जिनके दारा उसने तुम्हारे शरीर ओर 
सनक्रा मेल प्रकृति त्ते मिला दिया है । 





दूसश पाठ 
घ्लारथ्ण 


तुम्हारे धरवाले बहुतसा शपया ख्कर तुम्हें पढ़ा 
लिखा रहे हैं। क्यो, जानते हो ? इसलिए कि जिससे 
तुम्हारी शारीरिक, मानसिक एवं नेतिक शक्तिजेक्ता बिक्रास 
हे। ओर तुम बड़े हेननेपर सुसपूर्वक अपने दिन विला सके। 
अखसलमें ही शिक्षासे शारीरिक मानसिक एचं लेतिक शक्तियो- 
का विकास' होता है। जिस किसीकी ये शक्तियाँ बहुत कुछ 
पढने-लिखनेपर भी विकसित न हे ते समझना चाहिए कि 
डसे सच्ची शिक्षा प्राप्त नही हुई | 

शारीरिक शक्तिका विकास मानसिक और नेतिक शक्तिपो- 
का मूल है। शारीरिक शक्तिका विकास हेनेपर ही मानसिक 
झोर नेतिक शक्तियाँ यथेष्ठ झूपसे घिकसित होती है । 


शारीरिक शक्तिकौ विकास स्वास्थ्यपर अवलब्पित है। 
स्वास्थ्य आराग्य या तन्दुरुस्तीका कहते है। स्वाह्थ्य चहे 
चीज है जिससे हमें सच्चा सुख प्राप्त हे सकता है। असलमे 
ही छुख हमे उसी समय प्राप्त दाता हे जब हमारी सारी 
इन्द्रियों और समस्त अवयब स्वस्थ दशाम होते है| स्वास्थ्य 


स्वास्थ्य | 


शी 


खिता खुख कहाँ! स्वास्थ्यक्री दशामें विना विछावन की चार- 
पाई भी फूल्ोंकी सेज मालूम हाती है ओर उसपर ही ख़ासी 
खराटिकी नोद आजातो है, किन्तु शरीरके शअस्वस्थ हेानेस 
गुृदगुददी सेजपर भी नींद नदी आती । करवद बदलते कश्से 
रात कठती है, शरीरका हृड्डियाँ दुखने लगती है। स्प्रास्थ्य के 
वित्ता भ्रपना जीवनही अपनेका भाररुप हे जाता है। ज्ञीवन- 
की घड़ियाँ काटे नही ऋदटती। दृद्टा-कट्टा मजूर :फझ्ास्वस्थ 
घधन-कुवेयोलसे लाख दर्ज अधिक सुखी होता है। स्वास्थ्यये 
ऋरण उसका जोचन सुखमय आर आनन्द्मय रहता 
जा मनृप्य स्वस्थ हे. जिसके शरीरम, स्वास्थ्यकी सुन्दर 
जगमगी ज्योति ज़गती है, घह धन्य है, बड़ाही भाग्यवान है 
झोर छसलूमे दही रूच्चा सुखी कहा ज्ञा सकता है । 
ससारमें खुख पानेक्ती लालखा सभीको रहती है । तुम के 

भी खुख पानेक्री लालसा अवश्य होेगी। इसलिए यदि तुम 
खुखी बनना चाहते हा ते झएने शरीरका स्वस्थ रक़्खो। 
अस्यस्थ हानेपर तुम्र धव-जन सम्पन्न हाते हुए भी खुखी नहीं 
है। ऊफने | दीधरजीवनका कारण भी स्वास्थ्य ही है । 

तुम्हारा पढना-लिखना भी तुम्हारों आराग्य-द्शापर हरी 
भर है। यदि शरीर ही आराग्य नहीं ता पढ़ना-लिखना 
है रचक्षता है ! इसलिए सदा आरोाग्य रहनेका यत्त 
चारो | आरोास्य रहना अपने हाथकी यात है । इसके लिए तुम- 

ध्येय नियमांका पादयन ऋरवा हाया। हम तुम्हे इस 
में स्वास्थ्यदों शुश्य नियमांझेो दतायेये। यदि तम 
पालन बारां ता दुनी बीमार व हाये तुम्हारे पढ़ने 
दलनम दोगारोका विदप्लन न पड़ेया और नतस्दार दिन हंसते 


हे 


दर | 


हा 


अर ॥ [7 
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संसार धर्म-वन्धसे बेवा दुआ है। जल, पत्थर दत्त 
आदि सबही प्राकृतिक बस्तुये श्र्े-बन्धनसे जकड़ी हुई है । 
द्वारा पत्थर, ऊपर फके जानपर भी पृथ्चीके आकर्ष ण-श्रमके 
कारण नीचे ज़्मीनपें ही आकर गिरता है। ध्र्म-बन्वनके 
कारण ही पानी साफ़ बन जाता, वादलमे परिणति प्राप्त 
ऋरणता, जमकर वफे हा जाता आर फिर परानीका पानी वन 
जाता है। पानी पानेसे दुक्ष फ़ूलता है। ओससे कमल सूख 
जाता है इत्यादि । इसी प्रकार मनुष्यका शरीर भी घर्म- 
वन्धनोंसे आवद्ध हे | अनानता या लापरचाहीके कारए 
शरीरके श्रम-बन्धनेंके तोड़नेका प्रयल्ल करनेसे ही स्थास्थए 
काफ्र हे। जाता है। 

परक्रति तुम्हारी जरा भी लापरवाही सहन नहीं ऋण 
सकती | स्कूलके नियमांके विरुद्ध चलनेके लिए चाह ठ॒म्टे 
मास्टर माफ़ भी करद किन्तु प्रकृतिके दरवारमे उतके नियम- 
के विरुद्ध कार्य करनेके लिए माफ़ी नही। फौरन नियम भट्ट 
करनेकी सज्ञा अपराधके अनुसार मिलती है। यथा मल प्रृत्र 
रोकने से फ़ोरन सिरमें दर्द पेदा हा जाता है । 

तुमने रेलगाड़ीका एस्लिन अवश्य देखा हागा। तुममेसे 
वहुतेरे उसके कामकेा देख कर अचरजमे भो आ जाते हेागे। 
यदि तुमझा उलकी भीतरी बनावट, उसके छोटे-छोटे कऋल- 
पुज्ञ ओर उनके काम दिखाये जायें तो तुम और अधिक 
आश्र्यमे पड़ जाओ। मलुष्यका शरीर-यन्त्र एजिनसे नो 
अधिक अचरज्ञ पेदा करनेवाला हैे। उसकी भीतरों बनायट 
चड़े, बालसे भी पतले ओर खाली आँखोसे न दिखाई देने वाले 
कल-पुर्ज तथा उनके नरह-तरहके अनूठे काम अचरजकी हद 
तक पहुँचा देनवाले है। एज्लिन एक-दे। ही पुजोंकी मददले 


छू 


ड़ 


स्वास्थ्य ० 


नहों चलता । उसके भीतर छोटे-वड़े जितने कल्न-पुर्ज्न हे 
सबही उसझे काममे सदद पहुँवाते हैं। यही दशा शरीर- 
यन्त्रको सी है। वह सी अपने भीतरी कल-पुर्जोकी मढदसे 
अनेक प्रकारके कार्य किया करता है। एथिनके कल-पुज़ोके 
हम दे हिस्सांसे बोर सकते है-- साधारण और असाधारण | 
साधारण कल-पूजमें किसी परकारका धक्का पहुँच जानेसे 
उनका काम बन्रुटिपूर्ण हा जाता है। परन्तु असाधारण ऋल- 
पुज़म घक्का आ जानेसे चह बेकाम हे। जाता है। 
यही दशा शरयीर-यन्त्रकी भी है। दिल, फेफड़े, पक्काशय, ऑँत- 
ड्ियॉ. मस्तिष्क, गुद, पुटठे, हड्डियों, त्वचा आदि शरीर-बन्त्र- 
के असाधारण कल-पुर्ज है । उनके विगडनेसे शरीर-पन्त्रक्रे 
छोटे-बड़े प्रायः सबही कल-पुज़ें बिगड़ खड़े हाते है । शरीर 
निर्दल और वेकाम हे! जाता है। जिस तरह चलानेबालेफी 
लापरवाही ओर अजानताके कारण, एसिनके असाधारण कल- 
पुज़े बियड़ जाते हैं, ठीक डसी तरह मनुष्यकी लापरवाही 
ओर अज्ञानताक्े कारण शररीर-यनन्‍्त्रके असाधारण कल-पुर्े 
विगड्ध जाते है । - 
पककाशय, जिससे यकृत्‌ प्रधान है, ओर ऑँतड़ियाँ सेजनकीा 
पच्यती ओर सेखती है। हृदय रक्तवाहिनी नाड़ियोंके छारा 
भाजनके पचे हुए सारअंशके शरीरमं बॉदता और इसले 
शरीरदग पालन हाता है। शरीरकी हृड्डियों और पुद्ठौक्ी हर- 
कतसे शरीरका सेोजन प्रा होता, कुचला ओर निगला 
जाता रक्त घवाहित हाता, शर्गरके अड्ड प्र्यड़ हिलते-डोलते 
धूमते-फिरते, हम बोलते-गाते, खॉस लेते और श्रन्य कार्य 
करते है) मस्तिप्कले विचार दरते है। फेफड़े, यहत्‌ 


स्वास्थ्य 


डी 


गुदं, ओर त्वचा आदि शगीरका भीतरी मल, जाकि बहुत 
शीघ्रतासे जमा हाता हे, अत्लग करते हैं। 


ये सब जप स्वस्थ दशामे रहते हैं तव शरीर आरोग्य 
रहता है । इनको स्वस्थ या नीगेग रखने मे लिए सफाई, शुद्ध 
चायु, प्रकाश, जल, भेजन ओर भेजन विपयक संयम, शारों- 
रिक परिश्रम या व्यायाम, विश्राम, उपयुक्त वस्त्र, सदाचार ओर 
शराब आदि हानिकारक पदार्थोका त्याग श्रावश्पक है । 





तीसरा पाठ 
सफाडे 


किसी अह्नरेज़ विहानका कथन है कि ईश्वरताके बाद 
सफाईका ही दरजा है। असलमे, सफारमें अज्॒पम्त गुण हैं। 
तन्दुरुस्तीपर सफाईका वहुत बड़ा असर पड़ता है । इसलिर 
तुमको सफ़ाईकी ओर पूरा ध्यान रखना चाहिए। जो लोग 
सफाईकी परवाह नहीं करते वे जन-समाजमें बेठने योग्य नही 
रहते तथा उनकी तन्दुरुस्तीं भी विगड़ते देर नहीं लगती । 
मेले लड़केंकेी काई अपने पास नहीं फटकने देता। साफ़ 
लड़कोंका सब कोई प्यार करते ओर चादते हैं । 

मलुप्यके शरीरके भीतर नित्य ज़हरीला मल पैदा हता है । 
वह अनेक रुपोर्मं शरीरसे वाहए निकलता है। मेंह, आंख 
नाक, त्वचा तथा मल-म्त्रके मार्ग उसके निकलनेके रास्ते है । 
शर्गरका मल वाहर निकलनेमें वाघा पड़नेसे मनुष्यका अनेक 
प्रकारके राग सताते हैं। 


सफाई हि 
इसलिए तुम सबेरे विस्तरेसे उठतेही मत्त-प्रूतरका त्याग 
“रा। अनस्तर हाथ पाँच साफ करनेके वाद महका साफ 
णानोतते खब धो ग्रो, ऑँखे भो धो डाले।। नाक साफ कएता भी 
सत भूले | नाक एक छसीली चीज्ञ ऐदा होती है। रह सेते 
स्रमय सूख कर पपड़ो हे! जाती है। इसके अलावा मद्टीके 
तेलकफा काला धघुवाँसो प्राय नाऋऱे भीतर जम जाता है। 
इसलिए नाकके। साफ़ करना ग्हुत जरूरी है। इसके बाद 
दाँतोंके संजन य देँतीदसे ख़ुब साफू करे।। वतोनसे जीमके 
भी साफ करते । इसके वाद स्ताव करो। स्वान करनेका 
समय प्रातःकाल वहुत ही अच्छा है। स्वान करनेका मतलब 
त्वचाकी सफाईसे है, शरीरपर पानी ढरका लेनेले नहीं। 
इसलिए अज्ञ-ण्त्यक्षके खूब मल-मलकर पानीसे यंहाँतक 
साफ करो कि त्वचा लाल पड़ ज्ञाय। मनुष्यक्रे शंगीरक्ती 
स्वछा छोटे छोटे छिद्ठोसे चलती चनो है । उन छिद्रोसें नित्य 
एक सेरके लगयग पसीना निकलता हे। पसीना क्या है ? 
शरयरका भीतरी मल है। पसीना सूख जानेपर त्पचापर मेल 
जम जाती है। इसमे अलावचा धृलके छोटे छे।ये किनके हवामें 
मिलार त्वचायर पड़ते है कौर इससे सेल ओर भी वढ़ 
जाती है। यदि यह मेल रोज साफ वहीं को जय दो तोनहो 
चार शेज्मे र्वचाएर सेलकी एक पतली तह जम जाती है । 
व्वचाएर मेलकी तह जम जानेस एश्तीना निऊलनेके छोटे छोटे 
मेंद बन्‍्द्‌ हो जाते है. तथा मैलमें चर्म रोगके फीटाएु स्थान 
पाकर दाद खाज आदि रोग पेदा करते हैं । फिर भी, त्व वाके 
हाट दोटे छिद्र केजल पसीनाही नहीं निकालने, हम उनके 
दारा सांच सी लेते है । मेक कारण इन छिद्राका मेह बन्द 
टो जानेसे त्वचाका सॉस लेनेका काम वन्द हो जाता है। 


द्य श्यास्थ्य 


इससे शरीरके भीतर काफ़ी हवा नहीं पहुँचती | इन कारणो- 
से त्वचाकी सफाई बहुतही ज़रूरी हे। त्वचाकी सफाईके 
लिए जल सबसे अच्छा साधन है। 


सावुन लगाकर नहानेले देहकी मेल अच्छी तरह साफ 
हो जाती है। परन्तु यदि तुम साधुन नहीं लगा सकते ता 
हाथ या अँगोछेसे अह्ल प्रत्यज़्कोे मल-मलकर साफ़ कर 
लिया करो | 
बह 


तेल लगाकर नहानेसे त्वचामे गरमी जल्द पहुँचती है 
इसलिए तेल लगाकर नहाना भी हितकर हाता है। नहाने 
१५ मिनटसे अधिक समय न लगाना चाहिए। उंढे पानीघे 
नहाना श्रच्छा। है किन्तु यदि शरीर कमजोर हो अथवा टंढी 
या खुस्ती मालूम होती हे! तों गरम पानीसे नहाता चाहिए | 
ठंढे पानीसे नहानेके बाद थोड़ा व्यायाम करना बहुत उपयोगी 
हे।ता है। इससे रक्तप्रवाहमे उत्तेजना पहँँचती है। नहाने के 
बाद सूखे अंगोलेसे शरीरके खब रगड़ता और वालेंके 
खुखाना चाहिए। 

तन्दुरुस्तीके लिए कपड़ोंकी सफाई भी जरूरी हे | वस्र- 
चाले पाठमे हम कपड़ेकी सफ़ाईके सम्बन्धम लिखेंगे । 

त्वचा तथा कपड़ेंके साफ़ रखनेपर भी गनन्‍दे घर में रहने- 
से तन्दुरुस्ती विगड़ जातो है। जिस घरमें कूड्रे-कचरेफे ढेर 
लगे रहते हैं, जगह-जगह पानी ढरकाया जाता हे, हफ्ते दो 
हफ्तेमें भी नावदान साफ़ नही कराया जाता वह घर रोगेंका 
घर होता है। यदि तुम तन्दुरुसत रहना चाहते हे। ते। घरकी 
सफाइईकी ओर भी ध्यान रफ्खो। घर क्या भीतर क्या बाहर 
खव्ंत्र नित्य साफ होना चाहिए। रसोई घर, सोने तथा पढ़ने- 


ं 


वायु है 


'लिखनेके कमरे, घर मे ताबदान और टष्टियाँ. खब साफ़ हे।नी 
चआहिएँ। सावदान या मोरियोसे पानी जमा रहनेसे मउछुंड़ 
वहाँ पानी पीते और अरडे रखते हेँ। इससे मच्छुड़ बढ़ते 
और मलेरिया ज्वर घरके लेगोंका पछाड़ने लगता है। कच्चे 
घरकोा सप्ताहमे एक बार गोबरसे अवश्य लिपया देना चाहिये। 
घरके आस पासकी सफाई सी कम आवश्यक नहीं। घरके निकट 
कृड़ा-करकंट फंकना या मल-पूत्र त्याग करना ठीक नहीं । 
सफाई तन्दुरुस्तीकी कुओ ओर मैलापन रोगेंका अड्डा 
है । यदि तुम तन्दुरुस्तीके प्रेमी हे! तो मैलेपनक्री छूतसे सदा 
दर रहो । सफाईके प्रेमी बने! । प्रत्येक काम ओर प्रत्येक बातमें 
सफ़ाब्का व्यवहार करो | वाहरी सफाईके साथही यदि हृदय- 
को भी शुद्ध रफ़्खोगे तो सोनेमे सुगन्धिकी कहावत चरितार्थ 
करोगे, इसमे काई सनन्‍्देह नहीं। हृदयकी शुद्धतासे चित्त 
प्रसन्न रहता है। प्रसन्नता आरोग्यकी बुद्धि करती है! । 





चोथा पाठ 
दवा सु 


इस पाठमे हम तुम्हे वायु के सम्बन्धमं कुछ जानने योग्य 
बाते बतायेगे। यह पृथ्वी, जिसमे हम रहते हैं, वायमणएडलसे 
घिरी हैू। मछलियों जिस तरह समुद्र पानोसे घिरो हैं उसी 
तरषट हम पृथ्वीर्मं बायुसे घिरे ह। मछलियाँ समुद्ठमें जहां 
जायेंगी वही उनके चारो ओर पानी हाया। हम भी पृथ्चीमें 








) ज्ञेप्ता दाम वेसा परिणाम नामका निवनन्‍्ध पटो | 


१० स्थास्थ्य 


जहाँ कहीं भी जायँगे हमारे चारो ओर बायु हागा। मछुलियाँ 
पानीके बिना जीवित नहीं रह सकती। इसी तगह हम भी 
धांयु बिना जीवित नहीं रह खकते | फिर भी, मछलियों- 
का भी जीनेके लिए पानीसे मेँह निकील धांयु साँस लेना 
पड़ता है । 

हमारे जीवनका श्राध्वार वाथू है | हम जिस' संमय॑ मांताके 
गर्म से निकले थे, उस समयसे हवा साँस ले रहे हैं ओर जीवनके 
अन्तिम घड़ीतक हवा सॉस लेंगे। बिना खाना खाये ओर 
विना पानी पीये हम॑ कुछ दिन जी भो खकते है परन्तु हवाक्रे 
बिना हमें पाँच सिनिद भी जीवित रहना कठिन है। हम दिन 
भरमें कुछ वार ही खांते पीते है परन्तु हवा हम एक मिनिटमे 
१४-२७ बार खॉस लेते हैं। इससे जीवनफे लिए वायुकी 
खावश्यकता तुम अच्छी तरह समझ गये होगे । 

हवा काई छेसी चीज़ नही जिले हम देख सके। अल- 
बत्ता हम उसे मालूम करते हैं | किन्तु कब ? जब बह जो रसे 
चलती हे । बृत्चोकी पत्तियोके। हिलते देखकर भी हम हृथाक्रे 
चलनेका अनुमान लगाते हे । किसी क्रिसी समय चृक्षोकी 
पत्तियाँ नहीं डोलतीं। मालूम हाता है कि हवा नहीं चलतो। 
परन्तु ऐसा नही है। हवा चल रही है परन्तु ऐसी धीमी 
चालसे कि हम उसका चलना मालूम नहीं कर सकते । 


हमारे चारो ओर तीन तरहके पदार्थ हैं। कुछ कड़े जैसे 
लकड़ी, पत्थर आदि, कुछ द्रव, जैसे पानी ओर कुछ ऐसे 
जैसे चायु । 

चायुमें कई गैसें रहती है | उनमें प्रधान आकिसजन है। 


आक्सिजनन ही जीवनका श्राधार है । आक्ल्ििजनसे ही दीपक 
हा 


बाशु ११ 


जलता हैं। आक्लिजन वेहुंत तेज्ञ गैस है। यदि चाशु- 
मण्डलमे निरा आक्िपिजन ही होता ते जोना कठिन हैे। 
जाता | इसीलिए चायुमे नाइग्रोज़न नामकी एक दूसरी गेस' 
भी मिली रहती है । धह आक्रिसजनमें मिलकर उसकी 
तीव्रता कम कर देती है। इन्ही दे! गेसेंके मेलकेा सॉस 
लेकर हम अपना जीवन-यन्त्र चलाते हैं। एक भाग आविस- 
जनमें चार भाग वाइद्रोजन मिला रहता है। बायुमें का्रनिक 
एसिड तामझी एक और गेस पाई जाती है। यह गैंस' बहुत 
जहरीली है| यह गैस सांसके द्वारा शरीरके भीतर जाकर 
हानि पहुँचाती है। परन्तु छत्तोके जीवन ओर वाढ़की आधार 
यहो गेंस है। अत्प्न्त शुद्ध बायुके २४०० भसागोंमे भी एक 
साग कार्बोनिक एसिडका पाया जाता है। हवामे एक चीज 
झोर पाई जाती हे । यह चेथी चीज़ भाफ है। 


हमारे शरीरमें साँस लेनेत्नी बाहरी इन्द्रियाँ नाक, सह 
झोर त्वचा हैं । शरीरक्के भीतर खाँख लेने-निकालनेके मुख्य 
यन्त्र फेफड़े है । फेफड्डे दे। होते हैं । वे घोकनीकी तरह सॉस 
लेते शोर विकालते टे। मंद अथवा नाकके रास्ते आकि्सिजन 
पेपाडांमे पहुंचकर शत्ताह्माा हदयमे जाता है। हृदय उसे सारे 
शरीरम रखाबारणोके ठारा वॉट देता है । सॉल ही हुई हवामें 
आझाधिसजनणा अश्रंश जितनाही अधिक रहता है, उतनाही अधिक 
शरीर प॒ए हाता है ओर उसे छाम करनेकझी नवीन शक्ति प्राप्त 
शाती है | इसी तरह सोॉंस ली हुई हवासे आझ्राक्सिजनका शअश 
जितनाही कम रहता है उतनाही अधिक शरीर भारी ओर सुस्त 
शत हैं तया रागकी प्रदुत्ति धाप्त करता है | जे! हवा सॉससे 


3 


पाहर निकलती वह ग्ड्ाहा ज़हराला हाना है। उसम तीन चीन 


१५ स्वास्थ्य 


--कार्योनिक एसिड, भाफ़ ओर शरीरके 


मिली रहती हें 
भीतरकी ज़हरीली चस्त॒य । 
कार्बोनिक एसिड केसी जहरीली गे घ है, इस वातकी यदि 
तुम परीक्षा करना चाहते हो ता एक मक्खीकी पकड़कर एक 
शीशीम डाल दे | इसके वाद एक नलीऊे हारा चार-पाँच 
चार फूकफफर शीशीका मुँह अच्छी तरह ढक दा। इससे 
तुम्दारो खॉसले निकली हुई कार्बनिक एसिड गैस शोशीमें 
भर जायगी। शीशीका मद वन्द्र रहने ले कार्वोनिक एखिडके 
वाहर निकलनेका तथा आक्छिजव मिले शुद्ध बायुक्रे भीतर 
पहुँचनेका रास्ता रक जायगा। फल यह होगा कि तुम कुछ 
ही मिनिटोंमे मक्खीका शीशीम मरी हुई पाओआगे। इसी तरह 
चारों आरसे बन्द और तंग कमरेमे जहाँ आकिसजन नहीं 
पहुँच सकता ओर न सॉँखसे निकली हुई कार्तोनिक एसिड 
बाहर निकलने पाती, कमरेका पहलेफा आक्िलजव साँस 
लेनेमें, खचे हे। जानेपर मनुष्य भी जीवित नहीं रह सकता। 
जहाँके वायुमे आकिसज्ञन वहुतहो कम्त रहता है वहाँक़ा बायु 
साँस लेकर मनुप्य रोगी हे। जाता है। बन्द कमरेमे आग 
जलाकर सोना इलसे भी अधिक शीघ्रतातक है। आगके 
जलनेसे मनुप्यके सॉसकी अपेत्ता वहुत अधिक कार्बोनिक 
एसिड गैस पैदा तथा आक्सिजन खर्च होता हे | जब बन्द 
कमरेका आकिसजन सॉस लेने ओर आगके जलनेसे त्रिलकुल 
ख्च हा। जाता है, कमरेमे केवल कार्वोनिक एसिड ही रह 
जाता है तब मनुष्यकी झत्यु हो जाती ओर आप भी चुक 
जाती है। उदाहरणार्थ आगकोा जमीनपमें रख तथे या किलो 
दूसरी चीज़से अच्छी तरह ढक दे। | आग फौरन बुक जायगी। 
हो यह भी जान लेना ज़रूरी हे कि लेम्यले प्रायः उतना 


ऊ 
. 


चार ३३ 


दावे निक एसिड निऊतता है जितना पॉच मतुष्पाकी सॉस- 
से | तात्पण्थ यह कि पाँच मदुप्योकी साँससे हवा जितनी 
बिगड़ जाती है उतनीहीं केबल एव लेम्पके ज उनेखे । 


इ्लिए सर्वदा ऐसे कमरेमे पढ़ो-लिखे।,, उठो-बेंठो आर 
सोआं। जिसमें आकिल जन हे सीतर पहुँचने ओर तुम्दारे सॉस- 
से निकलनेवाले कार्बोनिक एसलिडफे बाहर निऋलनेके लिए 
काफी रास्ता है । तुमते छेस्पमे बत्ती परे ठीक नीचे चारों ओर 
छोटे छेद देखे होंगे। इन्ही छेदेंले आशिसजन भोतवर 
पहुँचता आर वत्ती जलतो है। ऊपर चिमनीसे जो घॉबा 
ता है चही कार्वोतिक एसिड है। यदि लेम्पकी चिमनोका 
मुँह या बत्तोक्के नोचेव्राले छोदे छोटे छेद बन्द कर दिये ज्ञाय 
ने परिणाम पकया हागा ? लेम्प बुझ जायगा। बयां ? नीजे- 
वाले छेदा मे बन्द हा। जानेले भीवर आहकिसजन न पहँँथ 
सकेगा ओर जविसनोका में बन्द हा जानेसे कार्वोतिक 
एसिडका वाहर निकलता वन्द्र हे जायगा | इललिए लेम्पमे 
हवा आने-जानेफे लिए अलग-अलग दे। मार्गोक्ा हाना बहल 
ही जरूगी है। इसी प्रफार तुम्हारे उठने-बैठने, पढ़ने लिखने 
था सोनेके कमरेमे दे! खिडक्चियों हाना वहुत ज़रूरी हे 
जिससे एबासे सास जेनेक लिए स्वच्छ वायु मिल सके ओर 
ट्मरसे बावोनिद्र एसिड बाहर निकल जा सके | एक मनुप्यके 
र॒नेद लिए वमसे कम दस फरीद चौड़ा, दस फीट लम्बा 
प्रार दस फीट ऊंचा कमरा होता चाहिए। उसमें एऊ 
दरसदं सॉस ले लिए आकिलतवन सीतर पहुँचनेफ़र 
निषिल वर्ग छुटके पॉलव भागवे विस्तारका छेद काफी | | 
आदटझ-दसल प्ाट तच्या चाडी काठरीम सेड़ वप्ररियोरी 
ठग्त बहुतस छाग भर टिपि जान न डापम उनसे सके सारण 


९४ स्वास्थ्य 


लेनेफे लिए आकि नजन भीतर पहुचने और उन सपके सॉसते 
निकलनेवाले काबो निक एसिडके कम रे से बाहर निकलते ऊ लिए 
काफ़ी रास्ता न हैा। ते उनकी क्या गति हागी ? उनके जीवन 
पर आ बीतेगी | यहाँ तुमका हम एक एऐसोही घटना खुनाते 

। कोई दस चर्षको बात है, इन्होस्वगरके रेलये स्टेशनों 
एक कुली प्लेगके कारण मालगा ड्रीके एक डिब्तेमे रहा करता था। 
एक दिन रातका बह डिब्वेके भीतर श्रंगीटी प्‌ आग जला और 
दरवाज़े वन्दकर सो गया। इससे उसकी सखत्यु हो गई। 
यह घटना सॉससे निकलनेवाली हवाके जदहरोलेग्त ओर 
सास लेनेके लिए काफ़ी ताज़ी हवाक्रे न मिलनेका एक अच्छा 
दष्टान्त है । 


अ्रव तुम समझ गये होगे कि जीवन ओर स्वास्थ्पके लिए 
आक्सिज़न कितना ज्ञरूरी है। दूषित बायु सॉस लेनेसे 
तन्दुरुस्ती सद्दजही नो दो ग्यारह होती है तथा जीवन-ज्पोति 
भी असमयमें ही बुक जाती है। कमरेमे साफ हवा पहचने 
और दूपित वायु वाटर निकलनेके लिए खिड़कियो ओर दी वारेमे 
छोटे छोटे छिठ्रो या जालीदार किवाडेका होना बहुत जसगी 
है । जिल कमरेमें ये एक भी नही होते बह कमरा रहने योग्य 
नही हाता । डसे कमरा नहीं मोतका पीजड़ा कहना चाहिए । 
यदि तुम तन्दुरुस्त रहना चाहते हे। ते सदा हचादार ओर 
साफ-खुथरे कमरेमे उठो बैठो, खाओ-पोआ, पढ़ो-लिखे और 
साओो। जाड़ेके मौसम विस्तरेसे उठतेही कमरेकी खिड़- 
किया खेल दिया करे।। ज्ाड़ेके मौसममे वनन्‍्द्र कमरेमे लेम्प 
जलाकर मत साओ | मेंहसे कभी लेम्प मत बुझाओ | कारण 
ऐसा करनेसे लेम्पले निकलने बाला कार्वोननक एसिड 
तम्हारे शरीरके भीतर पहुँच कर हानि पड़ेँचायेगा । 


धाय १५ 


बेठने या सानेके क्मरेमे बहुत सी वस्तुओं झा ढेर लगाना 
भी उचित नहों । इससे सांस लेनेके लिए नवीन शुद्ध वायु 
कम मिलता है । 

पदार्थके सड़ने तथा कृड़ा-करकरसे, जो घरोंके आस 
पास फंक दिया जाता है, सी हवा विगड़ जाती है। 


गावोझी हवा शहरोंक्री हवासे अधिक स्वास्थ्यकारक 
होतो है। कारण, शहरोंकी हवा धनी बस्ती ओर ओर तरह- 
तरहके कल कारखानांके चलने से बहुत श्रधिक विगड़ज्ञाती है । 

सभा-सवन, धियेशर आदिकी, जहाँ मलुष्योंक्ा बड़ा 
अमघ्रद होता है, दवा विगड़ जाती है | ऐसी हवा साँस लेनेसे 
सिरमें दर्द होता, शरीर खुरत हो जाता, सूख मर जाती, नीद 
नही आती और डदिली क्रिलीके दस्त तथा के भी जारी हे 


श्रम, कलाई चमार आादिके घरोंके पासकी हवा प्राय 
इसलिए इनके पड़ेसप रहना उच्चित नहीं । 
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सदा साफ़ हुआ करती हे। यदि ऐसा न 

दा था पृथ्वी वियडी हुई हवासे घिर जानी ओर किसीका 
सी जीवित रटना अरूम्मव हो ज्ञाता । हवा गेसेकि आपसमे 
मिलनेसे, आँधी, पौधे ओर वरसातसे शुद्ध होती है । कार्वो- 
लिव एसिड खसाप हृवाम मिलकर वेंट ज्ञाता ओर हलका है। 
जाता है। वह जितनाही अधिद्य बट ज्ञाना ओर हलदका है। 
ज्ञाता है उतनाही कम हानिकारक होता है। आऑॉधीसे, सडे 
एुए और दृषित पदार्थ, ज्ञाकि हवाओझा विगाडइने है डड जाने 
है। पधे दिस्वमें झावेनिदा एसिड रेस लेने ओर आशजिल तन 
हेने | बग्सातसे मेला वह जाता है | 


स्वास्थ्य 


& ४० 
नदी 


वायुक्री शुद्धताक लिए सारे घरकी, टट्धिया; मोरियां आदि 
के भी, अच्छी आर नित्य सकाई होनी चाहिए ; रसेाई घरमे 
वा निरूलनेका मारे हैना और पशुओकीा रहनेके घरसे दर 
रखना ज़रूुणण हद | 
सांस लेनेके सम्बन्धकी एक ओर ज्ञरुगी बात हम नम्हे 
यहां बताते हैं। चह यह हैं कि मेंहस कभी साँस न लिया 
करो । साँस लेनेकी इन्ठ्रिय नाक है, मेंह नहीं। नाकसे साँस 
लेनेम॑ धूल आदि हानिकारक चीज़ें सॉसके साथ शरीरस्के 
भीतर नही पहुंच सकती | कारण, नाकर्क वारीक वाल उनका 
रोक लेते हैं -इसके अतिरिक्त नाकमे हवा गरम करनेकी 
शक्ति हे | 
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पाचवचा पाठ 


अकाश 


खये प्रकाशका सबसे बड़ा आकर है । सूर्यसे सारे 
संसारको प्रझाश प्राप्त होना है। यदि सूयका प्रकाश न देता 
ते काई ज्ञोव जोवित न रहता, न पौधे उग सकते ओर न 
चर्पा हे सकती | चसन्तऋतुमे तुम प्रायः सभी बुन्नोकेा फ़ले- 
ले ओर नये-नये पल्चचोंसे विभूषित देखते हे। । डस समप 
उनकी शोसा कैसी मनेाहारिणी होती है। किन्तु खेद है इस 
आनुमे भी वह पोधा जिले प्रकाश प्राप्त नही हाता, अब्छी 
खाद ओर पानी पानेपर भों, विकसित नही हा।ता , उलद मुर- 
भ्माता जाता है। पेड़के नीचे ही खेतीकी भी यहा दश 
हेती है । 
प्रकाशमे ही हमारी आँख काम देती हैं ओर हम इधर 
डघरकी चीजे देखते है । यदि प्रकाश न हे ता हम पांध 


प्रकार २७ 


पर पाँच रक्‍खे बेठे हो रह जायें । यदि उठकर कहीं जातेकी 
काशिश करे सी ते अन्य पदार्थोसे टकराक्षर अह्न-भड्ड हा जायें। 

सूयका प्रकाश प्राकृतिक है। चन्द्रमासे जे शीतल प्रकाश 
संसार प्राप्त हैता हे, बह उसका नही। वास्तवम चन्द्रमा- 
के सर्यसे ही प्रकाश प्राप्त होता है। दीपक, लेम्प, गेस' 
छादिके प्रकाश कृतिम है । कृत्रिम प्रकाशसे स्वास्थ्य- 
को पाई लास वही पहुँचता बल्कि प्रायः हानि पहुँचती है । 
वेबल सूर्यका प्रकाशही हमारे स्वास्थ्यके लिए हितकर है। 
सूर्यका प्रकाश ल पानेसे शरीर पीला और रोगी हे। जाता है । 
हमारे देशमें ऐसे किततेही घर मिलेंगे जिनमें प्रुश्किलसे 
देपहरकी सर्यक्षा प्रकाश घरदे आध घण्टेके लिए पहुँचता है । 
ऐसे घरांमे रहनेवाल्ली पर्दा वशीन औरत सदा दुबली-पतली 
पीली ओर रागिणी देखी जाती हें। 

घरमे सीलसे अनेक प्रकारफे रोय पेदा होते है। जिन घरों- 

सका प्रकाश अच्छी तरह पडता है, उनमें सील नहीं 
हता। सूर्य से प्रछाशले क्रितनेही प्रकारके शोगोंके छोटे-छोटे 
श्र साली आऑखासे मत दिखाई देनेवाले कीटाण मर हाते 
हु गाहाइत एऐ अझऋजरसाो घरण खूबक प्रकाशका प्रवेश यहीं 
हाठा डखससे डास्टराफा घवेश दाता है। 

घूपण प्रवाशस लॉप, विच्छ प्रादि जहरीले जीव भी भाग 
झान €। क्षयके रागीदे लिए प्रातःदाणक्षे सयेहझा प्रकाश बडा 
छएल्वार 

सर्वेदा प्रद्ण स्वारण्यशे लिए हितवर है; किन्‍त कटी 
धूप दही । दाडी ध्पसे घूमन-पिलटदेसे लिरसे दर्द हाने लगता 
ए।एसलिए कडी घृपमे छुतरोद विना बाहर मन जाश्नो । 


हक ॥ है 
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शव स्वास्थ्य 


लठवों पाठ 
भोजन 


इस पाठमें हम तुम्दं भेजनके सम्बन्धकी ज़रूरी बातें 
बतायगे । यदि तुम उनपर ध्यान दोगे ते अनेक प्रकारके उदर 
शेगोंसे बच सकेोगे | हम तुम्हें सबसे पहले भाजनकी पाचन- 
क्रिया सारांशम बताते है । 


खाद्य पदार्थ पहले महम पहुँचते है। जीभमकी सहायतासे 
चहां वे दाँतांसे काटे ओर कुचले जाते हैं। दाँताोंसे काटे और 
कुचले जानेके समय उनमें थूक मिल जाता है। थूकमें ऐसा 
रासायनिक ज्ञार है ज्ञे पदच्चनक्रियार्में सहायता पहुंचाता है। 
इसके बाद थे पक्काशयमे पहुँचते हैँ | वहाँ उनमे एक प्रकारका 
ज्ञाबी रत मिलकर पचनक्रियामें सहायता देता है। इसके 
वाद चे शेंतड़ियेंमे जाते हैं) वहाँ यकृत्ले पिच्त ओर ऑतेसे 
अन्जरस आदि निकलकर पचनक्रियाको पूर्ण करते है | भेजन- 
का सार आँतेंसे नाड़ियांके छारा हृदयमें पहुंचकर रक्तमें 
मिल जाता है। भेजनके सारसे शरीरका शक्ति ओर गरमी 
पहुँचती है। भेजनके अनावश्यक पदार्थ मलके रुपमें शरीर- 
से वाहर निकल जाते हैं| 
भाजन और शगीरसे वहुत घना सम्बन्ध है। वह पदार्थ 
भाजन ही है जिरूसे हमारा शरीर बनता, बढ़ता ओर पुष्ट 
हैा।ता है। इसलिए भाजन ऐसा करना चाहिए जो शरीरके 
लिए लाभदायक हा । काम करनेसे शरीरका वल घट जाता 
है | भाजनसे शरीरमे नया वल आ जाता है | केवल यही नहीं, 
भाजनसे शरीरमें गरमी भी पैदा छाती है । 


भोजन १& 


भेाजन भूख लगनेपर हो करना चाहिये । यदि तुम्हे 
किसी समय भोजन तन रुचे ते जान ले। कि भूख नहीं है । 
जब तुम्हें भूख झच्छी तरह लगेगी तब वही भेजन स्वादिए 
मालूम हेगा। प्योक्ति भूखमें सूखी रोटियाँ सी मीठी मालूम 
पड़ती हैं । 
भेज्ञव भूखके अछुलार करना चाहिये; त बहुत कम ओर 
न बहुत अधिक । शूस शान्त हा जानेपर प्रकृति स्वयं सेजन- 
से हाथ खीचनेके लिए निदेश करती है। प्रकृतिका निर्देश 
पाते ही भाजन करना बन्द कर देना चाहिए। जो लाग 
प्रकृतिकी आज्ञाकी अवशज्ञा करते हैं वे बड़ाही अन्याय, दूसरों- 
पर वही, अपने शरीरपर करते हैं । बहुत अधिक भेजन करने 
से शरीरका पापण नहीं शोषण देता है | शारीरिक शक्ति न्षीण 
हे। ज्ञाती है। बहुत अधिक भोजन करना वहुतही हानिकारक 
है। आगमें उतवाएी ईघव टालना चाहिए जिससे चह सहज- 
में सखुलण सझे। ज़रा सी आग बहुत अधिक इंधन डाल देनेसे 
धीरे-धीरे खुलगनी यथा युझ जाती है । यही दशा जठरापिकी 
भी ए। कम भेजजन दारनेसे शरीरवे पेषक पदार्थ जितना 
चारिए प्राप नही दाते। इससे शरीर निर्वल हा जाता हे। 
इसलिए भाजन झूदा सूख और पावनशक्तिके अनुसार करो । 
घहतसे मल॒ुप्य इस प्रमपूर्ण विचारमें पड़कर अश्िक 
खाता खाते दे दि जितनाही अधिक सेजन उसके शरीरदेा 
प्राध्व शाया उतनाही छधिदा वे पुष्ट ऐैंये । इस विचारके पा में 
एटबणर वे दिदमे तौव या चार दार खूब डटकर खाया खाते 
है। ऐसे लोग पता नाश अपने हाथां करते हे । 
प्गदत डालना सरल शेाता है । यार-छ वार निनन्‍य खाने- 


हर 2 अल िय त्र्ज्क तार हर न्प्रे 
देह शादत पड्ड ऊदता ह। शादुद पड़झआनपर हर दारक 
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भेाजनके ठीक समयमें भूख भी मालप हुआ करती है । किस्तु 


अखसलमसे बह भूख सच्ची नही कृन्निम हाती है । यदि थाई 
बेर भी भाजनम बिलम्त्र किया जाता है ता चह आपही आप 
शान्त है| जाती है । 

एक सज़ानन कहा करते थे कि अधश्िक्र भाज़न औए क्रोध 
समान रूपसे मनुप्यक्रे घातक कर्म है | अधिक भाजन प्राचर 
शक्ति कम कर देता ओर क्रोच्च सिर उल्द देता है । 

मनु महाराज कहते हँ कि अति भाजन आशास्य, दीर्घाए 
स्वर्गलाभ ओर पुण्य कार्यमे वाघा डालता है, इसलिए अति 
भेाजन न करो | 

ऐसे पदाथ जो स्वादिष्ट ते हो किन्तु स्वास्थ्यक्षोा रष्ट 
करते हां, कभी न खाना चाहिये। स्वादिष्ट पद्ाथ भूससे 
अधिक खाये जा सकते हूं। इससे पक्काशयमे बहुत अधिक 
भार पड़ता है ओर पाचन-शक्ति विगड़ जाती है। वित्य मीठे- 
मीठे पदार्थोको खाकर जीमकोा चटारी मत बनाओ | जीभकेोा 
अपने वशमे रक्खो | उसके गुलाम मत बने | 


प्रकतिके अनुकूल भेजन करना बहुत अधिक लाभप्रद 
होता हैं। एक्रही पदार्थ एकका फ़ायदा ओर दूसरेके जुक- 
खान कर सफता है । इसलिए अपनी प्रऊतिफे अज्ञुकूल सद 
भेाजन करे | ऐसी चीज़े मत खाओ जो तुम्द नुकसान पढ़ें 
चाती हां ओर जिसका तुम्द अचुभव छहा। ऐसी वाला 
अमुभवसे ही दाम बेना चाहिए । किन्तु सदा एकही 
पकारका शाजन न करे । साजनके पद्ाथाकी बरतने रहे, 
ऊिससे शरीरकोा वे सब पदाथ प्राप्त होते रहे जा उसके 
दापणु हे लिए उपयोगी है। 


साजन २१ 


जे चीज्ञ खाझोे उसे दाँतेंसे खब कुचल कर खाओ। 
६एवरने इसीलिए दॉत दिये हैं। जे पदाथ दॉलतेंसे खूब 
7रे-कुचले दिना खाये जाते हें वे अच्छी तरह नहीं पचते। 
फारण, उनमें थकक्नी क्रिया, जेसी चाहिए, नहीं होती | कुछ 
ऐसे सी ज्ञीब हैं जिनके पेटमें दाँत होते हैं । परन्तु मछुप्यके 
पेव्से दाँत नही होते । इसलिए भसेजनकेा गलेके नीचे उत्ता- 
रतेके पहले दॉलोसे खब कुचलनेकी ज़रूरत होती हे । भेाजन 
जितना ही अधिक दाँतेंसे कुचला जाता है उतनाही अधिक 
उसमे थूक मिलता है | इससे पेटवाले रखांका सेजन एचाने- 
में बड़ी सुविधा होती है। 
ससाले और चटदनियाँ खानेसे स्वास्थ्यको हानि पहुँचती 
खलिए मसाले ओर चटनियाँ खानेकी आदत मत डाले।; 


व 
आर खाओ ही ते। वहत कम । 


वाःय्चा, वासी ओर सड़ा खाना खाने योग्य नहीं हाता। 
ऐसा खाना फभी मत खाओ | 


नित्य बाजार खाना खानेसे स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। 
घापः हलववाइयाकी दवदानों ओर हाोटलांसे सफाईका व्यवहार 
चहव पास शिया जाता है। दक्मानदारोंकाी भला सफाइसे 
गरज्ञ सी एया | उनका दामसे दाम रहता है, सफाईसे नहीं | 
जिसका हलवाइयोदी दुकानों आर हाटलोंमे वनों हुई सीटी 
गरीज खादती झादद पड़ जाती £ उनका अनेक प्रकारके रोग 
खताते ह€। एसे लाग दसी करी हृज्ञा आदि संक्रामक रागोंके 
ऋठिन पन्‍्देसे फेख जाते हैं । क्योछि मफज्खियाँ राग-की टाणओ- 
पे! लिये मिठाई आशिसि बेटती ओर उनको चहाँ छोड़ 
जाती है | 


स्त्ास्थ्य 


हि 
न्फ 


भोजन बहुत सफ़ाईसे तैयार होना चाहिए। भाजनका 
पकाते समय और पकानेके बाद भी किसी बतंनसे ढक रखना 
चाहिए। इससे धूल उड़कर भेजनको मैला नहीं कर सकती | 

बहुत गरम या बहुत ठढा खादा आरोग्यक्रारी नही हाता। 

भेजनके साथ पानी बहुत थोड़ा-थाड़ा करके पीना 
चाहिए। भेजनके समय वहुत अधिक पानी पी लेंनेसे पाचक- 
रस पतले पड़ जाते हैँं। इससे उनकी शक्ति क्ञीण हे। 
जाती है। 

भाजनके वाद्‌ इन्द्रियोंके थोड़ा विश्ञाम देना चाहिये। 
भाजनके बाद ही शारीरिक या मानसिक परिश्रमम हुद जाना 
उचित नहीं। भेजनके वाद कमसे कम आध्र घण्टा और 
अ्धिकसे अधिक एक घर्टा विश्राम करना स्वास्थ्यके लिए 
उपयोगी है । 

मलुप्य स्वभावसे शाकाहारी है, मांसाहारी नही। ईश्वरने 
मलुष्यका पक्ताशय शाक्राहार पचानेक उपयुक्त बनाया हैं 
मांसाहार पचानेके नहीं। मांस हमारे पेटमे उतना शीघ्र नहीं 
पचता जितना शीघ्र शाकाहार पचता है। महुप्यफे लिए 
मांस हितकर नहीं। मांसमें अनेक प्रकारके रोगोंके बीज भी 
पाये जाते हैं। मांसके साथ अथुद्ध और ज़दरीले परिमाणु 
पेयमें चले जाते हैं। वाज़ारोंमे वेचाजानेबाला पालतू जानवरों 
का मांस जो लेग खाया करते है उनमेंसे ८० सैकड़ा कोई न कोई 
रेगसे बीमार अवश्य देखे जाते हैं। जे लेग ताकृत बढ़नेके 
ख़यालसे मांस खाया करते हैं वे भूल करते है। यद्यपि मांस 
शरीरमे मांस वढ़ाता है किन्तु शरीरको पायः रोगी भी बनाता 
हैं। मांस उत्तेजक भी होता है। उत्तेजक पदार्थे खानेबाले 
दोधेजीवनकी आशा नही कर सकते । 


भे(ज्ञन श्३ 


घन भेजनसे बनत ओर पुष्ट हेतता है। 'मांसाद्ार तमे- 
मय और शाकाहार सात्विक हेतता है। इसीलिए मांसा- 
हारियोका मन प्रायः तमोमय ओर शाकाहारियोका सतेगुणी 
होता है। 

दध एक चढ़िया भाजन है। बच्चे केवल दूधकोा ही 
पीऋरर बडे होते है। जे! बच्चोके लिए पौष्टिक है वह बड़ोंके 
लिए पौष्टिक सला क्यों न होगा ? दूध पीने ओर अ्न्नके साथ 
खाने. देना दशाओमे शरीरके पु" करता है। तथापि दूध 
पीनेक्नी अपेक्षा रोशी आदिके साथ मिलाकर खानेसे शरीरकेोा 
झ्धिक फायदा पहुँचता है | दूध खदा उवालकर खाना-पीना 
चाहिए, कच्चा नही ! 


घी भी अच्छा पोष्टिक है और सेज्ञनमें उसका कुछ अंश 
रहना आवश्यक हे, किन्तु बहुत अधिक नही । 


शकर भी पौष्टिक है। वह श्रधिकतर इखसे तैयार की 
जाती ऐ। दूध अपन, फल, ओर कन्दमृलामे भी शकरका 
अंश पाया जाता है । शक्कर भेजनके मीठा भी बनाती है | बह 
हमारे पकाशयरममें एचती भी बहुत जल्दी है। किन्तु शकरके 
मिठाईकी तरह खानेसे पक्काशय ओर दाँतोंके! हानि पहुँचती 
ऐैं | मिठाइयोमें शकरका बहुत अधिक हिस्सा रहता है । इसी 
बकंगरण मिठाई वहुत अधिक झोर नित्य न खानी चाहिए। 


अनाजवोे हरे और सूखे पेधोकी डाल-पत्तियाम ये गण हैं 
जो कितनेशी परकारके पयुओंके शरीर्की दृद्धि, पापण तथा 
उनसे द.टिन परिश्रम करनेकी शक्ति लानेके लिए आवश्यक 
। जिच पोधेकी डाल-पत्तियोंमें ऐसे गुण है उनके फलोमें 


42 स्वास्थ्य 


कैसे गुण हेंगे यह तुम सहजहीमें समझ सकते हा । अनाज 
मह्ुष्यका प्राकृतिक आहार है । 


फलोम अनाजसे भी वढ़ कर गुण है। भाजनके उपरान्त 
फल खानेसे वहुत लाभ होता है। क्याकि फल पाचन-क्रियाम 
सहायता पहुँचाते है। फल खानेसे रक्त शुद्ध और उत्तम 
रहता है। कोष्टबद्धता दूर हाती है। गुर्दे ओर सूजेन्द्रियोंकी 
कायेकारिणी शक्ति वढ़ जाती है। परन्तु कच्चे ओर सड़े-गले 
फल शरीरको हानि पह्ँँचाते हे । 


है अल 


सातवाँ पाठ 


जलछ 

जल ओर शरीरसे क्या सम्बन्ध हे, प्यास क्यों लगती है, 
जल पीना क्यों ज़रुयी है, पीनेका जल केसा हाना चाहिए आदि 
वातें इस पाठसे हम तुम्हें बताये हे 

संसारके प्रायः सभी जीवोके जलकी जरूरत हेतती है । 
जलके विना दत्त खूख जाते ओर जीव मर जाते है। मड॒प्य 
भूखसे उतना जल्दी नहीं मरता ज्ञितना ज़द्दी पानी न पाने- 
से | सभी ठव पदा्थोंमें खाद्य पदार्थोमें भी--जैसे फल साग 
आदि--पानीका कुछ अंश रहता है । किन्तु वह शरीरके लिए 
पर्याप्त नही हाता। इसलिए पानी पीनेकी ज़रूरत हाती है। प्यास 
पानीसे चुकूती है। चाय, काफ़ी, शराव आदि पीनेसे प्यास 
शान्त नही हेतती वल्कि तृष्णा वढ़ती है| मलुप्यको जल, 


जेल श्र 


प्यास घण्तानेक्ते अतिरिक्त. सफाई, भेजन पकाने तथा इसी 
प्रकारके अन्य कार्योक्रे लिए आवश्यक होता है। 


इस पृथ्वीके गोलेमें ऊिस तरह तीन हिरला पानी और 
एक हिस्सा ज़मीन है उसी तरह हमारे शरोरमें सी तीन हिस्सा 
पानी और एक हिस्सेमें अन्य पदार्थ है| हमारे शरीरके रक्त, 
रस शआदिसे जलका ही साग अधिक है । हमारी इन्द्रियोमें भी 
जलका छुछ न कुछ साग रहता है। शरीरका जल साँस, 
पसीना, सूत्र, ओर मलके साथ बाहर निकला करता है। इस 
प्रकार जलके निकलनेसे शरीरम॑ जलका भाग कम होता 
जाता है। शरीरमें जलकी बहुत कमी हा जानेपर हमारी 
खारी इन्ठ्रियाों जलके लिए तड़पने लगती है। इसीकोा हम 
प्यास कहते है। प्यास दुझानेके लिए या यो कहा, शरीरमे 
से जलका अभाव मिटानेक्के लिए पानी पीना पड़ता है। यदि 
प्यास लशनेपर पानी पीनेके नही मिलता ते शरीर शिथिल्ल 
सालम होता हे. रक्त गाढ़ा है जाता और बालांसी बारीक 
नाडियांमें दोड वही सकता, इन्द्रियोंका काम सुस्त है| ज्ञाता 
श्रोर शरीरका सल बाहर नहीं निकलता । सारांशमें तन्‍्दुरुस्ती- 
वो धक्का परेंचता हे । 

जलके द्वारा मछुप्यका शरीर पुए्ठ हावा, शरीरका काम 
करनवी शक्ति प्राप्त शर्ती तथा भाऊन पचता हैं। भाजन 
बोगल न हानेखे८ उससे पायदा रसोकी क्रिया डच्ित रुपस्े 
नए हाती आर पच्मा हुआ पएदटाथ तरल न होमेसे, रक्तम 
पूर्णतया मिल्तवार शारीरमे वही पहुंच सकता। जल कठिन 
साजनका कामल शोर तरल दनाता है। इसके अतिरिक्त 
पालयः रखांदी तेयारीके लिए सी जलकी जरूरन हाती है | 
जल्न प्याल लूयदपर ही पीना चाहिप। एक वारमे अधिक 


रद स्वास्थ्य 


जलसे पेट भर लेना हानिकारक है। इससे प्यास भी शान्त 
नहीं हाती। थाड़ा जल कई वारमें पीनेसे प्यास शान्त 
होती और शरीरका लाभ पहुँचता हैं। शारीरिक परिथ्रम 
करनेके आध घण्टे वाद जल पीना चाहिए। बड़े सबेर हाथ 
मुँह घानेके वाद और रातमें सेनेके पहले जल पीनेसे शरीर- 
के विशेष लास पहुँचता है। सबरेरे गरम जल पीनेसे कोष्ठ- 
बद्धता, अजीर्ण, पथरी आदि राग दूर होते हैं। भेजनके एक 
घण्टा पहले या तीन घण्टे पीछे जल पीनेसे अजीणंले 
पीड़ित व्यक्तिकी पाचन-शक्ति बढ़ती ओर भेजन सहजपें 
पचता है । ज्वरके रोगीकेा जल थोड़ा थोड़ा करके खुब 
पीना चाहिए | 


पीनेका जल निर्मल, गन्ध रहित ओर सुस्वादपूण हेना 
चाहिए । परन्तु जलमें ये गुण होने पर भो कभी कभी कालरा, 
टाइफाइड ज्वर आदिके कीटाण मिले रहते है। ऐसा जल पीने- 
से भज्ञु य इन रागोसे आक्रान्त दे जाता है। इसलिए पीनेके 
जलकी शुद्धताकी ओर विशेष ध्यान रखना चाहिये। पानीकी 
परीक्षा वेतलमे सरकर की जा सकती है। यदि एक दो 
दिनमें ही बेतलके पानीमें डुर्गन्ध्रि पेदा द्वा जाय या तलमें 
मैल जमा हुई दीख पड़े तो समभना चाहिये कि पानी 
शुद्ध नही । 


जल दे प्रकारका होता है--हलका ओर भारी। जिस 
जलमें खनिजञ्ञ पदार्थ वहुत अधिक मिले रहते हैं उसे भारी 
कहते हैं। जिस जलमें खनिज पदार्थ कम मिले रहते हैं वह 
हलका कहा जाता है। भारी जल साबुन मिलानेसे फद सा 
जाता है। 
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जल दे| गैसां--हाइ्डोजब ओर आक्लिजनके संयेागसे 
चनता है। जलमें हाइड्रोज़नका दे! ओर आकिसिजनका एक 
भाग रहता है । 

जल मिलनेका घुख्य ज़रिया वरसात है। बरसातके मौसममे 
समुद्रके जलमें भाफ़ उठती है| वह साफ़ बादलके रुपमें हेा 
जाती और पानी बरसता है । जब पानी वरसता है तब कुछ जल 
सदियों वहकर फिर समुद्रमं चला जाता, कुछ तालाबों- 
पेखरोंमे जमा हाता और कुछ ज़मीनमे सेख जाता है । पानी 
ज्मीनमें प्रचिष्टठ देकर केुंआओ और मरनेंमे पहुंचता है। 

वहती नदियोका जल अच्छा दाता है। परन्तु वरखातमें 
बनस्पतियोां नर मट्टी आदिके संयोगले नद्वियोंकरा जल 
दूषित हा जाता है | नदियोंके बहते पानोमें सदा नहाना, घेना, 
तथा चापायोका पानी पिलाना या नहलाना चाहिए, बंध 
पानीमे नही । क्योक्ति इससे जल दूषित हे। जाता है। 

जे पानी बहता रहता ऐे वह शुद्ध द्वाता हे। जो पानी 
बहता नही चह जल्द बिगड़ जाता है। पाखरों और दछेोटे-लादे 
तालाबोका जल जल्द बिगड़ता हैं। फिए भी लोग मल-मूत्र 
झोर वस्त्र पायादि बराकर उनका जल ओर भी दृषित कर देते 
ह। येही नही चोपाये भी उनमें लाटते है। ऐसे जलाशयाका 
जल स्वारथ्यवों लिए हितकर नहीं। स्मरण रखा, जिन 
तालादोबा जल गरमीके मोसममें सूख जाता या बहुत कम 
एाजाता हे वे पश्रत्यन्त रागक्लारी होते ह। गहरे और बडे 
दाह्यावणा जल पीनेके लिए कुछ अच्छा दाता हट | ' 


जिन कुओका जल खर्च हाता और भरनेंसे नया जल 
पएुचता रहता हूँ उन कुंचोवा जल नहीं बिगड़ता | 


नेप स्वास्थ्य 


ज्ञिन कंझाका जल खर्च नहीं हेतता उनका जल अवश्य 
दृषित होता हैं । कम गहरे ओर कच्चे कँओके जलकी 
अपेक्षा इट-पत्थर ओर चूनेसे चारो ओर चुने गये झुँआका 
जल पीनेके लिए अच्छा होता 8। बरसानमें आस पासका 
मेला घछुल कर जलके साथ जमीनमें वहकर कच्चे कआमे 
पहुँचता है | अतणव ऐसे कॉग्राका जल न पीना चाहिए । 
कंएपर वृत्तकी छाया न हानी चाहिए । कारण, द्रक्तफी 
पत्तियों कएम गिरकर जलकोा द्रपित कर देती हैं। कप्से 
पानी मेजे-चुले पात्रासे खीचना चाहिये मेले पात्रासे नहीं। 
सालम॑ कमसे कम एक वार जिन कंओकी सफाई कराई 
जाती है उनका जल पीनेके लिए ओर कॉँआओके जलकी श्र 
अच्छा होता 


नलका जल पीनेके लिए वहुत अच्छा दाता है, क्योकि चह 
छानकर साफ़ किया जाता है | 


चर्षाका जल पीनेके याग्य होता है किन्तु उसमे जमीनमें 
गिरते समय हवाके खंयोगसे धूल आ्रादि मैली चीजे मिल 
जाती हैं। इसलिए वरसातका जल छन्नेसे ढके हुए पात्रम् 
संग्रह करना अच्छा हाता है| 


जल चाहे नदी, तालाब, या केंओआ कहीका हा छानकर 
ना चाहिए। इसले जल पूर्णतया यद्यपि शुद्ध नहा हाता 
तथापि साफ हा। जाता है। वहुतसे लोग साफ़ करनेके लिए 
कोयले और वालसे छाननेका काम निकालते हैं। इसकी 
क्रिया इस प्रकार है। चार घड़े एक दुसरेके ऊप्रर रक्‍से जाते 
हैं । ऊपरवाले तीन घडोंमें छेद कर दिया जाता है। ऊपरके 
घड़ेमें पानी भरा जाता है। उसके नीचेके घड़ेमें लकड़ीका 
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' 


के।यला रह्ता है। कोयलेबाले घडेके घीचेके घड़ेमे वाल 
रहती है । इन तीन घड़ोंमेंसे जल बूंद-वंद चूकर नीचेके घड़े 
में इकट्ठा होता है और वह पीनेके काममे लाया जाता है। 
एक घडेमे ही दालू ओर कोयला भर देनेस तीन घड़ांसे भी 
छाननेका काम निकल्ल सकता हैँ। किन्तु कमसे कम एक 
समाहमे छड़ोंका कोयला या बालू घूपमे छुला लेवा या बदल 
देवा चाहिए । नही ते उनमें प्रकाश न पड़नेके कारण रोगेंके 
कीटाणु उत्पन्न हा जाते है। थे पेटसे पहुँच कर कितने ही 
प्रकारके राग पेंदा करते हैं। इसके सम्बन्धकोी एक बात और 
भी याद रखनी चाहिए । वह यह है कि बालू सूखी और साफ 
जगहसे लानी चाहिए | 

जल ओपधियोंसे सी शुद्ध किया जा सकता है। परमेग- 
नेट आफ पे।टाश जल शुद्ध करनेकी एक अच्छी और सस्ती 
दवा है। इससे जल लाल हाकर आठ घरटेमें शुद्ध हे! जाता 
है। जलकेा अच्छी तरह उबालना शुद्ध करनेकी उत्तम रीति 
है । इससे जलमे मिल्ले दूपित पदार्थ पात्रकी तलीमें बैठ जाते 
और रोम ऐदा करने वाले की टाणु मर जाते हैं। हैज्ञे के दिनेंमें जल 
अवश्य डणलूकर पीना चाहिए. [जिस जलमे बास आती हे था 
जा जल हरे रंगका हे, उसका अवश्य परित्याग करना चाहिए। 





आहठवों पाठ 


व्यायास 
व्यायाम शारीरिक परिश्रमका नास है। व्यायाम अनेक 
प्रकारके होते हं। जले डस्ब्रेल करना, दरद-बैठक करना; 
मुद्रर फेरना, किश्ती चलाना, गदका फरी सेलना, शिकार 


३० स्वास्थ्य 


खेलना, क्रिकेट-फुटवाल खेलना, जिमनास्टिक करना, दोड़ना- 
घूमना, तेरना इत्यादि इत्यादि । अन्य कठिन शारीरिक परि 
श्रम भी व्यायामके अच्तगंत हैं| व्यायाम करनेसे तन्दरुस्ती 
बढ़ती है । शर्यरमें शीघ्रही चलक्रा विकाश होने लगता है। 
कारण, शरीरका फेफड़ोंहारा अधिक आक्सिजन मिलता है। 
पसीना निकलनेसे शरीरकी दूषित वस्तुय वाहर निकल जाती 
हैं; पाचनशक्ति प्रवल हा जाती, शरीरके पुट्ठे मज़बूत हेते, 
दिल मज़बूत और बड़ा हे। ज्ञाता चथा उसकी परिश्रम- 
शक्ति बढ़ जाती, फेफड़े मज़बूत है| ज्ञाते और दिमाग 
ठंढा रहता है इत्यादि । व्यायामसे शरीरमें खुस्ती 
नहीं रहती, भूल खुलकर लगती है, रातमें नीई अच्छी 
आती है, मन सर्वंदा प्रुल्लित रहता है। चुद्धिका विकाश 
होता है, शरीर सुन्दर, सुडोल ओर हृए्ट-पुण्टठ हो। जाता 
है । ओ लड़के सुन्दरताके प्रेमी हैं, उन्हें व्यायाम 
अवश्य ही करना चाहिये। जवाहिरसे जड़े जेवर और भड़ 
कीले कपड़े शरीरकी खुन्दरताको बढ़ाते हैँ सही, किन्तु सुन्द- 
रता ला नहीं सकते। जिन लोगोंमे सुन्दरताका असाब है, 
चाहे वह प्राकृतिक ही क्यों न हा, व्यायाम उनके मुखमे एक 
ऐसी ज्योति छिटका देता है जो कुरूपताम भी खुरूपताका 
विधान करती है । रुपमे अच्छी आ्राकर्पण शक्ति हाती है | खिजे 
या अधखिले फूलके सभी हाथमे लेते और उसे सूचते है 
परग्तु मुरभाये फ़ूलांको कोई छूता या देखता नहीं | यदि रूप- 
चान होना चाहते हा ते व्यायामके प्रेमी चना । यह सदा 
स्मरण रफ्खो कि तरह-तरह के चटक-मदक के फेशन शरीरम 
सुन्दरता ला नहीं सकते, अलवत्ता सुन्द्रताकी बुद्धि कर 
सकते हैं । 


व्यायाम हर 
रे हो पु 
व्यायाम ने करनेसे शगीर आलसी हे। जाता है| शरीरसे 
घोड़ा भी परिश्रम लेना कठिन मालूम होता है। ऐसे लोग न 
अपनी ही भलाई कर सकते है न दुसरोंकी ही । 


दिलसे खेल खेलने ग्रोर ज्ञिमनास्टिक करनेवाले लड़कोंके 
सुखमण्डलम जे। ज्योति चमकती है वह व्यायाम न 
करनेवाले लड़कों झे सुखमे कहाँ | ऐसे वहुतले लड़के देखे 
ज्ञाते है जो दे चार दिनके व्यायामसे ही हतात्लाह हा जाते 
हैं । कारण वे इतना परिश्रम शरीरसे लेते हैं जितना परिश्रम 
सहन करनेकी उससे ताकत नहीं देती । शुरू-शुरूसे व्यायाम 
वहुतही थोड़ा करना चाहिए । अनन्तर धीरे-धीरे उसके 
बढ़ानेकी चेष्ठा करनी चाहिए। धीरे-धीरे व्यायाम बढ़ानेसे 
शर्यरक्री शक्ति क्रम-क्रमले बढ़ती है। इससे शुरू-शुरू रे थोड़े 
व्यायाममें जितनी थकावट मालूम होती है उससे अधिक 
थकाबट, बढ़े हुए व्यायाममें नहीं मालूम होती। धीरे-धीरे 
व्यायाम बढ़ानेसे एक प्रकारकी आदत बनती है ओर मलुष्य 
व्यायामसे निरुत्लाह नहीं हाता। लेहार दिन भर भारी 
ह्थे।डेकी सेकड़ों चाल चलाया करता है। लकड़ी कायनेवाला 
मज़दूर दिन भर कुल्हाड़ी चलाता है | ऐसे काम यदि क्विसी 
साधारण या और ऐसे काम न करनेवाले मजु॒ष्यसे करानेका 
प्रयल किया जाय ते वह घण्टे आध घरटेमे ही फिस बोल 
ज्ञायगा। कारण, डसे ऐसे काम करनेकी आदत नहीं है । 
इसलिए व्यायाम या शारीरिक परिश्रम, चाहे वह किसी 
प्रकारका हा, उसदो करनेकी आदत डाले।। क्रम-क्रमसे परि- 
श्रम बढ़ानेपर ही आदतका पड़ना सम्भव है | सब्ल स्वास्थ्य 
व्यायामका ही फल होता है। 
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प्रसिद्ध डाकुर विवशिय लड़कपनमे बहुत कमज़ोर थे। 
स्कूलम लड़के उनसे चुटकियों लेते ओर उनका गहरा अपमान 
करते थे । शरीर सबल न हानेके कारण वे सब अपसान सद 
लेते थे। पर इससे उनका हृदय बहुत खिन्न रहता था। 
उनकी यह खिन्नता बढ़ती ही गठ। ओऔर अन्त इससे उद्धार 
पानेके लिए वे उपाय सोचने लगे। इसमे लिए शर्ीस्फ्रा 
सवल बनाना ही उन्होंने निश्चित किया ओर नियमित रुपसे 
व्यायाम करनेकी ठाच ठानी। धीरे-धीरे व्यायाम बढ़ाने लगे | 
इससे कुछ कालके अनन्‍नन्‍्तर ही डाक्टर विनशिपमें अयूव शक्ति 
आराई ओर फिर लड़क्ॉका उनसे छेड़-छाड़ करनेका साहस 
न होने लगा। श्रच्छी शक्ति, शरीरमे, आजानेपर भी डाक्टर 
विनशिप व्यायाम बढ़ाते गये । इससे उनका शरीर अधिक 
हृष्ट-पुण्ठ हा गया। उनकी शक्तिका देख ले|ग हक्के-वक्के रह 
जाते थे। कन्धेम लगी हुईं बद्धियांके सहारे वे अड़तील मन 
का बार, जिसे मज़बूतसे मजबूत गाड़ीवाला घोड़ा सुश- 
किलसे खीय सकता हे, उठा लेते थे । 
आधुनिक भीम प्रोफ़ेलर राममूरते नायडूके श्वारीरिक 
काशल कदाचित्‌ तुमने देखे हांगे। यदि देखे न होंगे ते सुने 
अवश्य होंगे। मोणी-मोटी, लेाहेकी जञ्जीर तोड डालना, २०- 
२० घाड़ेकी ताकत रखनेवाली दे। मे।टर गाड़ियोंकी गतिको 
एक साथही रोक देया उनके लिए हँसी खेलाका काम है। 
सेाचे। तो, उनके शरीरमें ऐसी ताकृत कहाँसे और केसे 
 गईं। बहुतवसे लोग कहते हैँ कि उनऊ़े देवी-शक्ति प्राप्त 
। किन्तु असलम यह वात नहीं। ,उनकी शारीरिक शक्ति 
नियमित रीतिसे किये गये व्यायामका फल है। अचरजफे 
काम कर दिखाना, सबके लिए सम्भव नहीं; यद्द वात नहा 


इ्थायाद श्३ 


है । नियमित रीतिसे व्यायाम करने ओर शरीरकी शक्तिक्री 
घढ़तीकी ओर पूरा ध्यान रखनेसे सब कुछ सम्भव है। 
चालका ! यदि तुम व्यायामके प्रेमी बनोगे ते। तुम्हारे 
शरीरम अच्छी शक्ति आ जायगी ओर तुम हट्टे-कह्े हो 
जाओगे। यदि तुम उ्यायामके द्वारा विशेष प्रकारकी कोई 
शक्ति प्राप्तन कर सके ते भी तुम्हारी तन्दुरुस्ती बहुत 
बढ़-चढ़ जायगी । तन्दुरुस्तीके कारण, तुम्हारा दिल हर 
काम्मे, जिसे तुम हाथ लेगे, रूमेगा । दिनरातका तुम्हारा 
समय खुखसे वीतेगा । साथही, रोगके सहन करनेकी शक्ति 
तुमसे आ जायगी और छोटी-मोणी बवीमारियोंके कारण 
तुस्हें चारपाईसे कद न होना पड़ेगा । पहलेकी अपेक्ता 
णढ़ने-लिखनेसं भी तुम्हारा दिल अधिक लगेगा। तुम्हारी 
बुद्धिशक्ति भी बहुत बढ़ जायगी। क्योकि मानसिक और 
शारीरिक शक्तिका परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। शरीरकी 
शक्तिकरे अचुसार मानसिक शक्ति घट्वी-वढ़ती है। जिनकी 
शारीरिक शक्ति अच्छी हाती है, उनकी मानसिक शक्ति भी 
बढ़ी-चढ़ी शेती है। 

एक खुश्नसिद्ध सैनिकका कथन है कि खेलकूदके कारण 
मेने सब लड़ाइयों जीती थी । बेलिक्ुटनने एटननगरफें 
लड़केंके खेलते देखकर कहा था कि वाध्रलूक्की लड़ाई 
मेदानोंके खेलकूदके कारण ही जीती गई थी । 

असहमसे मजु॒प्यक्ते शरीरका सज्ञटन ही कुछ ऐसा हे, 
जिलके लिए परिश्रम करतेकी आवश्यकता &। शणीरके 
ज्िसी अइसे परिश्रम कम लिया जायगा चही निर्वत्न हे 
ज्ञायया । वॉयाँ ओर दहिना हाथ इसका उद्गाएरण है । दौड़ 
धूप, दरड-बैठक और मुहर हिलानेसे शरीरके अद्ढ-प्रत्यज्ष के 

ल्लै 
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परिश्रममे भाग लेना पड़ता हैं। इससे शरीरके सच अ 
होते है । ट<हलना सबसे अधिक सग्ल ओर साधारण व्यायाम 
है। दोड़ना, उ्चलना, कूदना आदि टहलनेके परिवर्तित रूप है । 
लनेसे भी शरीरको वहुत लाभ पहचता है | हाथ, एर और 
कमरके पुद्टे मज़वृत होते है। इसके सिवाय गति दर्शनीय 
वन जाती है। मेदानम टहलना अधिक लाभकारी है'। कमसे 
कस दो-तीन मील नित्य टहलना चाहिए। शुरू-शुरूम बहन 
दूर तेज्ीके साथ टहलना उचित नहीं | इससे पेरके पुट्टे कडे 
हे। जाते हे ओर वे मछुज्यका टहलनेसे निरुत्साहित करने हैं। 
टहइलते समय शरीर सीधा ओर लाती आगे बढी हई रखनी 
चअआहिए। हाथकी हथेली खुली हुई ओर पीछेकी ओर हानी 
चाहिए | ज़मोनमे पहले एड़ी ओर फिर ऑग्रूठा रखना 
चाहिए | दथकोा स्वाभाविक रीतिसे हिलने देना चाहिए । 

ह देखा जाता है कि वहुतले लड़के हँसी-खुशीक्ले 
साथ विना कष्ट या विशेष थकावटके मीज़ दे मील- 
तक वरावर दौड़ सकते हैं। किन्तु सब लड़के दोड़में 
उनको दराबरी नहीं कर सकते | कारण, उनके दर- 
तक दौड़नेका अभ्यास नहीं । अभ्यास पेदा करनेसे 
वे उनकी बराबरी कर सकते हैं, वल्कि उनसे अधिक 
दरतक दौड़ सकते हैं । शारीरिक परिश्रम करनेवाले 
सभी लड़के या युवक तन्दुरुस्त देखे जाते है। यदि तुम 
रवस्थ और सवबल होना चाहते हा ते व्यायाम करता शुरू 
कर दो | परनत यह सदा स्मरण रफ़्खो कि शुरू-शुरूमे थाडा 
ओर मियमित रीतिसे व्यायाम करना तनन्‍्दुरुस्तीके लिए 
हितकर है। नही तो शरीरका लाभ पह़ुंचनेके वदले हानि 
पहुँचती है। व्यायाम सदा स्वच्छ हवामे करो। 








्च्थाम 


हो । 
रे 


नवों पाठ 


| आक 
ल्श्द्वार 

शारयेरिक या सानसिक किसी प्रकारका परिश्रम करनेपर 
चिधश्ञम लेनेंकी ज़रूरत होती है| विश्रामले शरीर ओर 
मस देालेोंकी धकावट दर है| ज्वती है। विश्राम करनेके लिए 
ही दफ्कयें ओर कारखानेंम शारीरिक या मानसिक परिश्रम 
वःरलेवालेकि लिए सप्ताहमे एक दिन छुट्टी रहती है। इसी 
कारण प्रत्येक सप्ाहमे एक दिन तुम्हारा स्कूल भी अचश्य' 
चन्‍्द रहता है। लड़कों ओर वड़ोक्नी शक्तिसे बड़ा अन्तर हे।ता 
हे। लड़के वड़ोंक्ी अपेक्ता काम करनेसे बहुत जल्द थक 
जाते हैं। इसीलिए तुमकेा स्कूलके समय आध घण्टेकी छुट्टी 
विश्राम करनेके लिएसी मिरूती है । यह प्राकृतिक नियम है कि 
एक ही प्रकारका काय्य करनेसे शरीर थक जाता है। इस- 
लिए कार्य बदलते रहना चाहिए। कमरेमे बैठे मानसिक 
परिश्रमके वाद खुली हवामे शारीरिक्त परिश्रम करनेसे 
थकावद ते दूर होती ही है किन्तु स्वास्थ्य भी अच्छा और 
चित्त प्रसन्न रहता है। इसलिए मानसिक परिश्रमके चाद 
खुली हवामे शारीरिक परिश्षण कर मनके विश्राम दो, 
मेदानसे दो-तीव मीलदक शहल आओ, खब खेलेा-कृदेः 
ओर आनन्द मनाओ । खेलकूद या टहलनेफा समय हो। 
जानेपर पढ़ो-लिखे। तथा दूसरे ज़रूरी छाम करो । इससे 
ठुम्हार स्थस्प्यदा लाभ पहेंचेगा। 

सेनेसे शरीरके वहुत विश्वाम मिलता है । दिनभर 
शारशपरेक और भावसिक परिश्षसोंसे जो थक्राचट आ जानी है 
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वह सोनेसे दर हे। जाती हे । साना मलुप्यके लिए, पश्ठ 
पक्तियेंके लिए भी, परमावश्यक ऐै। सेये बिना दिमागमें 
गरमसी चढ़ जाती और तबीअत ठिकाने नहीं रहती। नित्य 
बहुत अधिक या वहुत कम समयतक सोना ठीक नहीं। 

त अधिक सेनेसे शरीर सुस्त हा जाता हैं। बहुत कम 
सेनेसे स्वास्थ्य विगड़ जाता है । 


बारह वर्षकी उमरके वालकबालिकाओंका & घण्टेके 
लगभग सेना चाहिए। इसले अधिक उमरवालेंकेा ७ 
घराटेके लगभग। 


सेनेके लिए सतका समय ही श्रच्छा है। रातमें जल्‍दी 
से। जाने और प्रातः्काल उठ ब्रेठनेसे स्वास्थ्यका लाभ 
पहुँचता है | 


खाना खाकर ही से रहना ठीऊर नहीं। कशेकति इससे 
बुरे-बुरे स्वप्न हेतते हैं। सेननेके समय पक्काशयका काम ढीला 
हेनिसे भेजन भी अच्छी तरह नहीं पचता | 


कच्चे खासकर गीले फशेंपर बिस्तरा विछ्ाकर 
सेना ठीक नही | इससे सिरमे दर्द ओर अन्य रोग हो जाते 

। इसके अतिरिक्त साँप, विच्छू आदिके काठनेका सी डर 
ण्ह्ता दे। 

सेतले समय साँस लेनेके लिप्ए शुद्ध वायुकी बड़ी हाँ 
जरूरत शेती है। इसलिए ऐसे कमरेमें सेना चाहिए 
जिसमें शुद्ध वायु भीठर आने और दूषित वायु वाहर निक- 
लनेऊे छिए काफ़ी शास्ता हा | साते समय मुंह खुला 
स्व्ला चाहिए। जिससे साँस लेनेमे कई कठिनता न है| । 


चस्त्र झ् 


जिस कमरेमे सील हा, अथवा सूर्यका प्रकाश न पहेँ- 
चना हा, उसमें सेना स्वास्थ्यक्े लिए हितकर नहीं । ऐसे 
कमरोंमें सेननेसे शरीरकी गरसी कम पड़ जाती और रोग पेदा 
करनेवाले कीटाणुओंसे मिली हवा साँस लेनेको मिलती है । 


रातमें जब ओख गिरता है, तब खुले मेदानमें न सेना 
चाहिए । इससे हाथ ऐर हूटते हैं श्रीर कभी कभी ज्वर भी 
आ जाता है। 


श््ज््स लननऑिओओओ 


दसवोँ पाठ 


वक्त 


शरोरका ढकऊनेके लिए डसे अधिक गरमी, सरदी तथा 
लमीसे बचानेके लिए कपड़े पहने जाते हैं। इसलिए कपड़े 
ऐस पहनना चाहिए जे शररके सरदी, गरमसी या नमी से बचा 
सके | ज्ञिस कपड़ेसे शरयरकी गरमी बाहर नहीं निकलने पाती 
उससे स्वास्थ्यके। लाभ पहुँचता है। ऐसा कपड़ा पहननेसे 
शीतऋतम शरीरकी गरमों वाहर नहीं निकलती तथा ग्रीष्म- 
ऋतुमे लू ओर धूपसे शरीरकी रक्षा होती है। कपड़ा हलका 
ओर सदछिद्र भी होना चाहिये। हलके कपड़ेसे शरी रके सार नहीं 
मालूम छहाता । कपड़ा सलछिद्र हानेसे त्वचाकों साँस लेनेमें 
चाधा नहीं पड़ती । साथारणतः पाट, रेशम, ऊन और सूतके 
दने कपड़े पहने जाते हैँ । ऊनी कपड़ा सबसे अच्छा दाता है | 
डससे शरीरक्ी गरमी वहुत अ्श्िक वाहर नहीं निकलती। 
वह नमी धीरे धीरे सेखता है । इसलिए मनुष्यका पसीनेसे 
डतनी ठंढ नहीं मालूम हाती जितनी कि सूतके कपड़ोंसे 


द्वे८ वास्थ्य 


सालूस होती है। इसलिए यदि है| सके ते नीचे कोई ऊनी 
चस्त्र पहने रहा करे । 

कपड़ेके रंगका भी असर स्वास्थ्यपर पड़ता है। काले 

दामी ओर अ्रन्य गहरे रंगोंकी अपेज्ा हलके रंगके कपड़े 
गरमी श्रश्चिक ग्रहण करते ओर त्याग कप करने है तथा 
उतके भीतर प्रकाश अधिक प्रवेश करता हैं। प्रकाश सफेद 
पड़ेका शीघ्र पार कर जाता हे | 

फिर भी मोौसमके अत सार कपड़े पहनने चाहिए । गरमी- 
के मोसममें उतने कपड़े पहननेको ज़रूरत नहीं हाती जितना 
कि सरदीके मोसममें | सरदीके मोसममे ऐसे कपड़े पहनना 
स्वास्थ्यके लिए. बहुत आवश्यक है जो शररीरकोा सरदोसे 
बचा सके | गरमीके मीसममे ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जा 
शररीरके ग्ररमौसे बचा सके। सरदीके मोसममें खूतके बने 
पतले कपड़े पहनना ठीक नहीं हे। इससे शरीरक्े वृद्धि- 
विकाशमे वाधघा पड़ती तथा रुग्ण है| जाने की सस्मावना 
रहती है। 

सिर और कंठका कपड़ेसे ढके रहना आवश्यक है| 
परन्तु गरम कपड़ोंसे नही । कारण, इससे पसीना निकलते 
लगता है और शरीरमें सरदी दोड़ती है। सरदीके मोसममे 
सेतते समय रातका टोपी पहनना चाहिए । 

पहननेके कपड़े ढीले भो होने चाहिए, जिससे अह् 
पत्यजद्ञ सहजम घुमाये-फिराये जा सक | छाताका कपड़ा 
खासकर ढीला हाना चाहिए । नही तो रूस लेनेम रुकाबद 
पड़ती है। इससे फेफड़े रोगी हे जाते है। फेफड़ोंके रोगों 
हो जानेसे रक्त दूषित हे। जाता तथा शरीरका स्वास्थ्य 
बिगड़ जाता है। 


चर ग्& 


पतलूनके ऊपर कड़ा बेल्ट बॉधना स्वास्थ्यक्रे लिए हानि- 
्रक है। इससे यहृत्‌ने हानि पहुंचती ओर अजीणरोग 
प्यास्थ्य लए करे देता है| तग कपड़े वच्चोकी वाढ़में 
बराधा डालते है | इसलिए उनको सदा ढीले कपड़े 
पहनाना झाहिए। 


गीले कपड़े पहननेसे शरीरका चहुत अधिक हानि पहेँ- 

च्े 5 कर गस्में आप 

चती है । क्‍योंकि इससे रक्त शीघ्रतापू्वक शरीरमे नहीं 

दौड़ता। इसलिए गीले कपड़े न पहना करो। यदि कभी 

ऐसा ससय ही झा जाय ते कपड़ा पहन कर टहलते रहो, 
जिससे वह सूख जाय । 


मेले कपड़े शरीरके लिए हानिकारक हेते हैं । जो 
कपड़ा त्वचासे लगा रहता है चह पसीनेके कारण वहुत जरूद 
सेला हे। जाता है। इसलिए ऐसे कपड़ेके कमसे कम एक 
सप्ताहमं अवश्य घुला डालना चाहिए। गरमीके मौसममें 
ऐसे कपड़ेकेर नित्य बद्लना या धूपमें खुखा लेना अच्छा हेाता 
है। दिनमे जे कपडे पहने जाते हैं उनका रातमें बदल देना 
उचित है । इससे उनका पसीना खूख जाता है । 


ओढ़ने-बिछानेके कपड़े साफ, सूखे और - गरम हेने 
चाहिए। मेले और ठंढे कपड़े ओढ़ने-ब्रिद्धानेसे प्रायः तन्दु- 
रुस्ती विगड़ जाती है। कमसे कम एक सप्ताहमें ओढ़ने- 
विछानेक्के चादर अवश्य घुला लिया करो तथा विस्तरेका 
धूपमें फेला दिया करे । 


हार 


8० स्वास्थ्य 
ग्यारहवों पाठ 


सदाचार 


सदाचार शरीरका भूषण ओर ज्ञीचनकी कसौटी है। 
मनकी शुद्धता सदाचारका मन्त्र हे। सचाई, ईमानदारी, 
खुशीलतवा, संयम आदि खसदाचारकी जड़ है। इसलिए जा 
कुछ काम करो या कहे उसमें सचाई ओर इमानदारी हो ! 
दूसरोंके साथ सुशीलताका व्यवहार करो ओर संयमो वनो | 


आत्मसम्मान सदाचारका एक प्रधान अह्ग हे। अपना 
सम्मान आप हो करना आत्मसम्माव कहा जाता है | 
अखलम जो अपनी कृदर आप करता है वह दइसरोंकी भो 
कुद्र करता है। हम तुम्हें यहाँ झ्ात्मसम्मानका एक उदाहरण 
खुनाते हैं। एक वार एक लड़का अपने एक पड़ासीके घर गया। 
जब चह वहाँ पहुँचा ते उसने देखा कि घरमे कोई नहीं है । 
एक तरफ एक डलिया आमोसे भरी हुईं रफ़्खी थी, परन्ठ 
उसने टोकरीमे हाथतक न डाला । इतनेहीमे घरका मालिक 
आ पहुँचा। उसने पूछा--“तुमने आम क्यों नहीं चुराये ? 
यहाँ काई देखनेवाला ते था नही। ” लड़केने ज़वाब दिया 
“देखनेवाला था क्यों नहीं ? में स्वयं ही तो देखनेवाला था। 
में अपने आपको कोई वेईमानीका काम करते हुए नही देखना 
चाहता ।” यह एक साधारण उदाहरण हे, किन्तु इससे 
लड़केका आत्मसम्मान प्रकट होता है | आत्मसम्मानसे 
जीवन पवित्र हाता है । इसलिए आत्मसम्मानकी प्रमा 
बने | जो काम तुम्हारे अन्तःकरणमें ग्लानि पेदा करते हैं या 

परे आत्मसम्मानका घटाते हे ऐसे कामोंसे सदा दूर रदे।। 


७६ 


सदाचार र्‌ 
घर सदाचारका एक अच्छा पाठागार है। बहां सदाचारफके 
सबक बड़ीही अच्छी तरह सीखे जा सकते हैं। इसलिए घरमे 
मातापिताकी आज्ाओंका नप्नतापू्वेक सचाई ओर ईमान- 
दारोकझे साथ पालनकर, भाई बहनेंके साथ सुशीलता ओर 
प्रेमका व्यवहारकर, सदाचारी वननेझी आदत डाले | 


शरोरका तन्दुरुस्त रखनेके लिए भी सदाचार कम 
श्रावश्यक नहीं। आचरणका प्रभाव मनपर विशेष रुपसे 
पडता है। मन शर्यरका राजा है। अच्छे आचरणांसे मन 
प्रसन्न रहता ओर चुरे आचरणोसे मन उदास और चिन्तित 
रहता है। मनक्तों प्रसन्नतासे तन्दुरुस्ती बढ़ती और मनकी 
खिन्नता और चिन्ताले तन्दुरुस्ती विगड़ती है। 
आचरणपर सद्भतिका बहुत बड़ा असर पड़ता है | मजुष्य 
अच्छी या बुरी जैसी सड्गतिमें रहता है उसका आचरण भी 
प्रायः वेसाहो हा जाता है। लाकोक्ति है क्लि गधोंके। धोड़ोंके 
अस्तवलमें बॉध दो ते और कुछ न सही किन्तु दुलत्तो 
फेकना वे श्रवश्य सीख जायेंगे । दुए सकृलतिके कारण मलुष्य 
दूलराोंपर और अपने शरीरपर बड़े बड़े अत्याचार करता 
है ओर असमयसें ही अपने जीवन-रलके खे देता है। इसलिए 
दूसरोका साथ वहुत सोाचसमककर करो। सह्ति करो ते 
अच्छीकी: या सज्ञतिही न करो | चुरोंका साथ करनेसे अकेले 
रहना अच्छा । सदा ऐसे लड़केंका साथ करो जो तुम्हारे 
समान हो या तुमसे अच्छे हो । 
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४२ स्वास्थ्य 
बारहवाँ पाठ 
हााननऋर पढ़ 


शराब 


शराघ,एक प्रकारका विप है | उसमे जीवनाशऊ गुण हैं । 
एक मेढककीा शराबके पीपेमं छोड दे और देखो कि वह 
कितनी जल्दी मरता है। मनुष्यके लिए भी शराब कम घातक 
नहीं | कड़ी शशाव वहुत अधिक परिमाणमे पी लेनेके कारण 
अवतक न सालूम कितने मजुण्य संसारसे उठ चुके है। 

शरावसे दिमाग, कलेजा और गुदोंका हानि पहुँचती है । 
इससे रक्त दपित हे। जाता, शक्ति क्ञीण हे जाती, आँखकी 
ज्योति कम पड़ जाती और खुनाई कम देता है । शरात्रमें बहु 
लिप्त हानेका परिणाम रोग, विज्षिप्तता एवं झत्यु है । 

शराब डुगंणोंकी जड़ हे। शराब पीनेसे संसारके सब 
डुगण मनुष्यमे आपही आ जाते हें। शराब पीकर मद॒प्य 
अपनी हत्या तो करता ही है परन्तु दूसरोंपर भी बड़े-बड़े 
अन्याय करता है। शराब पीनेबालेका कोई विश्वास नहीं 
करता और न वह शिष्ट समाजमें बैठने योग्य रहता है। न 
वह आप अपनी भलाई कर सकता है ओर न दूखरोंकी। 
उसका मलुप्य-यानि अहण करना निरथ्थक हेता है। 

कितनेही लेग इस खयालसे शराब पीते है कि उससे 
शर्यरमें ताकत आती है । किन्तु असलमे यह बात 
नही है। शराबके नशेकी हालतमें मछुप्य उतना वाम नहीं 
उठा सकता जितना कि चह तयत्र उठा सकता है जब नशेकों 
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हालतसे नहीं हे।ता । शरावसे शरीरमें शक्ति आती है इस 
प्रकारका ख़याल भूलसे सरा है। शराब उत्तेजक है, बलवान 
बनानेवाला नहीं। थके घोड़ेके लिए जैसे चाबुक है, वैसेद्दी 
मठ॒प्यके लिए शराब है | केड़ेकी मारसे घाड़ा कुछ तेज़ दोड़ने 
लगता है, किन्तु इससे वह वलवान्‌ नही होता ) 


शरावसे केवल स्वास्थ्यही नही धन भी नष्ट होता है । 
कितनेही धनी पुरुष शराब लिप्त होनेके कारण कड्जाल हुए 
देखे जाते हैं। मलुष्यमें शराब पीनेकी आदत बहुत ख़राब 
आदत है। यह आदत सेोहवबतले पड़ती है। शराब पीनेकी 
श्रादत जब पड़ जाती है तब उसे छोड़ना कठिन होता है । 
जिसने शराव पीना एकवारयी छोड़ दिया उसे बड़ा भाग्य- 
वान समझना चाहिये। 


याद रक्‍्खो, शराव पीनेसे पढ़ना-लिखना सब चेपट हे। 
जाता चित्त पाप करममे लीन रहता, कुलकी मान-मर्य्यांदा- 
पर हरताल पुत जाता तथा जीवनका अन्त भी जल्दी ही 
हे। जाता है । 


विद्यार्थियो | संसारका भविष्य तुम लागोॉंपर निर्भर है। 
संखार तुम्हारी ओर आशादी दृष्टिसे देख रहा है। इसलिए 
पढ़ने-लिखनेमे मन लगा अपनी प्रत्नुत्तियांका ऐसे साँचेमे ढाले। 
जिससे संसारका हित हा सके । तुम्हारे पहचानवाले जो 
लड़के शराब पीते हां उनका शराबके दोष समभकाकर उनसे 
शराब एकदम छोड़ानेकी चेष्टा करो और यदि थे तुम्हारा कहना 
न माने ता उनके बुरा समभकर उनका साथ न करो । 
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तमाऊ 
तमाकूकी गिनती भी विपोर्म है | काडण्ट बोकमने 
अपने सालेकी हत्या करनेके लिए तम्पकृके तेलका व्यवहार 
किया था । 


तमाकू खाना, पीना या संघना शररीरके लिए बहुतही 
हानिकर है। तमाकू खाने या पीनेसे भूख नण्ट हा जाती, 
थूक, जोकि एक पाचक रस हे. बहुत अधिक व्यर्थ नष्ट हाता, 
रक्त दूषित हे। जाता, पाचन शक्ति क्षीण हा ज्ञाती, दिल कम- 
ज़ोर हा जाता, कण्ठमे छाले पड़ जाते तथा नेत्रोंकी ज्योति 
कम है| जाती है। इससे मनुष्यकोा क्षय, केसर, लकबा आदि 
अखाध्य रोग भी हो जाते हैं । 


तमाकू पीनेसे ही नही, तमाकू पीने बालेंकी समाजमे 
वेठनेसे भी शरीर अस्वस्थ हे। जाता है। कारण, तमाक्न पीने 
चालोंके महसे छोड़ा हुआ धुवाँ हवामें मिल कर सॉसके हारा 
शरीरके भीतर पहुँच रक्तमें ज़्दर फेला देता है । 


यदि तुम तमाकूके देषोकी जाँच करना चाहते हे ते 
किसी ऐसे आदमीको, जिसे तमाकू खाने-पीनेकी आदत नहा, 
तमाकू खिला या पिला दा | ऐसा करनेसे उसका सिर भन्ना 
डठेगा, शरीरके अडद्भ-अड्ज शिथिल हो जायेंगे ओर सम्भव 
कि उसे उलणी भी हे। जाय | जब क्लोरोफामे नही निकला था 
तव शरीर शिथिल करनेके लिए डाक्टर तमाकू कामम 
लाते थे । 

वालको यदि तुम स्वस्थ रहना चाहते हा। तो तमाकू खाने 
या वीडी-सिगरेट पीनेकी आदत मत डाले | यदि तुम्ह 
इसकी आदत पहलेसे ही हा तो अ्रव भी इस नाशकार्र 


हानिकर पदार्थ छ्प्‌ 


तकेा छोड़ दो ओर एकवारगी छोड़ दे। एकवारगी 
एउनेसे दो-तीन दिनां तक तवीअत अवश्य वेचेनसी रहेगी 
कन्तु इससे शरीरका कोई अनिष्ट नहीं हे! सकता । धीरे-धीरे 
छोडनेकी ठान ठानता ठीक नहीं। इससे इस दुब्यंसनका 
डना कठिन होगा । 


) दा ट् 


अन्‍न्‍न्‍थू 
हि १4 


हु 


अफाम 
अफीमको गिनती भी विपोर्मे हे। एक तेला अफीम 
श्रफ़ीम न खानेवालेका मारनेके लिए काफ़ी है । 


अफीम तमाकूसे भो अधिक हानिकारक है, चाहे वह 
कितनीही कम मात्रामे खायी या पीयी जाय । इसके सेवनसे 
तन्दुरुस्ती सहजही विगड़ जाती है; मानसिक शक्तियाँ क्षीण 
है। जाती है। इसलिए अफीमसे सदा परहेज़ करे । 
गाजा, माग, चरस आदि 
जा, सॉाँय, चरस आदि भी एक प्रकारके विष और 
तन्दुरुस्‍ती विगाड़ने बाले हैं | इनके सेवनसे मनुष्य पागल भी 
हा जाता है । इसलिए इनसे सदा दूर रहे । 


चाय और काशी 


खसंसारम जहाँ सम्यताका प्रवेश है वहाँ काफी और 
चायका भी प्रवेश हैं। आजकलके पढ़े-लिखे लोगोंम ऐसे 
दहुत कम होंगे जो चाय या काफीका पौष्ठिक समझकर न 
पीते हा | किन्तु चाय और काफ़ी उतनी पोष्टिक नहीं जितनो 
कि उत्तेजक है। उत्तेजक पदार्थ सभी स्वास्थका हानि पहें 

चाते हैं। चाय-काफीसे यूरिक एसिड नायक पदार्थ शरीरसें 
बढ़ता है और कई सयड्डर राग उत्पन्न करता है । चाय-कांफीमे 


४५ स्वास्थ्य 


टानिन नामक एक पदार्थ हाता हे | चह हाजमेका खराब 

करता है । इसलिए चाय ओर काफी पीनेसे मँह मेड़े रहे । 
पान 

पान चूनाके साथ खाया जाता है। पानके साथ कई 

तरहके कीटाणु पेटमस जाते है| च्वा खानेसे केसर नामका 

ज़हरीला ब्रण गालमे हाता हैं आर भूर्त बचद्र हे जानी ह। 


रुव० दादाभाई नोरोजीके उपदेश ४७ 


स्व०्दूपदाभा हे जी रोजीफे उपदेश 


कि 
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स्वर्गीय दादा साई नोरोजी भारतके एक्क पश्चात नेता थे | 
जिस समय आपकी ८८ थी बप गांठ मनाई जा रही थी उस 
समय किसी पत्नके मालिकने आपसे पूछा था कि आप कि 
नियमेंका पालन करनेसे अभी तक हृए्ट-पु्ठ और स्वस्थ है। 
उसके उत्तरमे आपने कहा था।-- 
१-- “मैंने इस अवस्था पय्येनत किसी मादक वस्तुका सेवन 
नही किया ।! 
२--“मेंने मांस कभी हाथसे छूआ तक नहीं, खाना ते दरकी 
दात है ।”? 
३--“मेने तमाकू कभी खाई, पीयी, या सूती नही |”? 
४--"से बासी भेाजनसे परहेज़ करता हूँ ।” 
४०--'अधिक मिर्चेका चरपरा खाना मेंने कभी भी नहीं खाय।” 


५ /न्‍्क] 


<६--“तमेगुणसे अब तक सदा दूर रहा। किसीके फूहड़ 
बाते नही छुनाई ओर न किसीके! सारा पीटा ।! 
७--“सेने अपने ओर दूसरोंके काम सदा परिश्रमसे किये ।” 
तन्दुश्स्तीफे किए आपने नो नियम बताये थे ॥ 
१-य्थूल शरीरका नीरेशग रहना ही सच्चा आरोग्य नहीं है । 
स्थूल ओर सद्म दानां शरोर विकारोंसे शन्य हेना चाहिए। 
२-शरीर, मन ओर ध्रात्मा इन तीनोंका जिससे आगे उन्नति 


घन होता जाय ऐसे कार्मोंका करना सच्चे आरोग्यके 
नियमका पालन करना है। 


ढेप स्वास्थ्य 


३--आनन्दके साथ खा-पी लेना ही केबल आरोग्यके लिए 
नियम नहीं है। सदाचार या सद्गुणो?में परद्त्त रहना 
बहुत चढ़कर नियम है| इससे आयु बढ़ती है । 

४-स्थूल शरीरको स्थूल ओर सूच्म शरीरको सूच्म भोजन 
देना चाहिए । नियमित खाना-पीना स्थूल और सदाचार 
श्रादि सूच्म शर्ीरके भेजन हैं । 

५--ज्वर, खांसी क्षय आदि स्थल शरीरके और काम, क्रोध 
लेभ आदि सूक्म शर्यरके रोग हैं । 

६--सात्विक भेजनसे स्थूल शरीर नीरोग रहता है। उससे 
मन सतोगुणी रहता है । 

3५--मांस-मदिरा जैसे तामसी भेज़न मनकोा तमोगणी, 
डुर्गणी और नीच बना देते हैं । 

८-परोपकार, दया, क्षमा, स्वार्थ त्याग, उत्साह, स्वजन- 
प्रेम, स्वदेशसेवा आदि उत्तम ग्रुण मनकेा उन्नत 
बनाते और शरीरकोा रोग रहितकर आयु बढाते है। 

&-- शारीरिक और मानसिक देनों प्रकारका श्रारोग्य 
हेनिपर आनन्द या खुख प्रा दाता है, आयु बढ़ती है 
और जऊन-समाजमे प्रतिष्ठा मिलती है । 

स्वर्गंय दादाभाईके उपयुक्त उपदेश अनमोल रलेंके समान 

है । यदि खुख चाहते हा, अपना और अपने शरीरके कछ्याण- 

की तुम्हे इच्छा हे।, ते। स्वर्गीय दादा भाईके उपयुक्त डपदेशा 

आर अनुभवोका अनुसरण करना झुहतते मात्रक्रे लिए भी 

न भूला। 


॥ इति शुभम॥ 


होलकरहिन्दीग्रस्थमाला 
(१) भारतविनय 


लेखक--श्याम धिहारो मिश्र और शकदेव विहारी मित्र 
सुवर्ण चगद्धित जिल्द--स्ञाप दस शााने 

(२) स्त्रीजोवन 
लेसक---झश्जमल जेन 

झल्य--जिरुद बंधो प्रसि ६ श्ाना, सादी चार जाने 

(३) इन्दै।रराज्यका इतिहास 

शत्य--६ प्याने 
(9) स्वास्थ्य 


लेखक--राय साहव डाक्टर सरज़प्रसाद चिपाठी 
सुल्य ढाई घाने 


शत्तारल्माला 
(१) नारीनवरत्न 
लेखक--मंशी देवी मखाद, जै।धपुर 


सूल्य--झएक प्रावा 


(२) बालेपदेश 


शेख क-- पं० कहेन्यालाल उपाध्याय, रतलाम 
मुल्य दो आाने 


(३) सद॒पदेश 


लेखक--पं० कन्हेयालाल उपाध्याय, रतलाम 
सूल्य ढाई अप्राने 


मिलने का पता-- 
मम्न्नो , मध्यभारतहिन्दी साहित्यसाम ति, 
इन्दार । 


विज्नान-परिषद्‌ अनन्‍्थमाला 
मसख्या १ 


 विज्ञान-प्रवेशिका 


[ पहला भाग ] 


लेखक 
रामदास गोड़, एम. ए, तथा 
शालग्राम भागेव एम. एस-सी. 


हि 


महामहेपाध्याय पंडित गड्ञानाथ भा, एम्‌. ए., डी. लिद्‌. 
द्वारा सम्पादिता 
विज्ञान-परिषद्‌ प्न्थमाला 
22+.3333--3+++जननस्‍ननननननन»०१»०..., 
सख्या १ 


विज्ञान-प्रवेशिका 
[ पहला भाग” | 


लेखक 


रामदास गौड़, एम्‌. ए., तथा 


शालग्राम भार्गव, एम्‌ एसू-सी. 
पाहित्य-चन, अंग, 
प्रकाशक 
विज्ञान-परिपत्‌, प्रयाग 
इसरो वार | १६७३ 


[ मूल्य |) 


सम्पादकीय वक्तव्य 


यह पुस्तक विज्ञान पठनक्रमकी पहली सीढ़ी है । इसमें 
प्रारंसिक विषयांका ही ससावेश है, यद्यपि यह अ्रपर-प्राइमरी 
बर्गोकेलिए ही उपयुक्त है तथापि देशी भाषाओंमें अवतक 
विज्ञानशिज्ञाका सबंधा अमाव हेनेसे मिडिलमें भी अभी यह 
पुस्तक पढ़ायी जाय ता अचुचित न हागा। इसके सब प्रयाग 
परोक्षित हैं आर सब सामग्री खुलभ है। केवल शिक्षकके 
प्रयोगोंकेलिए पहले वर्ष ७) ओर फिर १॥) वारपिंकसे अधिक 
न लगेगा। जो प्रश्नोत्तरकी रोति पारंभिक शिक्षार्मे आजकल 
सर्वेत्तिम समझी जाती है, येग्य लेखकोंने उसका ही अवलंबन 
क्रिया है और ऐसे सुगम प्रयाग रच्खे हैं कि बिना किसी 
शिक्षककी सहायताके साधारण उत्साही लेग अपने अपने घर 
कर सकते है ओर स्थियो और बच्चोंको सिखा सकते हैं। 
आशा है कि हिन्दी-प्रेमी विद्याउुरागी इसका सादर प्रचार 
करेगे। इसी उद्देश्य से इसकी भाषा अत्यन्त सरल रक्‍खी गयी 
है। हमारे मित्र पंडित श्रीधरपाठक और धावू गेविन्द्‌ 
दाखजीने सापा-विषयक सम्मतियों से सहायता की है, तद्थ 
वे घन्यवादाह है| 


धनकी अनेक कटठिनाइयेंके हाते चुए भी परिपदने भाषाजु- 
रागियांके भरोसे इसे प्रकाशित करनेका साहस किया है । 
थाड़ी खंख्यामें छुपवानेके कारण इसका सूल्य यथेष्ट कम 
नहीं रक्खा जा सका । सर्वसाधारणने इसका आदर 
किया ते आयेके संस्करणुोमें कमी हे। जानेकी आशा है। 


सम्पादकीय वक्तव्य 


अन्थमालाकी आर संख्याएँ भी, जिनमें इस संख्यासे 
उच्चतर कन्नाओमें पढ़ने पढ़ाने योग्य सप्रयाग विषय हैं, 
ओर बहुत ही रोचक रीतिसे वर्णन किये गये हैं--रसायन 
सैौीतिक ओर जीव-विनान, तीनों विपयोपर अलग अलग 
पुस्तक छुपनेकेलिए. तैयार हैं । ५०० ग्राहकोंके नाम 
आ जानेपर तुरन्त छापी जाँयगी । 


इस पुस्तकमें जितने चित्र हें, प्रगायस्थ सिटी एंग्ला-चर्ना 
क्युल्र स्कूलके चित्रकला-शिक्षक मिस्टर नायकके अवैतनिक 
श्रमके फल हैं जिनके लिए परिपत्‌ कृतज्ञ है ॥ 


20 ला गड्ानाथ रा 
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दूसरे सेस्करणाका सम्पादकीय वक्तव्य । 


डेढ़ वर्षमे किसी पुस्तकफे हछ्वितीय संस्करणकी 
आवश्यकता हिन्दी साहित्य संसारमसे बड़े सोभाग्यका चिह्न 
है। यह सौभाग्य घिज्नानपरिषत्‌की प्रथम पुस्तकको प्राप्त 
हुआ । इससे ज्ञान होता है कि ऐसी पुस्तकोकी चाह थी 
और वह चाह यह पुस्तक यथाकिचित दूर कर सकी। 
इसी भरोसे अबकीके संस्करणमे परिषत्‌ आवश्यक संशो- 
धन परिवर्तनादि कराकर फिर इस पुस्तिका को पाठकोौके 
आगे प्रस्तुत करती है और आशा करती है कि पूर्वंचत्‌ पाठक 
इससे लाभ उठावेंगे ओर विज्ञानके प्रचारमे सहायता करेंगे | 

कायस्थपाठशालाके चित्रकला शिक्षक महाशय प्रतापराम 
ने चित्रोंके वनानेमें सहायता करके षपरिषतको अलुण्हीत 
किया है| 

गड्ानाथ भा 


चयारय | 
राम नवमी, १६७३ 


प्रयोगाकी सामग्री 


इस पुस्तकमें वतलायी हुई परीक्षाएं करनके! कमसे कम 
निम्नलिखित सामग्री एकत्र कर लेनी चाहिए--- 


(१) खायी 
नाम सूल्य 
१ ,फुट-रूलर जिसपर मिलीमीटर आदि भी बने हां. )॥ 
१ कांचका बड़ा गिलास ओआर एक छोटा गिलाख 5) 
१ मामूली ताल 5) 
१ छः ओंखसकी और दूसरी १ ओसकी शीशी “) 
१ चाड़े मुं हकी वेतल -) 
१ खुनारोंका कांठा और वाट ॥) 
१ केंची आर १ चाकू ह्) 
१ नेचा “)॥ 
 हथोड़ी आर निहाई |) 
१ पीतलका गिलास जिसमें डेढ़ | न्‍ | 
पावके लगभग पानी आये | 
१ पीतलकी छोटी कटोरी है) 
१ टीनकी कीप )! 
१ छोटी अंगीठी %9) 
१ पतली लम्बी गरदनकी शीशी )॥ 
एनामेलका प्याला ध् 


सीसेका डुकड़ा. एक छुटाँकसे अधिक “2 


प्रयागोकी सामग्री 


नास मल्य 
१ रांगेका टुकड़ा हे 
१ ठीनकी डिविया )। 
१ चौड़का वकस ( मिद्दीके तेल वाला ) |) 


३०)॥ 
इस सूचीमे टूटने फ़ूटनेवाली चीज़ें ॥) से अधिककी नहीं 
हैं । अतः स्थायी सामानके स्थायित्वके लिए १) वाषिक 
बहुत होगा । 
(२) अस्थायी वाषिंक सामान 


नाम मूल्य नाम सूल्य 
खड़िया मिट्टी )। चीनी ह॒ )। 
पारा “) तूतिया )॥ 
नमकके दुकड़े )। गंधक )॥ 
मिद्दीका तेल “) कड़वा तेल )॥ 
चूनेकी बरी )। खिरका ) 
कोयला दे! सेर “)॥ छुत्ना कागज़ तन) 
रभावां )। कुल ॥)॥ 


नाट--पहले साल ४) के लगसग खर्च हाोगा। फिर 
वापिंक १॥) में काम चल जायगा। उपय्युक्त सामान केवल 
शिक्षकके प्रयागांके लिए हे। यदि वालकोंसे भी प्रयाग 
कराये जायें, ते ३० बालकोंकी श्रेणीके लिए पहले साल १५४) 
आर प्रतिवष ६) में काम चल सकता है । 


नाप ओर तोल 
(१) लम्बाई 


२० सहल्ांशमीदर ( मिलीमीटर ) 5 १ शततांशमीदर ( सेंटीमीटर ) 
३१० शतांशमीटर ( सेंटीमीटर ) 5 * दर्शांशमीटर_ ( टेसीमीटर ) 


१० दर्शांशमीटर_ ( ठेसीमीटर ) ८ १ मीटर हा हु 
+ ३६३७ इच लॉ 
(२) आयतन 
। १ घन सेंदीमीटर पानी 5 श ग्राम ( तोलमें ) 


| २००० घन सेंटीमीटर पानी 


१ लीटर ( नापमे ) 


$ ५ 
डाक्टरों की माप 
६० बूंद ८ १ ड्राम ८ ड्ठाम ८ १ ओस 


२० ओंस > १ पेंट झपंट -“> १ गलन 
१ ओंस पानी ८ आवी छुटाक ( लगभग ) 
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नाट--०इससे अधिक जाननेकी आवश्यकता हो तो अफगणित्क 
कोई पुस्तक देखो । 


ताल 

२१चावल . # १ बान ध्यान 5 ९ैरस्ती 
प््र्त्ती न १ माशा श्र्माश 5 | ९ तोला 
५ ताला मर १ छुटाक १६ छुटाक [5 रे 5 
४० सेर व १ मन १ सेर 5८5 २ पोण्ड 
१ हे डवेट ५४ सेर १ टन ८5 २७ मन 

१ सेर न १ सहस्र ग्राम १ रुपया ८ &२ माशे (तोल में) 
२० ग्राम नि १ दशग्राम १० दशग्राम ८ ९ शतग्राम 
२० शाठग्राम १ सहस्र ग्राम ( किलोग्राम ) 


विषय-सूची 


विषय 


१--लम्बा ई 
२--क्षेत्रफल 
३--घनफल, आयतन 
४--तोल 
४--आपेक्तिक घनत्व 
६--अकेमी दिसिका सिद्धान्त 
७--पदार्थोकी अवस्था 
८-ठोस 
&- पदार्थ आर वस्तुमें भेद, धातु और अधातु 
२०--द्वव और उसका शोधन 
११--निथारना और छानना 
१२--रवे जमाना 
१३- - घोल 
१४--गरमीका धभाव 
२१५--शक्ति 


विज्ञान-प्रवेशिका 
( साय॑ंसर प्राइमर ) 


न नीनननीनमिनमननननन-म-+मनमानमनन्‍क. 


१-लम्बाड़े 


द्सहरेका त्यौहार बहुत निकट था । माहनकी धोती वहुत 
पुरानी हा गयी थी। पएऋ द्नि मेोहनका बाप उसे लिवाकर 
वज़ाज़क्की दृकानपर गया आर बोला “इस लड़केके खायकृ 
घोती दिखाइये “ । 

मेहनकी ओर देखकर वज़ाज़ वाला, 'छ-गज़ी निकालू ?? 

मोहनके वापने कहा, “नही, लम्बाई ते! ठीक होगी पर 
पनहा कम होगा, अठगज़ीका पनहा इनकेलिए ठीक हे।गा ।? 

डसने कई अठ्गज़ी श्रोतियां निकाली, जिनमेसे एक 
जोड़ा पसन्द आया। मेहनने उसे अच्छी तरह देखना चाहा, 
तह खोल डाली आर पूछा, “बाबूजी, यह अठगज़ी कैसे हुई, 
आपने नएवायी भी ते नहीं हैं ?? 

वज़ाज़ने कहा, “लीजिए, नाप देता हूं” और लाहेका 
पक लम्बा छुड़ निकाला जिसपर वरावर बराबर दूरीपर 
निशान बने हुए थे | उस छुड़से उस जोड़ेमेसे एककीा नापकर 
वज़ाज़ञ वाला, तो, साहव आपकी धोती चार गज़से एक 
गिरह जर्यादा ही है, कम नहीं है |! 
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रे विजान-प्रवे शिका 


इसपर मोहनने कहा “चार गज़ ते समभमें आया, 
प्योकि आप इस छुड़का ग़ज कहते है, मगर यह कैसे मालूम 
हुआ कि एक गिरह ज़्यादा हे ? ४? 


, यह वज़ाज़ बच्चांपर बड़ा प्रेम करता था। माहनके हाथम 
गज़ थमाकर वाला, “ देखिए, लम्बाई नापनेकेलिए इसीके 
चरावरके छड़ मिलते है, उन्हें गज़ कहते हैं। अब इस गज़में 
गिन लीजिए, वरावर वरावर दूरीपर १५ निशान बने हुए 
हैं, इनसे गज़के १६ बराबर बरावर हिस्से हुए | ये ही 
गिरह कहलाते हैँ। इनसे चह लम्बाई नापते है जो गज़से 
कम हो ।? 

मोहन वाला, “ ओर लम्बाई गिरहसे कम हुई ते ?”? 

डसके पिताने जवाब दिया कि गिरहसे कम इंच होता 
हे आर इंचसे भी कमके नाप सकते है। पर वज़ाज़ोके यहां 
गिरहसे कम लम्बाईका काम नहीं पड़ता। इसलिए गिरह 
और गज़ ही उनकी “इकाई” हैं। बहुतेरे हाथ, बित्ता 
( विलस्त या चालिश्त ) आर अंग्रुलियांसे भी नापते है । 

मेहन-“ इकाई ” क्‍या होती है ? 

पिता-नापने जोखनेका जहां कही काम पड़ता हे चहां 
कोई खास नाप या वज़नका “एक” मान लेते है ओर बड़ी 
नाप या चज़नकी चोज़ोको उन्हींके हिसावसे नांपते है । जैसे 
“४ ताला ” तेलनेकी इकाई मानी गई। अब श्गर कोई चीज 
१२ ताले वतलायी जाय ता यह मतलब हुआ कि बह एक 
तेलेसे बारह शुनी भारी है। इसी तरह जहां कही तेलनेमें 
सेरेंसे काम लिया जाता है वहां सेर ही इकाई समझे जाते 
हैं । यह काम करनेवालां और जानकारोंके मानलेनेकी बाते 


लम्बाई डरे 


है। अब जहा गज़का काम है वहां गज़ इकाई होता है। 
यह घोती चार गज़ एक गिरह हुई तो मतलब यह निकला 
कि इसकी कुल लस्बाई गज़की चैागुनी ओर एक गिरहके 
वरावर है । 


मेहन---“पनहा”'%६ किसे कहते हैं ? 


पिता--“पनहा” और श्ररज़ चेड़ाईका कहते हैं। यह भी 
गज़ और गिरहसे नापा जाता है । 


माहन--बज़ाज़ने तो कहा कि गज़ “ लम्बाई ? ही नापनेके- 
लिए है, पर आप कहते हैं कि चेड़ाई भी नपती है। उसे यों 
कहना चाहिए था, “लस्बाई चाड़ाई नापनेकेलिए गज़ 
छोता है। ” 

पिता--वल्कि ऊंचाई भी | वात यह है कि चौड़ाई मोटाई 
और ऊँचाई सव “लम्बाई कहनेमें आ गये । जेसे, इस मोटी 
कितावकी लो | चारों ओरसे इसे नाप लो, देखे, लम्बाई दे 
तरफ़ कम और दे। तरफ़ ज़्यादा होती है । जिधर कम लम्बाई 
है उसे चे।ड़ाई कहते हैं । अब पीठके वल खड़ी कर दे। । जिसे 
चैड़ाई कहते थे वही अब “ ऊंचाई ” है| गयी । या इस तरह 
खड़ी करे कि सिरा ऊपर हो, तो जो पहले लम्बाई थी वही 
अवब “ऊंचाई” हो गयी । इसे मेज़पर *चारस रखकर मेज़की 
सतहसे कितावकी ऊपरी सतहकी ऊंचाई नाप लेा,--चही 
“मोटाई” हुई । 

मेहन---ठीक है ; ते फिर ऊंचाई, नीचाई, लम्बाई 
चाड़ाई, मोटाई, सब ही लम्बाईके नाम हैं | जैसे अगर हम 


* नोट--ठोक फ्ारसी शब्द “पहना” हे, परन्तु साधारण बोलचालमें 
“पनहा” कहते हैं । 





४ विज्ञान-प्रवेशिका 


जानना चाह कि हमारे बागके कुएंमं पानी कितना नीचा हे, 
ते जिस रस्सीसे पानी निकालते हैं उसकी लम्धाई नाप लें! 
पिता--बहुत ठीक, अब लम समभके गये कि जहां कहीं 
सीधम दूरी नापनी हे! सब लम्बाई हुटे, नाम उसका चाहे 
जा हो | अरब तुम घर चलकर सरकंडेका गज़ बनाना और 
चाकूसे निशान कर लेना, तव मुझकेा दिखलाना | 
माहन--वहुत अच्छा | मे फुट ऑर इच्च भो बनाऊगा। 
कल गुरुजीने फुटकी चचों की थी ओर कहने थे कि बारह 
पैसे सीधमे रक्‍खे जाये ता फुटभर हाता है, और एक एक 
पेसेकी जगह एक इंच होती है । 
पिता--जिस तरह इंच या गिरहसे छोटी छोटी चीज़ोकोा 
नापते है उसी तरह ओर भी नाप हैं। गज़से कुछ ही बर्ड 
नाप जे आजकल वहुतसे देशों में जारी हें मीटर है। रेलक 
छोटी लेनवचाली सड़कमे दोनों छुड़ोंके बीच ठीक एव 
टरकी दरी होती है । इसके सो वरावर हिस्से किये जाय 
ते हरएक एक सेंटीमीटर ( शताशमीटर ) होगा और संटी 
मीटरके दसवें भाग के मिलीमीटर (सहस्नांशमीटर ) कहते 
हैं। १ इंच - २५७ शतांशमीटर या लगमग ढाई शरतांशमीटर | 


२-त्ेत्रफल 
दूसरे दिन पाठशालामे मोहनने सरकंडेके गज़ ओर 
फुट गुरुजीका दिखलाये । गुरुजी खुश हाकर बोले, “मोहन 





नाट--शिक्षककेा चाहिए कि हर लडकेसे फट ओर गज बनवावे शोर इच 
ओर गिरहके चिह् कराकर भिन्न भिन्न चीजें नपवावे। 


चेत्रफल पृ 


मैं तुमके एक तेज़ चाकू और दफुूती देता हूं । देखे, इसमेंसे 
अपने .फुटके सहारे नापकर एक इंच लंबा ओर एक इंच 
चाड़ा टुकड़ा काट लाो। इसे तुम अपनी कितावपर रक्‍खे।। 
चतलाओ यह कितनी जगह घेरता है ? 


मोहनने कहा, “' गुरुजी, यह एक इंच लंबी और एक 
इंच चेड़ी जगह घेरता है ।” 


गुरुजी--ठीक है, पर वालचालमे इस प्रकार भी कहते 
है कि एक वर्ग इंच जगह घिरी, या यां भी कह सकते 
हैं कि इस ठुकड़ेका फेलाव एकवर्ग इंच है। अब इस 
दफ्तीमेसे एक फुट लंबा और एक इंच चौड़ा ठुकड़ा 
कायेा, उसपर एक एक इंचकी दूरीपर दोनों ओर नाप 
नापकर निशान कर लो और आमने सामनेके निशानोंकोा 
मिलाते सीधी सतरें खीच डाला । इस तरह इस टुकड़ेके 
चरावर वरावर वारह भाग वन जायेंगे [ देखे चित्र नं० १ ]। 


मोहनने ऐसा ही किया आर दफ्तीके टुकड़ेकी शकल 
ऐसी वन गयी कि देखकर बड़ा खुश हुआ और कहने 
लगा, “शुरुजी, यह ते वारह भाग हुए जिनमें हर एकके 
चार्यो भ्ुज वरावर हैं। ये भाग चारो ओरसे एक एक इंच 
है या यों कह सकते हैं कि एक एक वर्ग इच हैं । 


गुरुजीन कहा, “ अब ऐसी ही शकल तुम काले तख्ते 
पर बना दे। ।" मेहनने काले तख्तेपर एक ,फुट लंबी और 
एक इंच चोड़ी दफ़्तीकी शकल वनाकर उसके बारह 
वरावर वरावर भागोंमं काद लिया। इस रीतिसे जो शकल 
चनी उसके छोटा करके इस चित्रभे दिखाया है । 


विजान-प्रवेशिका 


हि किए हि हिल महक हे कि 8 कह तब 
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चित्र नं० १ ऊपर और. चित्रन० २ नीचे 
गुरुजी ने कहा, “अच्छा श्रव इस शकलके बराबर एक 
दूसरेसे मिली हुई बिलकुल ऐसी ही ग्यारह शकले और 
बना दे। ।” मोहनने ऐसा ही किया, इस तरह एक बड़ी 
चौकार शकल बन गयी जे। एक ,फुट लंबी और एक ,फुट 
चाड़ी थी [चित्र न० २]। 


गरुजीने कहा--“ मोहन ! देखे, इस वड़ी शकलमें चाड़ाई 
तथा लंबाई दोनोंमें बारह वारह छोटे घर है । सब मिलाकर 
१४७४ छोटे घर एक इंच लंबे और एक इंच चोड़े होने 
चाहि. | तुम गिनकर देख लो 


चेत्रफल है 


मेहनने गिना ते सचपछुच १४४ घर थे । 


कुछ विचार करके मोहन खुश हे। वाला, “ गुरुजी, मेरी 
समभमे एक चात आती है । 


गुरुजीने पूछा--“क्या ? ” 


मोहन बेला--“ वारहकेा वारहसे गुणा करनेसे १४४ 
होते है, अब मेंने समझा कि यदि बारहमे बारह दफ़े बारह 
जाड़े जायें ता भी १४७ होते है |” 


गुरुजीने कहां--“अब तुमने देखा कि १५इच लंबे ओर 
१२ इंच चौड़े चाकार टुकड़ेके फैलाचका जाननेकेलिए 
डसे एक एक वर्ग इचके टुकड़ोंमे काटनेकी कोई आवश्य- 
कता नहीं । इंचेमे लंबाई और चौड़ाई नापकर गयणा 
करनेसे जे। फल आधवेगा उतने ही वर्ग इंच फेलाब उस 
चैकार ठुकड़ेका हेगा। अथवा लम्बाई » चौड़ाई क्षेत्र- 
फल अथवा वर्गफल" । 

मेहन--हां, गुरुजी, उस दिन कानूगो साहब खेतका 
रकवा नपवाते थे, ते ज्ंजीरसे लम्बाई आर चेाड़ाई आदि 
नापते थे। 


गुरु-हां, उस ज़ंजीरके जरीबव कहते हैं । खेतके टेढ़े 
मेढ़े होनेले कई ओर हिसाव करते हैं । 


अभी तुमने जो आकार एक फुट लम्बा चाड़ा चनाया 
हैं एक वर्ग- फुट है । लम्बाईके फुटमे १२ इंच होते हैं। 
चर्ग- फुटमें १४४ वर्ग-इंच हुए.। यह फैलावके इंच है. लम्बाई 
के इंच नही । फेलावकी नापके क्षेत्रहल या रकृचा कहते 
है ओर उसकी इकाई वर्ग-इंच, वर्ग- फुट आदि हैं। 

ब्‌ 


यः चिज्ञान-प्रवेशिका 


इसके वाद गुरुजीने हर लड़केसे वर्गे-इंचके ठीक नापके 
१२ छुकड़े काग़ज़के कठटबाये | उनमें जे विलकुल ठीक थे वह 
रख लिये। 

१--काले तख्तेका क्षेत्रफल निकाला । 

२--इस कमरेमे जे दगी विछी है उसमे कितने वर्ग इच है ? 

३--८ फुट लम्बे ओर ५ फुट चोड़े लकडीके टुकड़ेमे कितने वर्ग 
हैं ९ [ उत्तर-५७६० वर्ग इंच ] 





३-घन-फल, आयतन 

गुरुजी पिछले दिनके कटे हुए एक एक चर्ग-चवाले 
काग़ज़के डुकड़े लाये और मेज़पर रख दिये ; और उन्होंने 
एक टुकड़ा हाथमे लेकर लड़कोॉंसे पूछा, “इस काग्रज़की 
नाप क्या है ?? 

एक--एक इंच लम्बा एक इंच चोड़ा हे। 

दूसरा--नही, एक वर्ग-इंच कहना चाहिए । 

गुरु-पर अभी काग़ज़की पूरी नाप नहीं हुई। इसकी 
मोटाई क्या है ? 

मेहन--हसकी मोदाई क्यां होगी ? यह ते पतला है । 

गुरु-बहुत सी चीज़ोंके सामने यह पतला ज़रूर है, पर 
पतड़का काराज़ ते इससे पतला होता है, उससे ते यह 


मादा होगा न ? 
मेहन--ठीक है, ज़रूर होगा | ते मोटा ही कहना ठीक 
है, क्योंकि पतलेका अथे हुआ “कम मोटा” । 


“७३ “७ 


कु 


९ 


घन-फल, थ्रायतन २ 


गुर--जैसे लम्बाई, चोड़ाई, ऊचाई आदि सब लम्बाई के ही 
नाम हैं उसी तरह पतलापन भी मसोटाईका दूसरा नास 
है। अच्छा, ते नापमें तुममेंसे किसीने इसकी मोटाईका 
कुछ हिसाव नही बताया । 

एक---यह इतना कम सोटा है कि इसकी मोटाई नापी 
नहीं जा सकती । 

गुरु-यां फुटसे एककी मोटाई ते नहीं नापी जा 
सकती, पर सबके हम इकट्ठा कर ले ते देखे! कितना मादा 
हो जाता है । 

इतना कहकर गुरुजीने सब टुकड़ोंका इकट्ठा करके चारों 
ओरसे बरावर कर लड़कोका दिखाया ते नापनेसे कुल 
आधे इंचके लगभग निकला | 

मेहन--पर गुरुजी, अभी दवानेसे कुछ ओर दवेगा ते 
मोटाई कुछ कम हे। जायगी । 

गुरु--अभी वहुत कुछ दव सकता है | जिल्द्साज़ कागज़- 
को शिकंजेमे दावकर इतना खदा देता है कि पहले जो 
किताव वहुत मोदी होती है, जिल्द वँध्रवानेपर कुछ 
कम मोटी हो जाती है । इसी तरह शिकंजेम कसने 
पर यह कम मोटा हो जायगा, पर तब भी मोटाई नाप 
सकेये | यह देखो काश है, इसमें १००० पृष्ठ या ५०० पन्ने हैं, 
इसकी मोटाई २ इंचके लगभग है। तो हरएक पन्‍नेकी 


क कक 4 इसके रे हुई 
साटाई ---- अर्थात्‌ >-- इंचके लगसग 
मोटाई दटंद अ पांत्‌ इुपृुछ चके ल ड्। 
अच्छा, अब इन काराज़ौकी मोटाई भी उतनी ही मान- 
ले ने १ इंच लम्बाई १ इंच चौड़ाई ओर रु इंच मोटाई 


१० विज्ञान-प्रवेशिका 


हैे। गयी । इनका एकपर एक वरावरसे रकखे ओर २५० - 
डुकड़े हां, शिकंजेस दवाएँ, ते १ इंच लम्बाई, ? इंच चौडाई, 
१ इंच माटाईका आकार वन जायगा। इन तीनों नापोकोा 
एक शब्दम हम कहना चाहे तो १ घन इंच कह सकते है। 
इस आओआकारका सब ओरसे नाप ते ठीक उतनी जगहकी* 
नाप होगी जितनी जगह इसने सब ओरसे ले रक़्खी है| 
एक इंच लम्बी, एक इंच चोड़ी ओर एक इंच ऊंची जगह 
जा चीज़ ले वह एक घन इंच नापमे कही जायगी। जिस तरह 
लम्बाई चोड़ाई गुणा करके वर्गफल या ज्षेत्रफल निकालते 
है उसी तरह क्षेत्रफलका ऊंचाई वां नीचाईसे गुणा करनेपर 
घनफल वा आयतन निकलता है। संक्तेपमें यों हुआ । 
लम्बाई > चोड़ाई » मोटाई - घनफल अथवा आयतन 
घ्रनफलकी इकाई घन इंच है | अब प्रन फुट कितने घन 
इंचका होगा ? 
लंबाई »८ चोड़ाई » ऊंचाई - क्षेत्रफल » ऊंचाई 
१२ »& १४ & १४ १७४४ वर्ग इंच 2 ५ 
ने रेछश्प घन इंच 
इसी तरह घन गज़, घन सेंटीमीटर आदि होते हे । 
मेहन--जे जगह किसी बकसने घेर रकखी हे उसे यदि 
जानना चाहे ते यह वड़ी सहज रीति है कि उसकी लम्बाई 
चौड़ाई ऊंचाई नाप लें आर तीनोंका ग्ुणनफल घन ,फुट 
वा घन इंच वां घन संटीमीटरमे निकाल ले । 
गुरु--ठीक है, अच्छा अब तुमने जो फुट बनाया है 
उससे नाप नापकर जितनी जगह तिपाई मेज आदिने घेर 
रक्‍खी है, अलग अलग निकालो । सव लड़कोॉंका हम काम 


बांट देते हैं । 


घन-फल, आयतन श्र 


इतना कह गुरुजीने सबके नापनेका काम वांद दिया। 
एक--गुरुजी, यह केले मालूम किया जाय कि लेथेके 
सीतर कितनी जगह घिरी हुई है ? 


गुर--इसका ते सहज उपाय है । काग़ज़की दफ़ीको 
'नीचे दिये हुए [ चित्र म० ३] पहले रुपका काटकर (जिसका 
प्रत्येक भाग एक इंच लम्बा और एक इंच चोड़ा है) लेईसे 
लेस लेस एक घन इचका चौकार नपना बना ले ओर खुखा 


चित्र न० ३ चित्र न० ४ 

डालो | वह चित्र न० ४ जेसा हो जायगा। इसका एक सिरा 
पानी भरने ओआर डेंडेलनेकेा खुला हुआ है। इसमें जितना 
पानी असमायगा उसका आयतन एक घन इंच होगा। 
अब इस नपनेसे देखा कि कितने घन इंच पानी लोटेमेँ 
आना है, जितने घन इंच पानी अश्रमाय उतनी जगह लेखेके 
भीनर है । 

दूसरा--ओर अगर इस [ एक पत्थरका टुऋूडा दिखाकर ] 
पत्थरके डुकड़े जेंसी टेढ़ी मेढ़ी वस्तुका आयतन जानना 
हुआ ते ? 


हर विन्ञान-प्रवेशिका 


गुरुू-एक कटदोारेमे एक गिलास रखकर उसमे पानी 
धीरे धीरे इतना भरे कि विलकुल लवालव हो जाय । अब 
उसमें ध्रीरेसे पत्थरका यह टेढ़ा मेढ़ा टुकड़ां डाल दे कि 
बिलकुल डूबा रहे | यह टुकड़ा जितनी जगह घेरेगा उतना 
पानी गिलासमेंसे निकल जायगा। अब कटोरेवाले पानी- 
के अपने नपनेसे नापो ता पत्थरका आयतन मालम हे। 
जायगा । जो चीज़ें पानीम॑ नहीं घुलती उनका आयतन इसी 
तरह निकाला जाता है | 

मेहन--ओर जो घुल जाती हैं ? 

गुरू--उनका आयतन निकालनेकेलिए उनके ऐसे 
पदार्थो' मं डवोते है जिनमें बह नहीं घुलतीं, जैसे मिद्दीका 
तेल आदि । अब तुम चाहो तो अपने नपनेके सहारे इस तर- 
कीबसे कंकडांका आयतन निकाल सकते हे | 

अभ्यास 

(१) कागज के घन इचकी तरह कड़े मामका घन इच चाकसे 
काटकर बनाओ। काटनेसे पहले इसके भीतर एक सीसेका ठुकडा हाल 
दे कि भारी हो जाय ओर पानीमे इब जाय। एक काचके गिलासपर 
जिसके पेंदेकी लपेट पाच इचसे कम न हो बाहरकी ओर कागजका 
एक सीधी पद्दी लगा दो । अब गिलासमें सवा इंच ऊचा पानी डाल दो 
ओर समथर जगहमें गकखो, स्थिर हो जानेपर पानी जितने ऊपर पहुचा 
ठीक उस जगह एक सीधी रेखा खीच दो। अब इस पानीमे मेमका' घन 
इंच डाल दो | पानी जितना ऊपर चढ़ आवे वहा पहलीफें समान दूसरों 
रेखा खीचो। पहलीसे दूसरीतक एक घन इच पानी हुआ। अब उस 
मोमके घन इचका निकाल लो ओर सुखा लो। पानी फिर निचली 
रेखापर पहुंच जायगा | फिर इतना पानो भरो कि ऊपरकी रेखाक अक 
वगवर पहलेकी नाई आ जाय । अब फिर घन इच छोड ठो। पानी 
जहातक चढ़ जाय, वहा फिर रेखा खीचों। इस तरह बाग्वार करऊ 





चित्र न० ५ चित्र न० ६ 


गिलासका ठीक नपना बना लो । इस नपनेसे जितने घन इच 
चाहा उतने घन इच पानी उंडेल सकते हा । इसकी सहायतासे शीशियो 
बोतलों ओर गशिलासोके नपने बनाओ 


(२) घन सेंटीमोटरके भी ऐसे ही नपने बनाओ । 


(३) ऐसे किसी नपनेमे एक निशानतक पानी भरकर डसमें जिस 
ककडका आयतन जानना हा उसे इबो दो । जितने घन इच पानी चढ़े 
उतना ही उसका आयतन हुआ । 


(४) एक घन फुट लकडीका दाम ३) है। १८ फुट लम्बे, १० इंच चोड़े 
ओर ६ इंच मेरे सलीपरके दाम निकालो । हगा_.. जित्तर ८ा-) ४ 


अं 
हा 
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शामकीा ग्वाला दध लाया । उसने अ्रपना नपना भरकर 
चार वार लोटेम डाल दिया ओर बोला “ले, सेरसर 
हे! गया ”। इसपर माहनने अपने पितासे पूछा, “यह नित 
नपनेसे ही देता है, पर कहता हे कि सेरभर हो गया, तोलता 
ता, है नही, नापसे यह तोल केसे बताता हे ?०? 


जज 
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पिता-- उसके नपनेमे जितना दध्ध आता है उतना उसने 
तोल रकखा है | वाट ओर तराज लाओ तो इसकी भी जांच 
कर देखे । 


मोहन झट वाद और नराज ले आया । डसके वापने 
ग्वालेका नपना लेकर बाएं पलड़ेमें रक्खा, दहनेगे वाट 
रखता गया। जब तराजकी डंडी सीधी हो गयी तो वोला 
“देखो ! खाली नपना पावभर हुआ |” फिर उसमें दूध भरकर 
तोला ते आधरसेर ठहरा। 


पिता--( मेहनसे ) देखो, आधसेरसे नपनेकी तोल पाव 
सेरका घटाया तो दघ तोलम पावभर हुआ या नहीं ? 


ग्वाला--लालाजी, आपने तो नपना भी तोला। हम होते 
तो धड़ा वांधकर काम निकाल लेते । 

मेहन--धड़ा वाँधना क्या ? 

पिता--वबाद रखनेके बदले नपनेक्ी तोलके बरावर द्हने 
पलड़ेमे कंकड़ मिट्टी आदि रक्खी, उंडी सीधी हुई तो 'भड़ा वध 
गया | अब दृध भरकर तोलों पावभर निकलेगा। किसी 
वरतनमें दूध, घी, तेल आदि तोलना हे ते। धड़ा वाँधकर तेल 
सकते हैं । पर एक ही बरतनको अगर हम नपना वना लेते 
उसकी तोल एक वार जान लेनेसे बार बार घड़ा न वाँधना 
पड़ेगा | जेसे हम शहद्‌ तालना चाहें तो अब इसी नपनेम 
भरकर तोल ले | मान लो कि कुल सवा दो पावच ठहरे। अब 
नपनेकी तोल, पावभर जो पहलेसे मालूम है, धटायी तो शहद 
तोलमें सवा पाव डुआ | या मान ले हम कल फिर जांचना 
चाह कि द्ध तोलमे ठीक है या नहीं तो नपनेका अलगसे 
तोलना न पडेगा । नपनेका तोल लेनेमें यही खुभीता है । 


आपेत्तिक घनत्व श्पृ 


माहन---चाचाजी, रोज़ तेल्कर लेना ही ठीक मालूम 
होता है, क्‍्योक्ति नापते वक्त वह नपनेकी पूरा नहीं सरते । 


ग्वाला--लालाजी, गिर जानेके डरसे एकदम लवालव नही 
भरता, पर में वादका थोड़ा आर जो डाल देता हॉ-- 

मेहन अच्छा ! तो जिसे तुम 'घेलवा? कहते हे। वह 
ठुम कमी पूरी करनेको देते हे। ! 

अश्यास 

१--एक काचके गिलासमे काग़ज़की पतली पद्धी काटकर सीधी 
नीचेसे ऊपरतक गांदसे चिपका दो । आधी छुटाक पानी तोलकर गिलाप्तमे 
डालो ओर सम जगहमे रक्खो। जब पानी स्थिर हो जाय, जितना 
ऊचा पानी पहुंचा हो ठीक उसीके वरावर आडी रेखा खीच लो। फिर 
आधी छुटाक तोलकर डालो ओर फिर उसी तरह आडी रेखा खीच लो । 
इस तरह आठ या बारह या सोलह रेखाए खीचो। यह गिलास अब पाव 
डेंढ पाव या आधसेश्का ऐसा नपना बन गया कि आधी छुटाकतक पानी 
इससे नप सकता है। 

२--ड्वाम, ओंस, ओर पोंडका भी ऐसा ही नपना बनाओ । 

३--१०<० घन शताशमीटरका (सेंटोमीटरका) भी एकनपना बनाओ । 

४--एक घन इच कितने घन शताशमीटरके वराबर होता हे ? 
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र्‌ है 


ले घनत् 
ज्ल्स्रापातक्तक त्व 
मोहनका जी नाप तोलमें लग गया। उसने एक नपना 


सेरसर दृधका वनाया। इस वरतनमे ठोक ठीक लवालब 
भर देनेसे दूध सेरभर आता था। दूसरे दिन जब दूध फिर 
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श्राया तो मोहनन इसी नपनेसे लिया। दर नपाते समय 
मोहनकेोा एक बात सभी । 

मेहन---चाचाजी, कल आप कहते थे कि इसो पावभरके 
नपनेसे शहद नापें तो सवा पावके लगभग आचे। तो क्या 
शहद दूधसे भारी है ? 

पिता--ज़रूर भारी है, हमने ताला तो नहीं है कि ठीक 
ठीक कितना भारी है. पर यदि एक ही आयतनकी भिन्न 
भिन्न वस्तुऔका तोला जाय नो तोल सबकी अलग श्रलग 
होगी । 

मे।०--क्या दूध ओर पानीकी तोलमें सी भेद होगा ? 

पि०--ज़रूर । श्रच्छा, तुमने ताल रखा है कि इस नपनेमें 
ठीक सेरभर दूध आता है | अगर तुमने ख़ालिस दूध ताला 
था तो पानी इस वरतनमे साढ़े पन्द्रह छुटांकके लगभग 
आएगा, तोल देखे । 

मेहनने नपना साफ करके साफ़ पानी भरकर तेला तो 
साढ़े पन्द्रह छटांक निकला । बड़े अचरजमे हुआ । 

मे।०--चाचाजी, यह तो सचमुच साढ़े पन्द्रह छटांक ह | 
आपके बिना तेले केसे पता चला कि इस नपनेमें साढे 
पन्द्रह छुटांक पानी आएगा ? 

पि०--बात यह है कि ख़ालिस दूध पानीसे कुछ भारा 

हाता है । दिसाव लगानेवालोंने इसका हिसाव लगाया है कि 
एक दी आयतनका दूध यदि तेलमें ३९ होगा तो उसी आय- 
तनका पानी ३१ होगा | इस लेोटेमें ३९ अघ-छुटकी, श्र्थात्‌ 
सेरभर दूध आया ते पानो ३१ अध-छुटंकी, अर्थात्‌ ऐश 
छुटांक आना चाहिए। अगर पानाकी तोल एक माने तो 
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दी 
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दृधकी तेल बह ०३ हुई | श्रर्थात्‌ शुद्ध दृध पानीसे 


१०३ गुना भारी हुआ। इस संख्याका दूधका आपेक्तिक घनत्व 
कहते है । 5 

मे।०--इस तरह ते ख़ालिस और मिलावटवाले दूधका 
भी पता चल सकता है ! 

पि०--क्यो नही, अब इसी नपनेसे भरकर मिलावटका दूध 
तेलो ते सेरभरसे कम ठहरेगा । इस तरह पानी मिले हुए 
दृधका पता लग सकता है। कोई भी नपना ले! पानीकी 
तेोलसे दधकी तेलको भाग दे ते वही आपेक्तिक घनत्व 

मिकलना चाहिए। इस संख्यामे ज्यों ज्यां कमी आचे 

समझो कि पानी मिलाया गया हे । 

मे ०-- क्या दूधका आपेक्षिक घनत्व १"०३से ज़्यादा नही 
है। सकता ? ; 

पि०-है। सकता है । जिस दूधसे मक्खन निकाल लिया 
गया है उसका आपेत्षिक घनत्व बढ़ जाता है । 

मेा०--यह वात समभमे नही झ्ाती-मक्खन निकालनेपर 
तो घट जाना चाहिए । 

पि०-- वात यह है कि मक्खन पानीसे वहुत हलका होता 
है. यहांतक कि पानीमें डालनेसे तैरने लगता है, ओर 
मक्खनके सिवा जो वस्तुएं दूधमें हैं वह भारी हैं, उनका 
अधिक घनत्व और मकक्‍्खनका कम घनत्व मिलकर १०३१ रहता 
है। मक्खन निकल जानेपर इसीलिए घनत्व बढ़ जाता है। 


गवाला--लालाजी, आप लोग ता पढ़े लिखे हं। सब वातें 
आपकी मेने नही समझी | पर थाड़ी थाड़ी जो समभमे आयी 
उनपर हुकुम हा तो कुछ में भी कह । 


रे 


श्द विज्ञान-प्रथे शिका 


पि०--हां, हां, कहे । 

ग्वा०--सरकारने जे उपाय दृध्व ज्ञांचनेका बताया सो 
ते नया है , पर में डाकूर बावूके यहां दूध देता हैँ, ता वहां 
मेरा दध एक शीशी डालकर जांच लेते हे। तोलना नहीं 
पड़ता । झट मालूम हा जाता है | 

मे।०--यह शीशो केसी ? 

पि०-यह भी एक तरहका आपेजन्षिक घनत्व जाननेका 
यत्र है । तेल, अरक, आदि सब तरहकी, पानीकी 
तरह बहनेवाली, चीज़ोके आपेक्षिक घनत्व 
जाननेके यंत्रको ( हैड़ोमीटर ) घनत्वमापक-- 
ओर दूध जांचनेवाले यंत्रका ( लेक्टोमीटर ) 
दुग्ध घनत्वमापक्र या “हसख” शीशी--कहते हें 
( देखे चित्र न० ७ )। इसका हाल तुमको गुरूजी 
कभी ज़रूर बताएंगे । 

मा०--ते। क्‍या आपेक्षिक घनत्व हर वहने- 
वाली चोज़का जुदा हुदा होता है? और हर 
चीज़का आपेत्तिक घनत्व चाहे जेसे निकाले एक 
विशेष संख्या ही हाती हे ? 

पि०--हां, आपेक्तिक घनत्व सभी चीज़ोका 
अलग अलग हेोता है, चीज्ञ पानीकी तरह 
बहनेवाली हो या न हा । वहनेवाली चीज़ाका 
आपेक्तिक घनत्व नपनेमें तोलनेसे या हेड़ोमीटरसे 
जाना जा सकता है। जिस तरह तुमने सेरका चित्र न०७ 
नपना वनाकर तोल लिया है, उसी तरह आपेक्तिक घनत्व 
नापनेकी शीशी वनी बनायी मिलती हे। इसके बराबरकी 
तोलका बाट इसके साथ ही मिलता है । एक पलड्रेपर खाली 
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शीशी और दसरेपर वह बाद रक्‍खे। ता कांटेकी डंडी बिल- 
कुल सीधी रहेगी। इस शोशीम॑ लवालव भरनेसे जितना 
पानी आता है उसकी ताल शीशीपर लिखी हुई होती है। 
मान ले कि ऐसी शीशी तुम्हे दी गयी। इसमें जितना पानी 
आता है उसकी ठीक तेल १ छुटांक है। अगर तुम मटद्ठेका 
आपेक्तिक घनत्व जानना चाहा तो इस शीशीमे लवालव महा 
भरकर वाएं पलड़ेपर रकखे | दहिनेपर शीशीके साथवाला 
वाद रख दे!। अब उसके सिवाय जे। वाट रखकर तोलेंगे 
उससे शीशीसर मट्टेकी ठीक तोल मालूम हेगी। तुम्हे उस 
शीशीसर पानीकी तेल मालूम ही है--शीशीपर लिखा ही है 
कि एक छुटांक है। अ्रव मट्“ेकी तोलका इस एक छुटांकसे' 
भाग दे तो मट्टेका आपेक्तिक घनत्व निकल आया। इस 
शीशीमे भरकर तोल लेनेसे ही रूटपथ आपेक्तिक घनत्व 
निकाल सकते हे | 
मे०--चाचाजी, मैं मामूली शीशो' लेकर आपेक्तिक 
घनत्वकी शीशी चना लूंगा | पर जो चोज़ें पानीकी तरह नही 
बहती, जेसे खड्िया तांवा आदि, उनका अआपेक्तिक घनत्व 
केसे निकालते है ? 


पि०--डसकेलिए दूसरा उपाय है, तुम अपने गुरुजीसे 
पूछना । परन्तु एक उपाय में तुमको वताये देता हूं कि जिस 
एदाथका आपेतक्तिक घनत्व निकालना हा! उसको तोल ले 
ओर फिर उस पदाथका आयतन निकालकर उतने आयतन 
पानीके तोल ला। इस पदार्थकी तोलका डसके वरावर 
आयतन पानीकी तोलसे भाग देनेसे जो संख्या आवेगी इस 
पदार्थका आपेक्तिक घनत्व हाोगी। चाहे जिस प्रकार चाहें 
जब आपेत्तिक घनत्व निकाला जाय एक पदार्थकेलिए सदा 
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एक ही खंख्या निकलेगी | जले पारा सदा पानीसे १३॥ गुना 
ओर तांवा & गुना भारी ठहरेगा--अर्थात्‌ इनका आपेक्तिक 
घनत्व १३॥ और & हागा--चाहे जब जिननी वार जांचों | 
खअ्रभ्यास 

१--आपेज्षिक घनत्व' किसे कहते है 

२- द्रव-चनत्व मापकसे क्‍या काम लेते | १ 

३-दुग्ध घनत्वमापक से क्‍या जाना जाता # ? 

४-द्रध, पारा, तावा ओर पानीका आपेजल्तिक घनत्व! क्‍या हे ? 


ई-अर्कमीदिसका सिद्धान्त 

गुरुजीने ज्यों ही दूसरे दिन पढ़ाना शुरू करना चाहा, 
सोहनने पूछा, “गुरुजी, पानीका फेंकना किसे कहते हैं ?” 

गु०--तुम्हारा मतत्नव क्या है ? ठीक समझक्ाकर कहे | 

से०--आपसने खुना होगा, कल्लू पहलवान कल ड्रबते 
डूबते बचा | में भी नहाने गया था। मेरे सामनेकी बात 
है। शराब पिये हुए नहाने गया, और तैरनेकी सकती | यों तो 
बड़ा तैराक है, पर उस समय शायद नशेमे इतना चूर था 
कि सँभल न सका । डूबने लगा ते हाथ उठाया। जबतक 
एक मल्लाह कूदा तवतक हाथ भी डूब गया, पर मह्लाह यह 
कहता हुआ कूदा कि अभी तो इन्हें “पानी फेकेगा” और कुछ 
दूर जाकर उसने कह्लूके थाम लिया आर निकाल लाया। 

श्यामलाल--और गुरुजी, मुझे तो यह देखकर अचंभा हुआ 
कि एक दुबला सा बूढ़ा मल्‍लाह ऐसे गरांडील पहलवानको 
पानीसे सहज हो खींच लाया, पर किनारे आकर. तीन चार 
आदमी मिलकर कठिनाईसे उसे खूखेमें ले गये । 


अकमीदिसका सिद्धान्त श्१ 


गु०यह कोई अचंभेको वात नहीं है। ज्ञिस नावकोा 
सूखेसे तुम एक इंच नहीं ढकेल सकते उसे पानीमे आसानीसे 
ढकेल सकते हे । कुएंमे पानी भरा कलसा जबतक पानीके 
भीतरसे पानीपर नही आता है तबतक बहुत कम शक्ति लगाना 
पड़ती है पर ज्यों ही पानीसे ऊपर उठाते हे! भारी मालूम 
होता है । बात यह है कि पानीके भीतर जानेपर सभी चीज़ो- 
का वोक कम हे जाता है | 


इतना कहकर गुरुजीने खुनारोका कांटा निकाला ओर 
वाले. “आज सैं यही समझाना भी चाहता था। देखे यह 





श्र विज्नान-प्रवेशिका 


कांटा डंडी सीधी होनेपर ठीक घीचेंवबीच रहता हैं। श्रव 
देनेों पलड़ोपर एक एक पेसा रखते है | देखे, तोलमें दोनों 
वरावर है। अब पेसेकेा एक ओर घागेमें बांधकर इस तरह 
लटकाता हं कि इस कांचके गिलासवाले पानीमे ड्रब जाय । 
अब देखो, पानीके वाहरचाला पलड़ा भारी हाकर भ्रुक गया। 
इससे मालूम हुआ कि पानीमें ड्रवी हुई चीज़का भार घट 
जाता हे |9 [चित्र न०८ ] 

से०--ओऔर जो चीजे पानोमें तेरती रहती है उनके 
भारका क्‍या होता है ? 


गुरु--पानीसे हलकी चीज़ तेरती है | उनका कुछ हिस्स 
ते डूबा रहता है ओर कुछ वाहर रहता है | देखो, अब दहन 
पलड़ेके वाट उतार लेता है तो पलड़ा उठ जाता है और 
पैसा पानीके भीतर भी कुछ वेक ज़रूर रखता है। अब मे 
पैसेकी जगह लकड़ीका टुकड़ा बांधता है | देखो, यह पानीमे 
ज़रा सी डूबी हुई है पर बाकी सब तेरती है, ओर अब डंडी 
सीधी हे। गयी । इससे क्या मालूम हुआ ? 

से०--इससे ते मालूम होता है कि लकड़ीमे कुछ वेम 
ही नहीं है ! 


गुरु--हां, जो हिस्‍सा पानीसे बाहर रह गया डसका 
वोक कुछ भी नही है पर इस लकड़ीमें अगर एक फूलदार 
कील आरपार ठोक दें ते। फ़ूलका हिस्सा ज्यादा भारी द्वेनेसे 
पानीमें डूवना चाहेगा और काठ तैरना चाहेगा। क्योंकि 
ले।हा पानीसे भारी है और यह लकड़ी हलकी । इसी तरह 
सिरके छोड़ आंदमीका सब शरीर पानीसे हलका होता 
है इसलिए पानीके भीतर जाकर तलीमें ठहर नहीं सकता, 


अक मीद्सिका सिद्धान्त श्र 


तुरन्त ऊपरको उठता है। इसे ही कहते है 'पानी फेकता है 

तू पानी हलकी चीज़केा उछाल देता है । पर जब आदमी 
पानी पीकर सा्ी हे जाता है तो ड्रब जाता है । 

दे। हज़ार वरस हुए पश्मिममं अकमीदिस नामका एक 
चड़ा विद्वान हे! गया है। उसने अपने हमामसे एक दिन गोता 
लगाया ते हौज़का पानी बहुत सा बाहर वह गयां और 
उसका शरीर पानीसे ऊपरकाो आया | इससे उसे दो वाले 
सूभी, एक ते यह कि पानोसे ड्रवनेवाली चीज़का भार कम 
है| जाता है, दूसरे यह कि डूबनेवाली चीज़ अपने आयतनके 
वरावर पानी हटा देती हे । 


मे।०--यह ते कोई बड़ी सूककी वात न थी ! 

गुरु--क्यें नहीं, इन्हीं बातोसे उसने “आपेत्तिक घनत्व” 
जाननेका एक उपाय जो निकाला ! 

मे।०--अच्छी याद दिलायी। पिताजीने कल मुझे बत- 
लाया कि एक ही झायतनकी किसी चीज़्की तालकेा उसी 
आयतनके पानीकी तेलसे भाग दे तो आपेक्तिक घनत्व 
निकलता है । इस तरह दृध्का आपेक्तिक घनत्व निकाला 
ते १०३ ठहरा | अर्थात्‌ दूध पानीसे १०३ गुना भारी है। 

से०---' आपेज्षिक घनत्व ? किसे कहते हैं ? 

ग०--आपत्तिक घनत्वसे यह मतलब है कि एक चीज़ 
दुसरीसे कितनी घन है। यह जाननेकेलिएे दोनों चीजौका 
दरावर आयतन लेकर ताल लेते है, इन दोनों तोलोंकी तलना 
करते हैं कि एक दूसरेखे कितंनी ग॒ुनी है । अब देने मे जिस- 
के भारसे तुलनाकी जाती है वह चीज़ ऐसी हानी चाहिए कि 
सुलभ हो, और उससे सभी चीज़ोकी तुलना हो सके। 

३ 


722 बिलान-प्रवेशिका 


इसलिए विहानांन भारीपन नापनेकेलिए्ट पानीका ही परिमाण 
लिया है | किसी चीज़की ताल, वराबर आयतनवाले पानीकी 
तोलसे कितनी ग़ुनी है, इसीके आपेक्तिक घनत्व? फहते है । 

श्याम०--तो गुरुजी, अकमीदिसने क्या हिकमत निकाली ? 


गु०--बताते है , दृध और पानीके आयतन तो नपनेसे 
बरावर लेकर तोल सकते हो, पर ठीक टेढ़ी मेढ़ी चीज़ोंका 
आयतन नपनेसे नही मालूम कर सकते | हां, उस दिन जेंसे 
पत्थरका आयतन पानीमे डुवाकर निकालना बतलाया था*- 
उस तरह निकाल सकते हा। । जा पानी पत्थर हटाता हैं 
डसे नापनेके बदले तेल लें ता क्या मालूम हो ? 

श्या०--पत्थरके बराबर आयतनवाले पानीकी तोल । 

गु०--अच्छा, इस तरह जब उसी आयतनके पानीकी 
ताल मालूम हुई, तो उससे पत्थरकी तेलकेा भाग दिया। 
आपेक्षतिक घनत्व निकल आया । 

पत्थरकी तोल 
बराचर आयतनवाले पानीकी तोल 

देखो अब इसी रोतिसे हम तांवेका आपेक्षिक घनत्व 
निकालते है । 

यह कहकर गशुरुजीने एक पेसेकेा तेलकर उसकी ताल 
काले तर्तेपए लिख दी | फिर एक कटोरीका घड़ा वांध 
लिया । उसमें एक ननन्‍्ही सी कटोरी रखकर धीरे धीरे एक 
सींकके सहारे लबालव पानी भर दिया। परन्तु बड़ी कटोरीमे 
एक बूंद भी गिरने न पायी । फिर उसमें वही पैसा धीरेसे 


# देखो प्रछठ १२ 


न पत्थरका आपेक्षिक घनत्व ! 





# 
४ 


शअ्रकेमीदिसका सिद्धान्त रप 


डुबे। दिया | थाड़ा सा पानी बड़ी कणेरीसें गिरा। अब 
वहुत धीरेसे उन्हेने छोटो कटोरी निकाल ली और बड़ी 
कटथारीके पानोके तेल लिया । इस तोलसे जो पेसेकी 
तालके भाग दिया तो & निकला | ग्रुरुजीने लड़कोसे “कहा, 
“देखे, ताविका आपेक्तिक घनत्व & हुआ?” । 
माहन--पिताजी भी यही कहते थे। परन्तु इस तरह तो 

कुछ पानी कटोरोके पेदेसे लगा रहता है ओर भरनेमें कुछ भी 
कमी बेशी हुई कि भेद पड़ गया। 


गु०--ठीक है। अकमीदिसने इसी आपेक्तिक घनत्वको 


' बड़ी सीधी सादी रीतिसे निकाला | हम तुम्हें दिखाते है । 


गुरुजीने पहलेकी नाई पैसेके पानीमे डुबेकर तोला तो 
उसकी तोल मासूली तेलसे कुछ कम ठहरी। इसे गुरुजीने 
काले तख्तेपर लिख दिया। इसे पैसेकी मामृल्ली तोलसे 
घटाया और कहा, “लड़को देखे, पानीमें डुबोकर तोलनेसे 
तोलमे इतनी कमी आयी । 

मे ०--शुरुजी, यह ते ठीक उतनी ही हुई जितनी आपने 
पेसेके आयतनभर पानीका कटोरीमे तोलकर निकाला था। 


गु०--हां, हेतती क्‍यों न! बात यह है कि डूबने पर जे। कमी 
तेलमें आती है वह डूबी हुई चीज़के आयतनभर पानीकी 
तोलके वरावर होती है | श्रव ऐसी चीज़ोका आपेत्तिक घनत्व 
जानना हो ते पानीमे तोले । इस तोलमे जो कमी दौखे उसी 
कमीसे साधारण तेालके भाग दे। आपेक्षिक घनत्व निकल 
आपएया । यही अकमीद्सिकी रीति है। 

चीज़की मामूली ताल मामूली ताल _ अधिरिक 

मामूली लाल -पानोम तोल 5 तोलमें कमी + +पेदिक पनत्व 


चिज्षान-प्रवेशिका 


श्याम०--मान लीजिए, हम नमकका आपेत्तिक घनत्व 
निकालना चाहते है, पर डुबाते समय कुछ न कुछ ते घुल 
जायगा। 

ग़ु०-पानीमे घुलनेवाली चीज़ोका घननन्‍्व निकालना हो 
ते पहले हवामे ताला फिर मिद्दीके तेलमें, या जिसमें वह 
चीज़ छुल न सके | मिद्ठीके तेलका घनत्व मालूम हानेसे पानी- 
के परिमाणसे घनत्वका हिसाब लग सकता है । 

अभ्यास 


(१) अकमीदिसकी रीतिसे चादी, लोहा, खड़िया, सीसा ओर ककइका 
आपेक्षिक घनत्व निकानो । 

(२) जे चीज्ञ पानीमे नहीं इबती उसका आपेन्तिफ घनत्व केसे 
निकालोगे ? 

[ उसमें लगर बाधकर पहले बाहर, और फिर पानीमे वोल लो, तोलमे 
जे कमी आवे वह उस चीज ओर लगर देनाक्षे ऑयतनभर पानीका वजन 
हुआ अकेले लगरका पहले बाहर ओर फिर पानीमे तोलो । अब जे ऊमी 
आवे उसे पहली कमीसे घटाओ तो उसमे न इबनेवाली चीजफे आयतनभर 
पनीकी तोल मालूम होगी, जिससे उसकी मामूली तोलकों भाग देनेसे 
आपेक्षिक घनत्व निकल आएगा । | 


(३) अकमीदिसकी रीतिसे किसी द्वव पदार्थ जेसे तेल, दूध इत्यादिका 
आ० घ० केसे निकालोगे ९ 


[ काई इचनेवाली ठोस चीजका लेकर तोल लो । फिर इसके पानीमें 
तोल लो । पानीमे तोलनेसे भारमे जे। कमी होगी वही हटे हुए पानीकी तोल 
है। अब उसी चीजके उस द्रवमें तोलो जिसका आपेक्षिक घनत्व मालूम 
करना है । इस द्ववमे उस चीज़की तेलमे जो कमी होगी वही उस चीजमे 
हटे हुए द्वकी तोल होगी। हटे हुएदवकी तोलकों हृटे हुए पानीकी तोलसे 
भाग देनेपर दवका आ० घ० निकलेगा । ] 


नी है 
हक 


अकंमोीदिसका सिद्धान्त २७ 


डउदाहरण--रक लकडीका दुझडा वजनमें १ ताला है। पानीमे 
इबानेका इसमें पाच पेसे बाधकर लगर बनाया। पहले बाहर तोला, फिर 
पानीमे । 


तो० मा० 
लंगर + लकड़ी बाहर ८ ४. ०: 
४ पानीमे ८ २ ४ 


कमी 5 ६ ८५: पहली कमी 
अकेला लंगर बाहर 
८ पानीमे 5 ९४ ८ 


कमी ८5 ० 


न्ट 


दसरी कमी 


उस 


इसे पहली कमीले घटाया तो १ तोला ४ माशा या १ या 


तोला हुआ । इससे लकडीकी मामूली तोलका भाग दिया तो 


है 
पर या या ७४ हुआ। ये, लकड़ीका आ. घ. ७४ हुआ। 


ह:ै 
चर 


लाट--तोलेकी जगह ओर कोई बाद ले सकते है । 


(४) एक पीतलका दुकडा वजनमें २८ तोला है। पीतलका आपेक्षिक 


घनत्व ८हें। बतलाओ कि इस टुकडेकों पानीमे तोलनेसे कितनी कमी 
आएगी । 


[ उत्तर--३॥ त्ोला ] 
(४) सीसेका एक टुकडा तोलमें १६ तोला हैं। पानीमे तोलनेसे १७ त्तोले 
४ माणे ठहरता हैं । सीसेका आपेक्षिक घनत्व बताओ | 


[ उत्तर-.११९४ 
(६) पाश पानीसे १३॥ गुना भारी है । तावेका शआ्रापेक्षिक घनत्व ६ 
पारा तावेले कितना भारी है ? [ उत्तर--१॥ गुना हे 
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न्८ विज्लान-प्रवेशिका 


' (७) एक शीशीमे ८ तोला गधकका तेजाब थ्राता है। इसका आपेक्तिक 
घनत्व १॥ है। श्रगर पारा पानीसे श्शा गुना भारी हे ते बतलाओ कि उस्त 
शीशीमे कितना पारा अमतायगा १ [ उत्तर---9२ तोला ] 

(८) ५ तेलेके एक लकडीके टुकड़ेमें १५ तेले वज़नका लगर बांधा श्रोर 
पानीमें दुबोकर तोला तो १० तोले हुए । लगरका आरपेज्षिक घनत्व ११ है । 
लकडीका आपेक्तिक घनत्व बचलाओ । [ उत्तर--४८ ] 

(8) गधकका आपेक्षिक घनत्व २०६ है। गधकके १० ग्रामके एक 
दुकड़ेका दूध ताला तो ५ ग्राम निकला | दृधका आपेज्षिक घनत्व निकालों | 

[ गधक दूधसे दूना भागी हुआ | थ्र्थात-- 


आयतनमें जितना गवक २ ग्राम # उतना इ्रथ १ ग्राम है 


हि ढक श्‌ 9)... 77 १ श्‌ ] 
हल 
१3 9) 99. 7) ॥] 
२०६ २०६ » 
» १०७ ग्राम हे 


र्‌ 
है 
१ 
?».. » २०६ ” उतना पानी श ग्राम हे 
इसलिए ” दूध १०३ ” हे उत्तना पानी १ ” है 
अर्थात्‌ दूधका आ. घ. १०३ है। ] 

(१०) एक शीशीमे मिद्दीका तेल रथ थाम आता है। उसीमे गधकका 
त्तेज़ाब भरें ता १८० ग्राम आता है। इस तेलका आ० घ० पर है। शीशीमे 
पानी कित्तना अमायगा ? शीशीका आयतन क्या है ? तेज्ञावका आ० घ० 
कया है १ १ ग्राम पानीका आण्तन १ घन सेंटीमीटर दाता है। 

[ उत्तर--१०० घन-सेटीमीटर, १८ | 


(११) एक सेनेका कडा तोलमे २१ तोला है। पानीमे तोलनेसे ६ 
त्तोलें ८ माशे उत्तरता है। खालिस सोनेका श्रपेजश्षिक घनत्व है६३३ ! 
कडेके सेोनेका आरा. घ निकालो ओ्रौर बतलाओ कि खालिस है या नहीं 

[ उत्तर--आ. घ > १४॥), नहीं । ] 


पदाथाकी अवस्था २ 


(१२) तोन तोलेके एक मामके दटुकड़ेमे « तोले वजनका पीतलका 
नगर बाधकर पानीमे तोलें तो वजन कया होगा १ मेमका आ्रा. घ ६५ ओर 
पीतलका ८ हें [ उत्तर--४ तोले ३ माशेके लगभग ] 

(१३) एक चादीका कडा वजनमे २४ तोला है। पानीमे तोलनेसे 
२१॥ तोला आता है। इस चादीका आपेक्षिक घनत्व निकालो। खालिस 
चादीका आपेक्षिक घनत्व ११५४ है। कड़ेकी चादी खालिस है था 
नही ? [ उत्तर--& ६ , नही ]] 

(१५) एक पीतलके दुकड़ेको मामूली तोल ४८ ग्राम है। पानीमे , 
सौलमनेसे यह ४२ ग्राम ओर मिद्दीके तेलमे तोलनेसे ४२६ ग्राम ठहरता है। 
चीतल ओर मिद्दीके तेलके आपेक्षिक घनत्व क्या हैं ९ 

[ उत्तर-- ८ ८५ ] 


अननन. 


७-पदार्थोकी अवस्था 


श्यामलाल--गुरुजी, आपने कया कहा ? हवामें नेलना 
कैसा ? 

गु०--यह जा सब चौीज़े मामूली तौरपर तोलते हो वह 
ने हवामे ही तोलना हुआ, क्‍्येंकि हमारे चारों ओर हवा ही 
हवा ने है | 

श्या०-और फेठरयीमे तेलें तो ? 

गु०--ते भी हवामें तोलता हुआ | हवा तो वहां भी है, 
आख़िर हवा न होती ते कोठरीमें तुम सांस कैसे लेते ? 
हम लोग जितने सांस लेनेवाले प्राणी हैं उसी तरह हवाके 
समुद्र रहते है जैले मछलियां पानीके समुद्र । 

मेहन--ते हवाके समुद्रके सामने पानीका समुद्र तो 
कुछ भी न ठहरा, क्योंकि हवा सब जगह है । तो तारोतक हवा 
ही हवा होगी। 


३० विज्ञान-प्रवेशिका 


गु०--नहीं, तारोतक तो हवा नहीं है| हवाकी ऊँचाई 
ज़्यादासे ज़्यादा २०० मील है। और तारे तो अरबों संखों 
मीलकी दूरीपर हैं। । 

मे ०--- गुरुजी, यह ऊंचाई केसे नापी गयी ? 
गु०--यह बात सुम्हारेलिए असी समभझनी कठिन है। 
बड़े द्रजोम पढ़ेागे तो मालम हा ज्ञायगा । 

.._ श्या०--गुरुजी, सांस लेनेमे हम हवा वाहरसे खीचते हैं 
पर निकालते भी तो है। जे सांससे बाहर निकलती है 
वही फिर हस सांससे खींच लेते हैं--क्या यह यात नहीं है ? 

गु०--नहीं ऐसा नही है । जे हवा हम बाहर निकालते हैं 
वह गन्दी हवा हैे--ओऔर तरहकी हे ! उसका निकल जाता 
ज़रूरी है। अगर उसी हवाकेा हम सांससे खीच ले जायाः 
करे तो जीना दुर्लभ हे। जाय । 

मे।०--क्या हवा कई तरहकी हेती है? 





चित्र न> ६ 


पदार्थोकी श्रव्ा शे१ 
गु०--क्यों नहों ? अब तुस जे सांससे निकालते ही उसी 
हवाके जांच लो | उसमे और वाहरकी हवामें भेद है या नही ? 
इतना फह शुरुजीने एक शीशीसे चूनेका निथरा पानी 
कांचके गिलासमे डँडेला ओर नरकटकी नलीसे उसमें फूंका । 
पानी तुरन्त दूधिया हो गया। [ चित्र न० ६] 
गु०--देखो, सांससे चूनेका पानी दूधिया हे। जाता है । 


फिर गुरुजीने हुकक्‍्केका डुद्धा 
लेकर उसी चूनेके पानीवाली 
चेतलमे इस तरह लगाया कि 
डझ्टका एक सिर पानीमे डूब 
गया और निगालीसे हवा देर- 
तक खीची पर पानी दृधिया न 
इआ । फिर चिलमसे आग रख- 
कर हचा खींची ते। तुरन्त दूधिया 
है। गया । [ चित्र न० १० ] 





सखित्र न० १५० 


गु०--अवब बताओ, क्‍या देखा ? 


मे ०---गुरुजी, सांसकी और आयकी हवासे ते! चूनेका 
पानी दृधिया हे! गया, पर मासली हवासे नही हुआ । 

ग्याम०-- ते! इससे यह मालूम हुआ कि सांससे वही हवा 
निकलती है जो आगमेंसे निकलती है | यो हवा देः 
तराहकी मालूम हुई । 


डर विक्षान-प्रवेशिका 


गु०--दे क्या, हवा अनेक नरहकी होतो हैे। पर जो 
हमारे चारों आर फेली हुई है उसी हवामें हम सांस ले 
सकते हे । 


मो०--ते जिस तरह ठोस चीज़ें आर अरक या पानीकी 
सी चीज़ तरह तरहकी होती है, हवा भी तरह तरहकी होंगी | 


गु०--ज़रूर | दुनियामें जितनी चीजें तुम देखते हो, 
तीनमें किसी न किसी बर्गकी ज़रूर होंगी--ठास, ठव ओर 
हवाई या गैस । 

जिन चीज़ोंकी ख़ास शकल हे।ती है “ठोस” कहलाती है, 
जेसे कितांब, मेज़, कुरसी, मिद्दी, सस्‍्लेट, खड़िया आदि | जिन 
चीज़ौकी ख़ास शकल नही हाती-पानीकी नाई जिस बरतनमें 
रक्‍क्खा उसकी ही शक्ल वन गयी--ओआर बउलाव पाकर 
चहती हैं, उन्हें “द्रव! कहते हैं. जैसे दूध, पानी, पारा, तेज़ाब, 
अलकाहल आदि । द्रवकी तरह जिन चीज्ोकी खास शकल 
नहीं हाती, पर जिस वरतनमें पड़ें चारों ओर फेल जायें, 
उन्हें हवाई या “गैस” कहते हैं, जेसे हवा या जलनेबाली 
गैस आदि | 

श्या०-- गुरुजी, उस दिन मेरे यहां साविन्नीकेलिए खुनार 
कड़े वना लाया, ते माताजीने कहा “यह ते ठोस है उससे 
कहे कि हमें पाले चनवांने थे ।” परन्तु पाले कड़े भी तो खास 
शकलके होते हैं; ते क्या ठास नही हुए ? 

गु०--ज़रूर, पाले कड़े भी ठोस” ही हुए | तुम्हारी 
माताजीका यह मतलब था कि कड़े “ भरे “' थे, किन्तु उन्हें 
“पाल ? बनवाने थे । उन्होंने “ भरे ” की जगह “ ठास ” कह 


जे 


ठास 


अभ्यास 
१-हवाका ससुद कितना गहरा है ? 


२--जो हवा हम साससे भीतर ले जाते है ओर जिसे बाहर निकालते 
हैं, उन दोनोंमें क्‍या भेद है ? 

रैआग जलनेसे कान सो हवा बनती है ? 
८-हढुनियासे जितनी चौजें 
कोन कोन है 


है तीन अ्वस्थाश्रोंमे होती! है। वह 
*--ठोसके उदाहरण दो और लक्षण बताओ। 
$६-उवके डदाहरण दो ओर लक्षण बताओ । 


७--गेसके उदाहग्ण दो ओर लक्षण बताओ। 


८- खोखला कड़ा, गिलास, लोटा ढोल, कपडा आदि ठोस है या नहीं ? 


८-ठोस 
ए०- आज हम ठोस वस्तुओऑपर विचार करूँगे | 
प्यारेलाल, परसों जो दास वस्त॒ुओके उदाहरण हमने दियि 
उनके सिचा और एस चस्तुओंके तुम नाम ले सकते हा? 
प्पारे०--चांदी, तांचा, पीतल । 
गु०--और ( दृसरॉकी ओर इशारा करके )? 


येविन्द-लेाहा, टीन, सोना, रांगा। 


कक अयकृ> 


हक 


३8 विज्ञान-प्रवेशिका 


गोपाल---नमक, चीनी, सीसा, कांच | 
सोहन--मिद्ठदी, लकड़ी, मोम, श्री । 
मेाहन--मुरुजी, थी ते ठ्व है, ठोल नहीं है । 
गु--पिघ्रला हुआ “दब” है, परन्तु जमा हुआ “ठास"” है। 
श्या०--क्या एक ही चीज्ञ ठास”ः और द्वब' दोनों हो 
सकती है ? 
गु०--क््यो नहीं, वल्कि गेंस भी। पानी दचव है, सरदी 
पाकर जमकर ठोस, बरफ, वन जाता है । जाड़ोंमे कभी 
कभी जो ओले पड़ते है यह पानी ही है जे सरदी पाकर 
ठोस हे। गया है। पानी ही गरमी या आंचसे भाप या गैस 
बनकर उड़ जाता है | सूरजकी गरमीसे पृथ्विका पानी गैस 
होकर उड़ उड़कर बादल वन जाता है । वही बादल सरदी- 
से पानी होकर वरस जाते हैं। वरफ़ मासूली हवाकी गरमी- 
से गल जाती है | गरमियोंमें थी पिघलकर ठ़व हो जाता है | 
मोम थाड़ी आंचसे गल जाता है । रांगा और सीसा गलानेकोा 
अधिक आंच चाहिये | पर उससे भी कही अधिक आंच 
देकर खुनार चांदी सोना गलाते है। यह सब चीज़े ठोससे 
, द्रव हो जाती है, पर भेद केवल आंचका ही है। गरमी पाकर 
ठोस पदार्थ द्वव हो सकता है। 
मे।०--क्या काग़ज़ या रूई या कोयलेकोा भी आंचसे द्वव 
कर सकते है ? 
गु०--नही, बहुत सी चीज़ें तो गलनेके पहले ही जल जाती 
हैं, जैसे काग़ज़ या रूई | और वहुतेरी साधारण आंचसे ढव 
नहीं हो सकती, उन्हें अत्यन्त अधिक आंच चाहिए, जैसे 
कोयला । गलानेके भो अनेक उपाय है। 


ठोस ३५ 


यह कहकर शुरुजी सीसा, लाहा, कांच, नमक, कोयला 

और झावांके टुकड़े, हथौड़ी. और निहाई लाये और कहा-- 

“ ड़का, ठोस पदार्थंके गुण और सी देखने हैं। पहले 
सीस!। लेते है । देखो, इस सादे काशज़पर इसके खीचनेसे 
निशान बन जाता है। लेहा, कांच आदिसे निशान नहीं वनता। 
अब सीसेसे लोहे और कांचकेा खरोचते है। कोई निशान 
नहीं पडता। लोहेसे खरोचनेसे सीसेपर चिह्ृ वन गया। 
इससे क्या नतीजा निकला ? ? 

मेो०-यह कि सीखा घझुलायम है ओर लोहा और कांच 
कड़े हैं । 
गु०-वहुत ठीक | अच्छा अब कांचसे लेहेके खरोचते 
खिरोचकर] घया हुआ ? 
मे।० - निशान पड़ गया । तो कांच लेहेसे सी कड़ा है ? 
गु०--ज़रूर। अच्छा, अब हथौड़ीसे सीसेको पीयते है । 
(कुड देर पीयकर) देखो, टूटता नही । 

गोपाल---जी हां, पर कुछ पिचक गया और टकडा बढ भी 
गया है । 

गु०--अच्छा अब लोहेके पीदते हैं। देखो, यह हूटता तो 

नहा हैं पर डस तरह बढ़ता भा नहीं है । 

प्यारे०--गुरुजी, लेहारोंके! देखा है कि लेहेका लाल 
करके पीटते है तो सीसेकी नाई पिचक जाता है और फैल 
जाता है । 

से०--और चांदीका भी तो यही हाल है 

गृ०-हाँ । अच्छा ते ठुमने देखा कि कुछ चीज़ें चिमडी 
दाती है । आर पोटनेसे बढ़ती है आर आँचसे मुलायम हे। 
जाती है। रांचके डुकड़ेका धीरेसे भी हथौड़ी लगती है 


/॥/ 
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ते च्ूर चूर हे। जाता है | नमकका भी यही हाल हैं। ऐसी 
चीज़ोको चूर चूर हे! जानेवाली कहते हैं।भ्लाचांके देखो 
कितने छोटे छोटे छेद है । इनसे भी बारीक छेद इस कोयलेके 
टुकड़ेमे हैं जे तालमेसे दिखाई पड़ते हैं। यह बारीक छेद 
पानी ओर हवाको साख लेते हैँ | लेहा और कांचनकरमे 
अत्यन्त बारीक छेद्‌ होते है, इतन वारोक कि तालसे नही 
देख जा सकते । किन्तु जिन चौज़ोमें ऐसे छेद अधिक होते है 
उन्हींका छेदीली, छेदोंदार, मसामदार या कृपमय कहते है। 

प्यारे०---ते ठोस चीजे भी कई तरहकी हुईं | कुछ पीटनेसे 
बढ़ती हैं ओर कुछ चूरचूर हा जाती है कुछ अनेक छेदों- 
बाली होती है जिनके छेद दिखाई देते है | कुछमें छेद कम या 
बारीक हेते है ओर दिखाई नही देते | कुछ थाड़ी आंचमें गल 
जाती हैं और कुछ तेज़ आंचमें भी मुश्किलसे गलती हैं । 

मे।०--क्या ? बस ! ओर गुरू जी इन चीज़ोंके रंग-रुप, 
वू-बास, खाद आदिम भी ते भेद है । सीसा मैला काला सा 
है, ऐसा ही लेहा भी है, पर चमकमें भेद है | मोम कुछ पीला 
होता है, चमक विलकुल नहीं ,। नमक और चीनीके रूप 
इनसे जुदा है।यह दोनों चीज़े रवादार हैं, खादमे एक 
नमकीन, दूसरी मीठी । सीसा, लेहा आंदि पानीमे ड्रब जाते 
हैँ । मोम, धी आदि तैरते हैं, पानीसे हलके हैं। नमक ओर 
चीनी दोनो चीज़े पानीमे ड्ब जाती हैं आर घुल भी 
जाती है । 

गु०---शाबाश, मोहन, शावाश । जितनी चीज़ें देखो सवपर 
इसी तरह विचार किया करो | सबकी जांच रंग-रुपसे 
शुरू हाती है, इसी ऋमसे जांच करनी चाहिए-- 

(१) रंग रूप क्या है ? 


ठोस ३७, 


(२) बास केसी आती है ? 

(३) छूनेमे कैसा लगता है ? 

(४) खाद केसा है ? 

(४) आंचका क्या व्या असर पड़ता है ? 

(६) ले लगनेसे जलता है या नही ? 

(७) हथौडोकी चोटका क्‍या असर हाता है ? 
(5) पानोका क्‍या असर होता है ? 


अभ्यास 


१--तावा, पीतल, मोम, दीन, रागा, मिद्दी, लकडी, कोयला 
आदिकी जाच करके नकशा बनाकर सबके विपयमे जो कुछ मालम कु 
लिखो-- 23090036 
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(ः जप कक 
“पदार्थ ओर वस्तु भेद, 
धातु और अधातु 

गुरुजीने दूसरे दिन हथांड़ी, दीनकी डिविया, सीसा, 
रांगा, गंधक, नमक मोम आदि अनेक चीज़ और तांवे 
पीतल और मिद्धीके एक एक वरतन मेज़पर चुन दिये और 
वेले “आज़ हम तुम्हें पदाथ आर वस्तु या चीज़में भेद 
समभाना चाहते हेँ? | फिर हाथम तीनों वरतन लेकर 
लड़कोौके दिखाए और पूछा “वताओ यह क्‍या हैं ?४ 

प्यारे०--यह चीज़ हे, चस्तुएं हैं ? 

गु०--इनके नाम क्या हैं ? 

से०--इनके नाम गिलास और लुटिया और अम्॒त- 
वान है । 

मो०--गुरुजी, यह तीनों ही 'वरतन” कहलाते हैं, क्योंकि 
इनमें कुछ चीज़ें रक्षखी जा सकती है । पर इनके रुपके 
अलुसार इनके नाम लुटिया, गिलास ओर अम्भुतबान पड़े । 

गु० - यह किस पदार्थके बने है ? 

प्यारेण--तांवा, पीतल ओर मिद्दी । 

गु०--जो फूल, चांदी और टीनके बने होते तो क्‍या नाम 
कुछ ओर होता ? 

से०-नही, नाम तो रूपपर रक्‍खा गया, जिस पदार्थकी 
यह चीज़ें वनी हैं डस पदार्थके नामसे पुकारी जातीं तो 
नाम ज़रूर वदलता । जैसे यह पीतलका गिलास कहलाएगा, 
पर फूलका वना होता तो फ़ूलका गिलास कहलाता । 

गु०--अब तुम समझ गये कि वस्तुओका नाम प्रायः 
रूपपर पड़ता है, चाहे वह किसी पदार्थकी वनी हो | यह 


पदार्थ आर वस्तुमें भेद, धातु आर अधातु रे& 


चकस, यह सेज़, यह कुरसी, यह काला तख्ता, सब लकड़ीके 
बने हुए है। यह सब चीज़ें अलग अलग है, पर सबसे पदार्थ 
एक ही है--वही लकड़ी | अब यह समझ ले कि चीज़ोंका, 
चस्तुओका, नास रूप-रंगपर रक्‍खा जाता हे परन्तु वह 
जिनकी बनी हुई होती है, उन्हें पदार्थ! कहते है । 

गु०--अब गोविन्द, तुस सेज़परके सब पदाथीके नाम 
तेला। 

गे ८--हथीड़ो, टीनकी डिबिया... 

गु८--5हरो । से।हन, क्या यह कोई भूल कर रहे हैं ? 

सेा०--हां गुरुजी, यह 'बस्तुओका? नाम ले गये। हथौड़ी 
उस्तु है | डिविया वस्तु है। कहना चाहिए लकड़ी, लोहा , 

गे---हां, भूल हुई, क्षमा कीजिए। फिर कहता हं-- 
“लकड़ी, लोहा, दीन, सीखा, रांगा, गंधक, नमक, मोम, पीतल, 
तांवा और मिद्दी ।? 

गु०--बहुत ठीक । अच्छा, अब इन पदा्थोपर विचार 
करो ते इन्हें तुम दे समूहे[में चांद सकते हैे। । पहलेमे लेहा, 
टीव, सीखा, रांगा, पीतल और तांवा । दूसरेमें लकडी, गंधक, 
नमक, मोम ओर सिद्दी । पहले समहवालोंमें छिसी न किसी 
तरहकी चमक है, काफ़ी आंच देनेपरए एक दूखसरेसे मिल 
ऊाते है. इनके वरतन जल्दो नहीं टूटते, हथेड़ीसे पांटे 
जानेपर चूर चूर नही हे! जाते । यह सव “धातु? कहलाते हैं । 
दूसरे समूहवालौमें यह गुण नही हैं। इसलिए उन्हें अधात॒ 
कहते हैं । 

स्थाम०--शुरू जी, देखनेमें टीन ओ र रांगा इन दो धातुओंके 
रंग ओर चमबमें भेद नही जँचता। 

गु०--परन्ठु इन दोनोंम बड़ा भेद है। यह डिविया टीनकी 

४ 
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है और टीन! “टीन! जिसे सब लोग कहते हैं वह सचमुच 
लोहेकी चाद्र हे जिसपर रांगेकी कृलई हुई है। अंग्रेजीमें 
रांगेका 'टिन! कहते हैं, इससे ही इस कलईदार लाहेका 'टीन! 
कहने लगे । 

मे।०--गुरुजी, अब मालूम हुआ--इसीसे टीनके बरतमनोंमें 
भी सूरचा लग जाता हैं। में इसी चअक्करमे था कि टीनर्मे 
भला मूरचा क्यों लगता हे । 

गु०--जब कुलई छूट जाती है, लोहा निकल आता है हवा 
पानी पाकर मूरचा या ज़ंग लग जाता है । 


अभ्यास 
१--पदार्थ ओर वस्तुमे क्‍या भेद हैं ? उदाहरण दे । 
२--धातु ओर अवातुमे क्‍या भेद है ? उदाहर्ण दे । 
3-टीन क्या है ? 


१०-द्रव और उस्तका शोधन 


गुरु--लड़कोा. हमने तुमको उस दिन समक्राया था कि 
ठोस चीज़ें आंचसे गलकर द्रव हो जाती हैं। आज द्रव 
चीज़ोपर ही विचार करना हे। देखा, इन तीन बरतनोंमें 
पानी, सिरका, तेल अलग अलग रक्‍खे गए हैं। वरतनकी 
शकलके हा जाने और ढालकी ओआर वहनेसे यह सब द्विव! 


द्रव और उसका शोधघन . - 84 


कहलाते है । परन्तु इनमें आपसमे बड़ा भेद 'हे। कुछ भेद 
गिना सकते हे। ? सोहन, इन सब चीज़ोकी जांच करके 
बतलाओ । 

सेो०-जी हां । खिरका रंगमे मैला भूरा है। तेल कुछ 
कुछ पीला है | पानी वेरंग है| छुनेमे तेलमे चिकनाहट हे।ती 
है। सूंघनेमें सिरकेकी खद्दी काल ओर तेलमें तिलकी बास 
मालूम होती है। पानीसे वास नहीं है। तेल पानी नहीं 
मिलता, सिरका पानी देने मिल जाते है। खादमें खिरका 


खट्दा, तेल ज़रा ज़रा मीठा और पानीमे पानीका मीठा या 
खारी खाद मालूम होता है | 


मे ०--गुरुजी. क्या धातु और अश्रधातु द्वव चीज़ोंमें 
नही होती ? | 

गु०--ज़रूर , एक ते द्रव पदा्थीमं पारा ही धातु है, 
दूसरे, ठास धातु भी गलाकर द्वव कर ली जाती है। चांदी, 
सेना, रांंगा, सीसा तुमने लागोंका गलाते हुए देखा होगा | 


मे।०-- जी हां। मेने सुनारफे यहां बैठकर देखा है। उसमे 
चांदी गलायी से पारेकी नाई हा गयी। उसे डसने एक 
सांचेमे उंडेल दिया जहां पड़ते ही चांदी जम गयी। पारा 
इस तरह नहीं जमता, वल्कि खुनार कहता था कि अगर 
पारेके इतनी आंच दें ते उड़ जाय । 


प्यारे०--शुरुजी, पारा ड़ केसे जाता है ? 


गु०--पारा खचमुच उड़ नहीं जाता बल्कि हवामें तेज 
आंच देनेसे जल जाता है, उसकी लाल लाल राख इधर उधर 
ऐस्री गिर जाती है कि देख नही पड़ती । - 
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से०--ते। कहना चाहिए कि पारा जल जाता है। बहुत 
आंच देकर खालाते रहनेसे तो पानी भी जल जाता है । 

गु०--नहीं, पानीका जल जाना कहना भूल है। पानी उड़ 
जाता है । अगर हवासे बच्राकर बंद बरननमें पारेका भी 
खालाव ओर उसकी भापके ठंडी नलीके रास्तेसे ठंडे वरतनमे 
जाने दें तो पारा ज्यांका तयों वदुर जाता है। इस तरह पारा 
जलेगा नहीं । पारेका शुद्ध करनेका भी यही उपाय हें। 
पानी किसी तरह खाोलाया जाय॑ जलता नहीं, केचल भाप 
वनकर उड़ जाता है | अगर इसे भो बन्द वरतनमे खोालावे 
ओर टंडी नल्लीसे इसकी भाषको ठंडे बरतनमें आने दें ते 
साप जमकर पानी बन टपक्र टपक कर उस ठंडे वरतनमे 
इकट्टी हे जाय | पानीका इसी तरह शुद्ध करते हैं। श्रत्तार, 
हकीम, वैद्य इसी तरह देग़में पानी भरकर खैालाते और 
टपका लेते हैं। तरह तरहके अरक गुलाबजल आदि इसी 
तरह खींचे जाते हैं| देग भपकेकी शकल अगले प्रृष्टपर हे | 

गेविन्द--क्या गनन्‍दा पानी ओर तरहपर शुद्ध नहीं हो 
सकता ? 

गु०-- जैसी गन्दगी होती हैं उसीके अल्चुसार उसे दूर 
करनेकी रोतियां भी होती हैं । जे। केवल गदलापन हे तो, 
या ते जब मेल तलीमें बैठ जाय, पानी निथार लिया जाय, 
और नहीं ते छान लिया जाय । अगर गन्दगी पानीमे घुली 
हुई हे--जैसे खारी पानी यां जिसमें नमककी सी चीज़ें घुल 
गयी हा--उन्हें भपकेसे टपकाकर ही शोधते हैं। ,। 

प्यारेग--शुरुजी, निथारते केसे हैं ? 

गु०--निथारने और छाननेकी रीतियां में तुम्हें दूसरे दिन 
दि्खाऊंगा। आज समय हे गया है | 


हैडे. # ४६] 
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छाभ्यास 

१--शहद, शीरग, शरबत, सिग्का, कडवा त्तेल ओर मिद्दीके तेलकी 
जाच करो ओर पहलेकी तरह नक्शा वनाकर अपनी जाचके लिखों । 

२--क्‍्या कोई द्रव धातु भी जानते हे ? उसके गुर बताओ। 

३--“खोलानेसे पानी जल जाता है । आगपर रखनेसे पाग उड़ जाता 
हे” । इन वाक्यॉोमें क्या भूल है १ 

४--द्वव पदा्थोंका शोधनेकेलिए श्रत्ताग, वद्य, हकीम जो उपाय करते 
हैं उसका वर्णन करो । 

५---देग भपकेका एक नकणा खीौंचकर टिखाओ । 


ही जे 
११--लथारना आर छानना 


दूसरे दिन गुरुजीने मेज़पर एक कांचके गिलासमें थोडा 
साफ पानी लेकर लड़कोंके चखाया। लड़कोंने कहा यह ते 
पानी ही पानी है, आर कोई स्वाद ते नहीं हे । ग़रुरुने उसे 
मेज़पर रक्‍्खा ओर वोले-- 

“देखो, यह पानी बिलकुल साफ़ है । आधपाव के लगभग 
होगा। इसमें हम आधी छुटांकके लगभग नमककी ओर थोड़ी 
खड़िया मिद्दीकी चुकनी डालकर ख़ब हिलाते है। (वृकनी 
“पाली ओर खूब हिलाया ) देखे, यह पानी गदला हे। गया श्ब 
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इसे रख देते हैं कि गनन्‍दगी बेठ जाय” | इतना कह गुरुजीने 
गिलास मेज़पर रख दिया | 


प्यारे०--शुरु जी, नमक और खड़िया क्या गंदी चीज़ें हैं ? 
गु>--गंदी चीज़ किसे कहते हैं ? 


प्यारे---जो भेली हो । 


ग०--'मेली”? ते “गंदी”का अथे हे! गया। कहते हे 
किस चीज़की ? क्विस पदार्थकी गंदी चीज़ कहते हैं ? 


प्यारे०--जैसे मेरे बस्तेका कपड़ा। इसपर स्याही लग 
रयी है ते। अब यह " गंदा ” है! गया, “ मेला ” हे! गया । 


ग़ु०--मैला होनेका कारण क्या है, स्याही या तुम्हारा 
चस्ता ? 


प्यारे०--दोनें मिलकर | 


गु०--ठीक है । न ते स्याही गंदी चीज़ है, न कपड़ा । स्याही 
जहां रहनी चाहिए, वहां रहे ते ठीक है | जहां उसे न होना 
चाहिए, वहां हुई ते गंदी चीज़ हुई । जे चीज़ उचित जगहमें 
नहीं ऐ. और जिसका हटाना ज़रूरी है, जो वेकार है, उसे ही 
रंडी चीज़, मेल. कृड़ा आदि कहते हैं। इस पानीमे 
खड़िया- आर नमक हेनेसे यह पाने योग्य नहीं है, इससे 
यह पानी गंदा हा! गया है | ( गिलासकी ओर दिखाकर ) देखो 


इतनी गंदणी तलीमें बेठ गयी । अब हम इसे निथारते हैं। 

इतना कष्कर गुरुजीने एक मोटी चिकनी सी सींक ली 
जिसमें कोई गांठ नहीं थी । गिलासको धीरेसे उठाकर 
एक गिलासके पास ले जाकर टेढ़ा किया आर नीचेके 


छ६ विज्ञान-प्रवेशिका 


किनारेपर उसी सींकका सहारा इस तरह लगाया कि पानी 
उसी सींकसे गिरने लगाह£ | गिरते गिरते ज़ब इतना कम हा 
गया कि खड़िया भी आने लगी ते डालना बन्द कर दिया 
ओर गिलासमे इकट्ठा किया हुआ पानी दिखाकर कहा 
“देखो, यह पानी भी साफ़ है. मगर इसे ज़रा चखों ता।” 
[ चित्र न० १३ ] 

कई लड़कांन चखा आर कहा कि यह ते नमकीन है । 

गु०--देखो, देखनेमें पानों कृरोव करीब साफ़ हैं, पर 
नमकीन होानेसे साफ ज़ाहिर हें कि नमक निथारनेसे नहीं 
निकला । 


॥£ नशासता या सत बनानेवाले ओर नग्हपर निथारते है| बर्तन 
किनारेपर रूई या कपडेकी दीली बत्ती इस तगह लगाते 7 कि आधी बत्ती 








चित्र न० १२ 
पानीमे ओर आधी बाहर रहती है | बरतनके जरा टेढा कर दते हे कि पानी 
वत्तीके पास ठीक किनारेपर क्गा रहे। बत्तीके सहारे साक पाना नीचे 
टपकता जाता है ।.[ चित्र न० १२ ] 
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सेहन०--गुरुजी, छान देखिए । 
४०--ज़रूर | मगर क्या वतला सकते हे। कि कैसे छाने' ? 





से ०-- किसी वास्थीक कपड़ेसे । 
. 7०“-देखा. इस वारीझ कपड़ेसे गदले पानीकोा छानते 
है । ( द्ानकर ) अब भी पानीमें ऊँछ कुछ गदलापन रह 
यया है । विलकुल साफ़ नही छुना । 

सो०--गशुरुजो, शरवत ठंढाई दूध आदि ते इसी तरह 
छानते हैं । | 

३ ३ 

,. “जैसे आदेखे जाऊर अलग करनेका चलनीसे छानते 
है, और सेंदा बारीक कपड़ेखे, उसी तरह ठंडाई आदिसे 
बड़ी चीज़ें अलग करनेकेा कपड़ेसे छानते है। काई कपड़ा 
ऐसा नहीं जिससे कुछ न कुछ वारक मेदा न छन जाय और 
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पकतनी ही बारीक वेघुली चीज़ क्‍यों न हे गदलापन ज़रूर 
'यंदा करेगी । 

मे।ौ०--क्यें नही, मेमजामेसे शायद्‌ मेंदा न गिरे | 

गु०--ते मेमजामेसे ते पानी भी नही छुनता । 

से :--ते। क्‍या छाननेका और कोई उपाय नहीं है ? 

गु०--साफ छाननेकेलिए छुन्ना-काग़ज़ काममे लाने हैं | 
छुन्ना-काग्ज़ बहुत पतले सेोख़ता या स्थाही-चूसकी तरह 
होता है। 

गोपाल--क्या और कागज़ोसे नहीं छान सकते ? 

गु०--नहोीं । देखे,, मामूली काग़ज़पर पानी डालते हैं 
[ पानी डालकर ] दूसरी ओर अभी भीगा भी नहीं, पर स्थाही- 
च्ूसपर पानी डालते ही कैसा आरपार है। गया । 

गोविद--स्याही-चूसमें क्या ख़ास बात है जो छान 
सकता है ? 

गु०--इसमें बारीक छेद हैं जो काऱज़के रेशोंसे ढके 
रहते हैं। इन रेशोके सहारे छेदांसे पानी तो निकल जाता 
है पर ठोस चीज़ रेशोंके ऊपर ही रह जाती है। मामूली 
काग़ज़के छेद ज़्यादा वारीक है और रेशे ऐसे दवाकर 
वेठाले हुए हैं कि वह छेद भी बन्द रहते हैं। दवे हुए 
रेशे पानीकाो नहीं खीचते | देखो, बचीका भी यही हाल है । 
अगर खूब दवाकर और कसकर बटी जाय तो तेल 
कम खीचती है और जिस बत्तीमे रेशे दवे हुए नहीं है तेल 
आसानीसे खोंचती हे । 

आज हम सोखतेसे ही काम लेंगे। पतले सेख़तेको 
पहले हम गोल काटते हैं, फिर बीचसे उलटकर 
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द्वापर्ता कर देते हैं; जब अखद्चन्द्राकार हे। जाता है तो फिर उसे 
लपेटकर चोपर्त्ता कर देते हैं। फिर एक पत्तके भीतर अंग्रुली 
डालकर (दिखाकर) इस तरह कीपकी शकल बनाकर कीपमें लगा 





ऋर पानीसे भिगो देते 
हैं ।अब छुप्ना कीप- 
से लिपद गया है। 
इसे वोतलपर हलकेसे 
लगा दिया कि बोत- 
जके झुँंह और कीप- 
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की नलीके बीचसे हवा निकलनेकी जगह बिलकुल वन्द न हे। 
जाय | अरब गिलाससे गदला पानी थोड़ा थाड़ा छोइते है, 
जिसमे पानी हन्नेके सिरेसे एक अंगल नोचे ही रहे। ऊपर चले 
जानेसे वेतलम गदले पानीके टपक आनेका डर हे। 

इतना कह ग़रुरुजीने उस तरह बने हुए छुन्नेमे उस गदले 
पानीका छोड़ दिया | साफ़ पानी टपटप कीपमेंसे बोतलमें 
गिरने लगा । 


गो०--निथर हुए पानीस ते यह बहुत ही साफ़ है। 
बल्कि जेसा आपने पहले पहल शुद्ध पानी दिखाया था बेसा 
ही है। 

गु०--( थोडा सा हथेलीपर देकर ) ज्षरा इसे चखकर ते 
बताओ । 

गे।०--( चखकर ) यह ते अब भी नमकीन है ! 

गु०--हॉँ, ते इससे यही मालूस हुआ कि छाननेसे घुली 
हुई गंदगो दूर नही हे। सकती । 

से।०--इसमे ते घुली हुई खड़िया भी होगी ! 

गु०--खड़िया नहीं घुलती । नमक घुल जाता हे हे 
खड़िया छुन्‍्नेमे रुक जाती है, नमक घुला हुआ हेनेसे 
नहीं रुकता ! 

मे०--इस पानीमे नमक चखनेसे ही मालूम होता हे 

परन्तु गदलापन ते। तनिक भी नही हे ! 

गु०--पूरे घुले हुए हेनेके यही लक्षण हैं कि गदलापन 
बिलकुल न है। । ु ल्‍> 

से०--भुरुजी, ऐसा भी कोई डपाय है कि यह छुला हुआ 
नमक फिर निकाल लिया जा सके ? 


रबेजसाना घ१ 


गु०--हॉ, यह रीति हम तुमका अगले दिन बतावेंगे । 

आज इतना बहुत है । 
शभ्यास 

१--पानीम सिद्दी सिलाकर निधार लो । 

२--चूनेका पानी बनाओ 'ओ्ोर निधारकर उससे नरकटकी 
नलीसे फूका क्‍या होता है ? कुछ देरतक फूकते रहा । क्‍या 
होता है ९ 

३--निधारने ओर छुाननेमे कया भेद है १ स्याही-सेखका छत्ना केसे 
चानाओगे ९ 

४--अच्छी तरह, पृण. घुले हानेके क्या लक्षण ६१ पूरी घुली हुई 
किसी चीजऊक्ला उदाहश्ण दे । 


१२---रवे जम्ताना 


जब ॒विज्ञानका घंटा छुआ, ग्रुरुजीने उसी तमकके छुने 
हुए पानीले थाड़ा सा एक कटोरीमें लेकर आंचपर चढ़ा 
दिया और लड़कोंसे कहा “ तुम लोगोने देखा होगा कि वर- 
सातमें प्रायः नसक गलकर पानी है। जाता है | ? 

मे>-हां सुरुजी, देखा है। गयी वरखातमें नमक गल 
यया ते पिताजीने डसे एक वरतनमे आंचपर चढवा दिया। 
पानी उड़ गया, नमक चरतनमें रह गया । 

गु०->टीक, साहनने कल पूछा था कि किसी उपायसे 
यह नमक निकाल भो लिया जा सकता है या नहीं । देखे, 
सेहन, कटारीमें वह नमकबवग पानी खौलने लगा, खौलकर 


पाना उड़ता जाता है। ज़ब काफ़ी पानी निकल जायगा 
नमकके रखे उँथने लगेंगे । 


प्र , विज्ञान-प्रवेशिका 


मा०--क््या सब पानी उड़ा देनेकी ज़रूरत नहीं हैं ? 

गु०--खब पानी उड़ा देनेसे बड़े रवे न वेधेंगे, बुकना सा 
रह जायगी और कुछ खुरंड सा हाकर कटोरीसे लग भी 
जायगा | 

मे”-यह केसे मालूम हा कि 'काफी' पानी खौलकर 
निकल गया हैं, अब ठंडा करना चाहिए ? 

गुर-एक कांचके कलमके सिरेका, यां मामूली गोल 
चिकनी कलमकी इंडीकोा ज़रा उमपमें इब्रकर निकाल लो 
ओर फ़्ककर भीगे हुए भागको ठंडा करो | अगर उस जगह 
रवे बन जाये समझे कि काफ़ी पानी निकल गया | 

इतना कह गुरुजीने कटोरीके खोलते पानीकी इस तरद 
जाँच की तो कलमकी डंडीपर बारीक सफ़ेद रवे बन गये | 
गुरुजीने चीमटेसे कयोरी उतार ली और ठंडी होनेका रख 
दी | ठंडी हेोनेिपर वहुतसे रवे जम 'गये। लड़कोंने चखा ते 
नमक था । 

मे। ०--गुरुजी, क्या इससे बड़े रवे नही बन सकते ? 

ग०--कुछ और बड़े क्‍यों नहीं वन सकते, पर जल्दी 
द्खिानेकेलिए पानीका ज़्यादा खौलाया गया। अब देखो 
हम तूतियाकी घुकनी इस शीशाीमे पानीमें घोलते है , ओऔर 
इसे भी खोलाते है । 

गुरुजी उसे एक तामचीनीके प्यालेमें खोलाने लगे। 
ज्याँ ही ज़रासे रवे कलमकी डंडीपर दीखे ठंडा होनेके ऐसी 
जगह रख दिया जहाँ ज़रा भी हिलने डोलने न पावे । लड़कों- 
से फहा इसे कल देखेंगे! । 

मे ०--कया मिद्ठीके भी रवे इस तरह वन सकते है ? 


कमेटी..." “अमर धर कलपल 
उन -नकी से सनवनाननन “कक अफलीील रत आज. 


रवे जमाना ५३ 


ग०--नहीं, पहले ते! मिद्दी घुलती ही नहीं और घुलती 
भी है ते रवादार नही हे।ती | क्योंकि मिट्टी रवादार है ही 
नहीं । 


मे ०--क्या, मिद्दी रधादार नही है ? नन्हे नन्हे रखे ते 
मिद्ठीमें सी होते हैं ? 


गु०---रवे! से मतलब कणसे नहीं है। छोटे छोटे सूच्म 
करणांसे ही, जे! किसी तरह देखे नहीं जा सके हैं, सारे संसार- 
फे पदार्थ बने है। इन्हीं कणोका अणु' कहते है। इन्हें 'रवा! 
नही कहना चाहिए। 'रवा' ख़ास चमकीली शकलको कहते 
है । नमकके रवे सबके सब चमकीौले चोकोार घन होते हैं । 
इन नमकके टुकड़ोंके [ लडकोाको देते हुए | ध्यानसे देखो, इनमें 
घन रवे तमाम जमे हुए हैं। एक साथ ऊपर नीचे जम जानेसे 
ऊपरसे घन नहीं दोखते पर इनमेसे छोटे छोटे घन रखे, 
तड़ककी जगहपर छेनी या चाककी धार लगांकर ज़रा चाट 


देनेसे निकल आते है। देखो, हम दे। चार निकालकर तुमको 
दिखलाते है । 


यां कहते हुए गशुरुजीने चाकृकी धार तड़ककी जगह 
लगाकर हलकी चोट दे देकर नमकके ठुकड़ोंमेंसे कई घन रखे 
निकाले । इन रवोकी उन रचोसे मिलाया जे नमकके पानी- 
से मित्रे थे 

गु०--अच्छा, इन रवोके ज़रा तालके सहारे देखो । 


यों कहते हुए गुरुजी एक गोल कांच निकाल लाये और 
दिखाया । 


गोपाल-.-.शुरुजी, ताल किसे कहते हैं ? 


' विज्ञान-प्रवेशिका 


गु०--ताल कांचके गोल टुकड़े हाने है जो 
वीचसे या ने पतले या मसरकी तरह मोटे होते 
हैं। जे! वीचस मोटे होते हैं, उनसे बारीक 
चीज़ें बड़ी दीखती है । इस तालसे भी चारीक 
रबोकीा ज़रा।बड़ा देख सकोगे ! 

लड़कोंने वारी वारोसे रचोंकेा देखा आर 
कहा हां, नमकके रवे घन होने ह? । 

प्यारे-क्या आर चीज़ोंके रवे ओर ओर 
शकलोके होते है ? 

गु०--हां, पर एक हो चोज़के रखे प्रायः एक 
ही शकलके होते हें । 

मे ०--ले! गुरुजो, ठोस पदार्थ ठे तरहके चित्र न० १७ 
हुए एक ते रवेदार दूसरे वेरवा। 

ग०- हां , मगर, यह केवल रूपके खयालसे दे तरहके 
हुए | ऐसी भी चीज़ें हैं जे एक दशामे रवेदार और दूसरीमे 

-रवा होती हेँ। इनका ज़्यादा हाल तुम्हे ऊंचे दरजोंम 

मालूम हागा । 





अभ्यास 
१--रवे बनानेकी क्‍या रीति हे ? 
२--क्या सब चीजें रवादार होती ह ? 'रवा” किसे कहते है ? 


३-- ताल' क्‍या हे? 
४--शोरा ओर फिटकिरशीके रवे वनाओो । 


घ्रेल पप 
१३-घोल 


अगले दिन शुरुजीने तूतियावाल्रा प्याला लड़कोंकोा 
दिखाया | उसमे नीले नीले तीन केोरवाले लम्बे से रवे पड़ 
गये थे जे नमकवाले रवबोेंसे कहीं बड़े थे ओर बड़े खुन्दर 
लगते थे । ग़ुरुजीने उसे सबके दिखाकर पिछले पाठकी बातें 
याद दिलायी और फिर उत्त रबौके रख दिया और रोज़का 
काम शुरू हुआ । ।$ 


मे।०--गुरुजी, आप उस दिन कहते थे कि बिलकुल घुले 
हुए हेानेके यही लक्षण हैं कि गदलापन बिलकुल न हे। । 
मेंने लाल शकरका शरबत वनाकर शीशीम रकखा ते गदला 
था, ते क्या शकर पूरी तौरसे घुल नहीं जाती ? 

गु०--शकर ते पूरी घुल जाती है पर उसमें जे मैल हे।ता 
है उसके त घुलनेसे गदलापन रहता है । 

मो०--आपकी वतायी हुई रीतिसे छाननेपर गदलापन ते 
दूर है| गया, पर रंग ज्यांका त्यां चना रहा। 

गु“-हां, रंग ते। धुल जाता है, इसीसे छामनेसे दूर 
नहीं दाता । 

सो०-“हां गुरुजी, उस दिन आपने यह न बताया कि घुली 
हुई गन्दगी पानीसे किस तरह दूर की जा सकती है | 

गु>--भपकेकी तुम्हे ज़रूर याद हागो। बस, उस पा नीकीा 
देशर्स खोलाते है ते भपकेसे साफ़ पानी पक जाता है और 
घुली हुई चीज़ देगके पंदेसें रह जाती है । 
कर तरह अगर हम शरवत्तका खौलाकर टपकाएं 
ता शकर आर रंग दोनों ही देगमें रह जायँगे। 

४ 
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गु०--ज़रूर । काई भी ठव हा, अगर उसमें ऐसे पदार्थ 
घुले हुए हैं जे उसके उबलनेपर साथ ही साथ हवा वनकर 
नहीं उड़ जा सकते, ते उस ठचको घुलित पदार्थोसे इस तरह 
अलग कर सकते हैं । नमक पानीके साथ हवा वनकर उड़ 
नही सकता, इसलिए नमकसे इस नरह पानीका अलग कर 
सकते हैं, पर सोफ़ ओर पानीके इस तरह खोलाकर टपकावे 
ते सांफ़का अरक वन जाता है, क्योंकि सौंफर्मे कुछ पदार्थ 
ऐसा भी है जो पानीमें घुलनशील है परन्तु उसके साथ ही 
साथ उड़कर टपक भी जाता हे। इसीसे सांफ़के अरकसे 
पानी अलगाना चाहे ते भपकेसे ऐसा नही कर सकते | 

प्यारे०--शुरूजी, घुलनशील क्‍या ? 

गु०-मोाहनने पानीमें शकर घुलायी | शरबत तैयार हुआ | 
इस शरवतकोा पानीम॑ शकरका घोल कहना चाहिए। पानी 
घोलक अर्थात्‌ घुला लेनेवाला हुआ | शकर पानीमें घुल सकती 
है, सा घुलनशील हुई। जो घुली है, वह घुलित कहलाएगी। 
इसलिए--- 

१--जो पदार्थ किसी औरको अपनेमे घुला सके वह पोलः 
कहलाता है, जेसे पानी । 

२--जो पदार्थ किसी ओरमें घुल सके डसको घुलनशीत 
कहते हैं, जैसे शकर । 

३--एक पदार्थमे दूसरा घुला हुआ है, इस मेलको घोल 
कहते है, जेसे शरबत | न 

४--जो पदार्थ घुला हुआ है, उसे घुलित कहते हैं, जैसे 
शरवतम शकर । 

गो८--शकर आदि ठोस पदार्थ तो पानीमें घुल जाते है। 
पर क्‍या और द्रवांका भी यही हाल है ? 


घोल ५७ 


गु०--वही । किसी द्ववर्मे कोई ठोस घुल जाता है, किसीमें 
नही घुलता | देखे, तिज्लीके तेलमें कपूर ज़्यादा घुलता है, पर 
पानीमे अत्यन्त कम घुलता है । सब घेलक सभी घुलनशीलो - 
के घुला नहीं सकते, तिसपर भी पानीकी घेलनशक्ति सभी 
द्रवोरम बढ़ी चढ़ी है। इसमें अनेक ठोस, अनेक व, अनेक गेस 
घुल जाती हैं । 

प्यारें०--क्या गैस और द्रव भी पानीमे घुल जाते है ? 

गु०--क्यों नहीं ? पानीमे क्या, किसी घेलकमे घुल 
जॉयगे। हम पानीका ही उदाहरण लेंगे । देखो, पानीमे 
सिरका मिल जाता है, मगर तेल ओर पानी नहीं मिलते! 
नेल नही घुलता । 

गो०-शुरूजी, अगर शराब ओर पानी मिलाएं ते कान 
घे।लक होगा और ,कैान घुलित ? 

गु०--शराब ओर पानी मिलाने में जे श्रधिक होगा वही 
घेललक होगा, दूसरा घुलित । 

मो०-आपने कहा कि गेस भी घुल जाती है। क्या 
पानीमें गैस घुल सकती है ? 

गु०--घुल सकती क्‍या, हवा ते घुली हुई है। नदीके 
पानीमें जो हवा घुली हुई है उसे ही पीकर मछलियां जीती 
है। पानीमें जे मीठा सा स्वाद है, हवाके हानेसे है। जे 
आओदाया हुश्ा पानी ठंडा करके रोगियोंका पिलाया जाता है 
वह फैसा स्वादहीन होता हैं। वात यह है कि ओरटानेसे 
हवा निकल जाती है ओर ठंडा करनेपर हवा अच्छी तरह 
मिलने नहीं पाती और रोगी उसे पीता है। सोडा वाटर 
आदि बेतलके पानीमें वही हवा दबाव डालकर घुला दो 
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गयी है जा खांससे या कोयला आदि जलानेसे भी 
निकलती है । 

गो०--अ्रच्छा ! यही वात है कि खालनेपर बड़े वेगसे 
हवा निकलने लगती है । बोतंल ते ठंडी रहती है, पर देखने- 
में उबलती मालूम होती है । 

गु०--वह डबलती नहीं है बल्कि दबी हुई हवा निकलने 
लगती है । 

अभ्यास 

१--घुली हुई गदगीसे पानी कैसे साकू कर सकते है ? वर कान सी 
घलित गदगी है जा भपकेसे भी त्रिलकल दूर नहीं हाती ? 

२--घेल, घेलक, घुलनशील ओर घुलित शब्दोंकी व्याख्या क्रो 
ओर उदाहरण दो। 

३--आधसेर सिरकेमे छुटाक भर पानी मिलाया। इनमे घोलक कोन है 
और घुलित कान 

४--दूध चेल या नही ? 

५-द्ववमे गेंसके घुलनेका उदाहरण दो । 





१०-गरमीका प्रभाव 


प्यारे०--गुरुजी, कल शामको में गाड़ीवानके साथ साथ 
लेाहारकी दूकानपर गया था | पहियेपर हाल चढ़वानी थी। 
हाल पहियेसे कुछ छोटी थी। यों नहीं चढ़ती थी | लाहारने 
हालके चारों आर कंडेकी आंच कर दी, जब वह लाल है। 
गयी ते। ठीक पहियेके वराबर हे गयी ओर उसने हथोड़ेसे 
ठेककर चढ़ा दी । मैंने समझता था कि जब इतनी बढ़ गयी है 
ते उसके उतर जानेमे कोई कठिनाई न होगी। पर उसने 


गरमीका प्रभाव कर्म 


तुरन्त पानीसे ठंडा 
कर दिया । वह 
इतनी उस बैठ 
गयी कि किसी 
तरहपर नहीं उत- 
रती । [ देखी चित्र न० 
श्र ओर १६ ] 








चित्र न० १६ 


7०---गरमीसे लोहा फैल गया था । पानीसे ठंडा करनेसे 
पहलेकी तरह फिर छोटा हो गया सिकुड़ गयया। इस तरह 
पहियेका उसने चारों। ओरसे ऐसा मज़बूत थाम लिया कि 
ईनकाल नहीं सकता । 

प्यारे०--ते! गरमीसे क्‍या ले।हा फैल जाता है ? 


प८ विजान-प्रवेशिका 


गयी हे जेलिहा क्या, ठोस द्वव गैस सभी पदार्थ गरमीसे 
निकलती है। 
कापन तो बताया था कि गरमी पाकर ठाघसे 

से गेस बन जाती हैं । 

ठाससे द्रव और बसे गेस बनना भी ते फै लना 
उसने उतनी ही आंच दी कि लोहा ज़रा फेल 
। गलाकर द्रव करना उसका मनलब था और न 
डी आंचसे लोहा गल सकता हे | 


की लकड़ीका हाल तो विज्ककुल उल्टा मालूम 
४. 
| बु”- क्या 
मै०--लकड़ी गरमीसे सिकुड़ जाती है और सरदीमें फैल 
आशी है | अकसर देखा गया हैं कि लकड़ोके फेल जानेसे 
इरेसातमे किवाड़की 
ः नही चढ़ती । 
. गु०--वरसातमे नरमी 
“ घाकर लकड़ी फ़ूलकर 
फैल जाती है ओर गरमी- 
में सूखकर अकड़ जाती 
है । लकड़ीका यह सिकु- 
डना फैलना पानीके 
कारण है, सर दी गरमीके 
कारण नही है । 
श्याम०--क्या गरमी (_ 
पाकर पानी भी फेलता हे? 
गु०->इसकी जांच की 
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जा सकती है | अंगीठीपर हम एक पीतलके कम 
खालाते हैं और [ दिखाकर ] उसमें इस पतली ल पगी, 
पानीसे गलेके नोचे तक धीरेले सरकर रख देते... वाके 
देखते रहे! कि पानी किस तरह फैलता है। [ देखो 


सेा०- आपने शीशीकेो गिलासमे क्‍यें रक््खा ड्सी 
क्यो न रख दिया ? चले 

ग०--तमने अच्छा प्रश्न किया | जबतक गिला हा क्ञ 
खेले ओर शीशीके गलेमे चढ़े तबतक हम इस अप हक 
विचार करेंगे । देखा, यह वांसकी कमची हम ए. ली 
जलाते हैं, दहसरी ओर गरमी तनिक भी नही पहुंचती हक 
ले., चीमटे के एक सिरे को आंचमे रखते हें (दिखा 
इतनी ही देरमसे दसरा सिरा सी गरम हो चला। (लड 
दिखाकर ) अब तुम्हें दे! तरहकी चीज़ें मालूम हुई, एक ते 
जिनमे गरमी रूटपट फैल जाती है, दूसरी थे जिनमें गर 
नही फैलती, या देरमे फैलती है। कांचमें भी गरमी देर 
फेलती है । इस शीशीका भी यही हाल है । 


श्याम०- ते शीशीमें जल्दी आंच देनेके तो आगपर ही 
रखना ठीक था | हि 
गु०-+पर गरसीके ध्रभावपर भी तो विचार करो। अभी 
तुम समझ चुके हो कि गरमीसे चीज़ें फैल जाती हैं। 
जितनी आंच तेज़ होगी उतनी ही चीजे फैलेंगी। मान लो कि 
शीशी आगपर रक्‍खी गयी | अब जा भाग तेज़ आंचके पास 
पड़ेगा रूट फेल चलेगा । मगर कांचमे गरमी दरमें फेलती है' 
श्सलिए ओर भाग नही फेलेगे। कुछ फैलने और बाकी न 
फलनेसे शीशी आंचके पाससे चटख जायगी । पानीमें रखनेसे 


-प्रवेशिका 


के पहुंचेगी, दूसरे खैलते हुए 
नहीं होती जितनी इस अंगीठीम॑ है। 
शीशीके गलेम पानी धीरे धीरे 












लासका पानी खौला भी नहीं है। देखते 
द्रैगा । 

, पारा ते बड़ी जल्दी चढ़ता है। मेरी 
हा गया था। शहरसे एक अंग्रेज 
अपनी जेबसे एक शीशेका कुलम निकाला 
पारा भरा था | पारेके पाससे दूसरेसिरेतक 
क नली थी ओर वरावरके निशान बने हुए 
मीटर या तापमापक्र कहता था। पहले ते 
था। तापमापकका माताजीकी वग्लमे 
 देरमे निकाला ते उसमें पारा १०५ अंश चढ़ 


है ठीक है । पारा भी चढ़ता है | ताप मापकर्म जो 
उनके वरावर पारेके चढ़नेसे गरमी नापी जाती है । 
(की दिखाकर] हां, अब देखो, पानी कैसा चढ़ गया है! 
श्याम०--जी हां, आध इंचके लगभग चढ़ गया | 
8 गु०---अच्छा, झ्व इसे उतारकर ठंडा होने देते है| देखें 
पानी कितना उतरता हे | 
ह इतना कह गुरुजीने चिमटेसे शीशी समेत गिलास उतार 
लिया और शीशी निकालकर ठंडी हानेका रख दी | 
मे ०--शुरूजी, गरमीसे हवा भी फेलती है, इसकी जांच 
केसे की जाय ? 


गरभसीका प्रभाव ६३ 


गु०-थह ता कोई कठिन बात नहीं है| देखो, गरमी कम 
होनेसे शीशीके गलेसे पानी उतर रहा है। जब ठंडी हे। जायगी, 
पानी पहली जगहपर उतर आएगा, तब इसीमे हवाके 
फेलनेकी भी जांच करेंगे। 

प्यारेग--शुरुजी, जैसे गरमीसे चीज़ फेलती हैँ। उस्री 
तरह सब चीजे क्या सरदीसे सिकुडती भीहेँ ? 

गु०-हां, सिकुड़ती सी है । पर गरमी सरदी दे चीज़ें 
नहीं है जिन चीज़ोंके हम अपने शरीरसे ज़्यादा गरम पाते 
हैँ. उन्हें गरम कहते है - और जिन्हें हम शरीरसे कम गरम 
पाते हैं, ठंडी कहते हैं सुराहीका पानी ठंडा होता है पर 
ओलेके पानीसे गरम ठहरेगा । इस तरह जिसे हम 'सरदी * 
कहते है वह फेचल “ कम गरमी ” है। गरमी कम हुई ते 
चीज़ सिकुड़ी ओर ज़्यादा हुई ते फेल गयी । 

अब शीशीमे पानी 
शझपनी जगहपर उतर 
आया है | [उसे पानीसे 
खाली करके ) बताओ 
अच इसमें क्या है ? 

गोपाल--अव इस 


[3७० के 


में कुछ नही हे । 
श्याम० - नही, इस 

के | 

सहयाह। 


ग०-ठीक है,इस 
में ट॒दा भरी हुई है। -- 
देखे , | व्खिकर ] 
पानी इसे टेढ़ा दरते 





52 विज्ञान-प्रवेशिका 


हैं, तो हवा बुलवबुलेके रूपमें निकलती है | अगर नीचे मुंह 
करके सीधा डुबोएं [ काचके गिलासमें दुबोकर] ते शीशीमे पानी 
नही भरता । मुँह डुवाते हैं ता भक्त भक्त हवा निकलती जाती 
है, पानी भरता जाता है । 


सुरुजीने शीशीसे पानी अच्छी तरह गिराकर उसे 
बाहरसे खूब पांछकर खुखा लिया : एक काँचके गिलासमें 
मं हके बल रक्खा आर गिलासमें पानी भर दिया। एक 
लकड़ीके सहारे शीशीकोा ज़रा दूरसे दवा रक़्ख्रा। अब 
एक दूसरी लकड़ी मिद्दीके तेलमे मिगेकर जलायी आर 
उसकी लैको शीशीके चारों आर बरावर फेरा | ज़ब लकड़ी 





चित्र न० २२ 


गरमीका प्रभाव ६५ 


बुर गयी, फिर मिद्ठीके तेलमें सिगेकर जलाया और वैसा 
ही फिर किया । दे। तीन बार ऐसा करनेसे शीशी बहुत गरम 
होती गयी झोर उसके सु हसे हवाके बुलबुले निकलते गये । 
फिर शीशीकीा ठंढा होने दिया। धीरे धीरे शीशीमे पानी 
चढ़ने लगा ओर जब बिलकुल ठंडी हैे। गयी पांनी कुछ ऊपर 
चढ़कर रुक गया | 

गु०--लड़की, तुमने देखा कि गरमीसे हवा फैलने लगी । 
ऊगह न पाकर पानीमेसे हाकर निकल गयी। जो हवा 
शीशोमे रह गयी थी वह पहलेसे अधिक फेल जानेसे शीशीके 
सुंहतक थी । जब गरमी कम है| गयी, हवा भी सिकुड़ गयी । 
सिकुड़नेसे जितनी जगह बची उतनीमे पानी चढ़ गया। 
इस तरह तमने देखा कि गरमीसे सभी चीज़े फैलती और 
सरदीसे खुकड़ती है | अब अगर में फिर उसी तरह गरम 
करूँ तो इतनी ही हवा सारी शीशीमें फिर फेल ज्ञायगी 
ओर जो पानी चढ़ गया है वह हटकर फिर गिलासमें आ 
जायगा | *% आर जा पहलेसे कही ज्यादा गरमी हुई ते कुछ 
हवा निकल भी जायगो। इससे गरमीका भी अंदाज़ा हे 
सकता है| 

अभ्यास 

१--गरमीका ठोस, ठव ओर गेंसपर क्‍या प्रभाव पडता है? हरएक्रक्े 
डदारग्ण दो । 

२--गरमी ओर सब्दीमे ब्या भेद दे ? 

३- कलसा क॒ुएमे डलटा गिरता हैं ता क्या नहीं भरता ? 


8 को 


४-थधरमामीटर क्या ह ओर उससे कया काम लेते ह १ 





४शिक्षकका चाहिए कि यह प्रयाग भी लडकफेका दिखलावे । 
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५--क्या सब चीजोमें गर्मी एक ही चालसे फेलती है ? उदाहर्ग 
दो | मामूली शीशी श्रागपर रसनेसे क्‍यों चटस जाती हें ? 
६--लकडी गग्मीमें घटती ओर बरग्सातमें बरढती म्यों हे ? 


१५४-हाक्ति 


मेहन--गुरुजी, आपने कल जो प्रयाग दिखाये डनसे 
यह मालूम हुआ कि गरमीसे सब चीज़ें फेलती हैं। ओर 
आपने पदार्थांकी अवस्था जब वबतायी ठव यह दिखाया 
था कि गरमी पाकर ठोससे 5व ओर दवसे गेस बन जाती 
है ओर वह भी एक तरहका फैलना ही है। ते गरमीका 
अभाव यही हुआ कि चह फेलाती हे | 

गु०--ठीक है। अब तुम समझ सकते हे कि गरमी 
सभी पदाथीका फंला सकती हे। उससे काम लिया जा 
सकता है । लाहारने जब पहियेपर हाल चढ़ानी चाही तो 
हालकेो फेलानेका काम गरमीसे लिया | पानीके छीटे देकर 
गरमी कम की ते इस कमीसे सिकुड़ानेका काम लिया | 
आंचपर पतीलीमे पानी खौलता हे| उसपर कटोरी रक्‍खो 
ता भापके वलसे कणोरी हिलती रहती है। यह भाप आंचसे 
ही बनती है | तो, यों समभना चाहिए कि गरमीके ही वलसे 
कटोरी हिल रही है । तुम जानते हो। कि रेलका अंजन भाषके 
चलसे “चलता है ओआर भाष पेदा करनेका मनें कोयला 
जलाते है | अब तुम समभ गये कि असलमें गरमीके ही 
चलसे रेल चलती है | गरमीमें जो फेलानेका गुण हे उससे 
पक जगहसे दूसरी जगह तक हटानेका काम लिया जाता है। 


शक्ति ६७ 


श्याम०-गुरुजी, मैंने सुना है कि अंजनसे श्राटेकी चक्की 
भी चल्ायी जाती है । 

गु०--हां गरमीसे हज़ारों तरहके काम लिये जाते हैं| 
खाना पकाना, आदा पीसना, धान कूटना, किताब छापना, 
खूत कातना, कपड़े बुनना, ओज़ार बनाना, सब काम गरमीकी 
शक्तिसे हेते है । पिछली जांचमें हवाके सिकुड़नेसे चढ़ा 
हुआ पानी जे। फिर हटकर गिलासमें लौट जाता है, घह भी 
गरमीका ही काम है; गरमीमे शक्ति है । 

सेा०--शक्ति' किसे कहते हें ? 

गु०--शक्ति डसे कहते हैं जे। स्थिर पदार्थोर्मे गति उत्पन्न 
करे अथवा गतिवान पदार्थोकी गतिका राके। पदा्थोंका 
एक जगहसे दूसरी जगह हृदानेकेलिए और चलते हुए 
पदार्थोका रेक्रनेकेलिए शक्ति लगानी पड़ती है। ह 

मे।०--इस तरह हम हाथसे एक चीज़ दूसरी जगह जो 
हटा सकते है वह हाथकी शक्ति हुई। 

गु०--पर हम केवल हाथमे ही यह शक्ति नहीं रखते। 
हमारे शरीरभरमें हिलाने डुलानेबाली रणें हैं। इन रसोसे 
बदन सरमें दिलाने डुलानेक्नी शक्ति फैली हुई है। यह शारी- 
रिक शक्ति है। जिस अंगमे खुन्नरोग हे। जाता है, वह हिल 
डोल नदी सकता । 

श्या०-शुरुजी, घड़ीमे भी ते सुई चला करती है उसमें 
कोन सी शक्ति है ? 

गु०--घड़ीमे कमानी लगी होती है। किसी कमानीकोा 
भुकाओं ते वह सीधी होनेके यत्षमे लगी रहेगी। वांसकी 
किसी कृमचीके भुबगझर दोनों सिरोका मज़बूत रस्खौसे 
बांधों तो रस्सी रिंची रहेगी। इसे धनुप या कमान कहते 


ध्ट विज्ञान-प्रवेशिका 


हैं। जिस बलसे रस्सी खिंची हुई है, वह कमानकी शक्ति है 
घड़ीमें जे कमानी लगी हुई है उसमें भी ऐसी ही शक्ति है। 
चाबीसे जब कमानी कस दी जाती है, घड़ी चलने लगती है । 


मे2- गुरुजी, जो चाबी कस देता है वह अपने शरीरकी 
शक्ति भी नो लगाता है। तो घड़ी मानों उसके शगरीरकी 
शक्तिसे चलती है । 

गु०--ठीक है , जितने काम होते हैं सबमें पहले पहल 
कोई शक्ति अवश्य लगती है | देखो, हमारे शरीरम भी ते 
शक्ति कहींसे आती है | खाना खानेसे गरमी और शक्ति पेंदा 
हाती हैं। खानान खायें तो दुबले और कमज़ोर हो जाये, 
'शक्तिहीन? हा जाय | 

से।०-- भुरुजी, आपने बतलाया कि शक्तिसे कोई पदार्थ 
अपनी जगहसे हट जाता है | मगर हिलती हुई चीज़की जब 
हम हिलनेसे रोकते हैं तब भी शक्ति लगाते हैं । 


ग०-हाँ, मगर कोई चीज़ हिलती है ते बह किसी 
शक्तिसे ही चलती है और किसी ख़ास तरफ़का चलती है | 
जब हम उसे रोकना चाहते हैं तो उल्टी तरफ़्को अपनी 
शक्ति लगाते हैँ | फल यह होता है कि देनें शक्तियां एक 
दूसरेका रोक देती हैं और चलना रुक जाता है। अगर वह 
किसी पदार्थका हटानेमें लगायी जाती तो हटा भी सकती | 


मे।०--शक्तिकी सभी बाते बड़े कामकी मालूम होती है| 
गरुजी, आप कलोकी वात भी बतलाइए । 

ग०--जो बातें हमने तुम्हें बतलाई हैं वह तो बिलकुल 
थोड़ी है । शक्तिकी सारी बाते जाननेकेलिए यंत्र-विज्ञान 


शक्ति ६६ 


पढ़ना पड़ता है | उसे पढ़नेके लिए बहुत सी गणित जाननी 
चांहिए और बहुत ला समय लगाता हेता है । 
मे ०--तो क्‍या शक्ति एक अलग विद्या ही है? 


ग०- इसमें क्या सन्देह है। हमने विज्ञानकी जितनी 
वात बतायी है वह तो ज़रा ज़रा सी है। ताप, प्रकाश शब्द, 
>चुस्वकत्व और विजलीकी सारी बातें जानना चाहा तो 
तम्हे भैतिक विज्ञान पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम जानना चाहो 
कि पदा्थोंके मूल ठत्त्व क्या हैं ओर उनसे मिलकर किस 
तरह संसारकी सारी चीजे बनी है, तो रसायन-विज्ञान पढ़ना 
होगा । पोधेंके या जानवरोके शरीरका सारा हाल जानना 
चाहे तो जीवचितज्षान पढ़ना पड़ेगा । यह सच अलग अलग 
बड़े बड़े शास्त्र है, इन सबमें एक बड़ी भारी बात यह है कि 
जो कुछ पढ़ो सबके परीक्षा करके जांच सकते हे । बड़े बड़े 
वैज्ञानिक अवतक बरावर पुरानी वातोकी जांच करते जाते हें 
ओर इन शाख्रोमे दिनपर दिन नयी नयी वाते निकालते जाते है । 
सेहन--पया हम भी इतना पढ़ सकते हे कि इन विद्याओं- 
में नयी नयी बातें निकालें ? के 
गु०+ज््थों नदी : विद्यापर किसीका इजारा नही हे।जेा 
यत्व करेगा, जी लगाकर वरावर काम करता रहेगा 
उसकी मेहनत ज़रूर ठिकाने लगेगी। में समझता हूं कि 
तुम अगर अच्छी तरह विज्ञान पढ़ो ओर जीमें ठान लो कि 
, एम विज्ञानमें ऐसे समर्थ हा जायें कि नयी नयी बाते निकालें 
ने तुमे हरएक संसारका बड़ा डपकार करके यशका भागी 
बन सकता है | यही हमारा श्राशीवांद है। 
मर चम्बककी शक्तिपर विचार । 


शक्ति 
अभ्यास 


१--गरमीका विशेष गुण क्या है ) उदाहग्ण दे। । 
२--गरमीसे कया क्‍या काम लेते 8 १ 

३--शक्ति किसे फहते ह १ कई तरहकी शक्तियोंफ उदाहग्श दो । 
४--शक्तिकी सत्र बाते फिस शाखसे जानी जाती ह ? 
५--भोतिफ त्रिज्ञान, ग्सायन विज्ञान ओर जीव विज्ञान क्या हैं। 


